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इस भाग में भिग्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
(Separate paging is givor to this part in order that it may be alled as a separate compilation ) 
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[ PART III - SECTION 1 ] 
उपज न्यायानों, नियात्रा और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत 

सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
[ Notifications issued by the High Courts , the Comptroller and Auditor General, the Union 
Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached 

and Subordinate Ofices of the Govero nant of India ] 


संघ लोक सेवा आयोग 


नई दिल्ली - 110011, दिनांक 19 फरवरी 1983 


नई दिल्ली - 110011, दिनांक 8 दिसम्बर 1982 

सं० ए०- 11016/1 / 81-प्रशा०- III - संघ लोक सेवा 
प्रायोग के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को राष्ट्रपति 
द्वारा प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट अवधि के लिए अथवा आगामी 
प्रादेशों तक जो भी पहले हो , संघ लोक सेवा आयोग के 
कार्यालय में डेस्क अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर 
कार्य करने के लिए सहर्ष नियुक्त किया जाता है : 
क्रम सं० 

नाम 

अवधि 
1 . श्री एस० सी० जैन 7- 12- 82 से 6- 3 - 83 तक 
2. श्री पी० एस० राणा : 7- 12-82 से 6- 3 -83 तक 
3. श्री कृष्ण कुमार 7- 12-82 से 6- 3- 83 तक 


- 


- - - - - 


- 


सं० ए०- 32018/ 1/ 83-प्रशा०- II — अध्यक्ष , संघ लोक 
सेवा आयोग एतद्द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय 
में स्थाई वरिष्ठ प्रोग्रामर श्री जे० के० खन्ना को 18- 2 
1983 से तीन मास की अवधि के लिए अथवा भर्ती नियमों 
के अधिसूचित होने तक, जो भी पहले हो , संघ लोक सेवा 
मआयोग के कार्यालय में प्रबन्धक ( इ० डी० पी० ) ( अप क 
रु . 1500- 60- 1800 ) के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य 
करने के लिए नियुक्त करते हैं । 

2. प्रबन्धक ( इ० डी० पी० ) के पद पर श्री जे० के० 
खन्ना की नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और इससे 
इन्हें प्रबन्धक ( ई० डी० पी० ) के पद पर नियमित नियुक्ति 
अथवा वरिष्ठता का प्रोई हक नहीं मिलेगा । 


- 


उपर्युक्त अधिकारी कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग 
के का० ज्ञा० सं० 12/1/ 74-सी० एस० ( 1 ) दिनांक 
11 दिसम्बर, 1975 की शर्तों के अनुसार रु० 75/- प्र० 
मा० की दर से विशेष वेतन प्राप्त करेंगे । 


ए० के० एफ० कुजुर 
उप सचिव ( प्रशा० ) 

कृते अध्यक्ष 
संघ लोक सेवा आयोग 


दिनांक 2 फरवरी 1983 
सं० ए० - 32014/ 1/ 82-प्रशा०-III - - संघ लोक सेवा 
आयोग के संवर्ग में के० स० से० के सहायक श्री भगवती 


1 - 51601/ 32 


(58471 


5848 
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- - - - 


- - - - - 


चरण को राष्ट्रपति द्वारा 12- 1 - 83 से 28 - 2 - 83 तक अथवा 
आगामी माधेशों तक , जो भी पहले हो , अनुभाग अधिकारी 
के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने 
के लिए महर्ष नियुक्त किया जाता है । 

य० रा गांधी 
अवर सचिव ( प्रशा० ) , 
संघ लोक सेवा आयोग 


1983 के अपराल से सरकारी नौकरी से सेवा-निवृत्त 
हो गए । 

सं० एस०- 16 1/ 67-प्रशा0- 3 - अपनी बढ़ी अवधि के 
समाप्त हो जाने पर श्री एस० पी० भारद्वाज , अपर विधि 
सलाहकार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली दिनांक 28 
फरवरी, 1983 के अपराह्न से सरकारी नौकरी से सेवा 
निवृत्त हो गए । 

पार० एस० नागपाल 
प्रशासनिक अधिकारी ( स्था० ) 

___ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 


महानिदेशक के ० रि० पु० बल 
नई दिल्ली-110003, दिनांक फरवरी 1983 

शुद्धि पत्र 
सं० पी० सात - 4/ 80-स्थापना-I --- इस महानिदेशालय 
की अधिसूचना सं० पी० सात- 4/ 80-स्था०-I - - दिनांक 
2- 2- 1983 के संदर्भ में । 

2. निम्नलिखित अधिकारियों को पदोन्नति पर पुलिस 
उपअधीक्षक के रूप में उनके पदाधिकार ग्रहण करने की 
तारीख निम्न प्रकार से संशोधित की जाती है जो उनके 
नाम के सामने दिखाई गई है : - - 


के बदले 


पढ़िए 


गृह मन्त्रालय 
का० एवं प्र० स० विभाग 

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 
नई दिल्ली , दिनांक 3 मार्च 1983 
सं० ए-19036/ 1/ 79- प्र० -5 --- प्रत्यावर्तन हो जाने पर 
गुजरात राज्य पुलिस से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में प्रसि 
नियुक्त श्री बी० के० शर्मा, पुलिस उप- अधीक्षक की सेवाएं 
दिनांक 21 फरवरी, 1983 के अपराह्न से गुजरात सरकार 
को सौंप दी गई । 

सं० ए - 19036/ 17/ 80- प्र०- 5 - - प्रत्यावर्तन हो जाने 
पर , पांडचेरी से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में प्रतिनियुक्त 
श्री एस० रामास्वामी , पुलिस अधीक्षक की सेवाएं दिनांक 

21 फरवरी , 1983 के अपराह्न से पांडिचेरी सरकार को 
— सौंप दी गई । 

सं० ए०- 19036/1/ 8 1-40- 5 -- प्रत्यावर्तन हो जाने 
पर, असम राज्य पुलिस से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में प्रति 
नियुक्त श्री रणजीत कुमार घोष, पुलिस उपाधीक्षक की 
सेवाएं दिनांक 21 फरवरी, 1983 के अपराह्न से असम 
सरकार को सौंप दी गई । 

सं० ए०-19036/ 12/ 82-प्रशा०-5 - असम पुलिस से 
प्रतिनियुक्त निरीक्षक श्री डी० भूयान जिन्हें केन्द्रीय अन्वेषण 
ब्यूरो में दिनांक 26-7- 1982 से प्रतिनियुक्ति पर पुलिस 
उपाधीक्षक के रूप में प्रोन्नत किया गया था , को दिनांक 
16 फरवरी , 1983 के अपराह्न से निरीक्षक के रूप में 
प्रत्यावर्तित किया जाता है । 

दिनांक 5 मार्च 1983 
सं० ए०- 19013/ 1 / 80-40- 5 - ~- प्रत्यावर्तन हो जाने 
पर श्री एम० महेन्द्र रेड्डी , भा० पु० से० ( मांध्र प्रदेश 
1953 ) संयुक्त निदेशक , केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस 
महानिरीक्षक , विशेष पुलिस स्थापना की सेवाएं दिनांक 
25 फरवरी , 1983 के अपराह्न से आंध्र प्रदेश सरकार को 
सौंप दी गई । 


14 - 2 - 81 


1. श्री विरेन्द्र सिंह 
2. श्री करम सिंह 


16- 2 - 81 


11- 3- 81 
9- 3- 83 
( अपराल ) 

18- 2- 81 
29- 3 - 81 


3 . श्री दयानन्द 
4. श्री सत्तार सिंह 


14 - 2 - 81 
16- 2 - 81 


दिनांक 1 मार्च 1983 
सं० ओ० दो० 1098/ 78-स्था० - -- राष्ट्रपति ने कनिष्ठ 
चिकित्सा अधिकारी ( जी० डी० ओ० ग्रेड-II ) डाक्टर 
रविन्द्रानाथ बेहरा ग्रुप केन्द्र सी० पार० पी० एफ० नागपुर 
को केन्द्रीय सिविल सेवा ( अस्थाई सेवा नियमावली ) 1965 
के नियम 5 ( 1 ) के अनुसार एक माह के नोटिस की समाप्ति 
पर दिनांक 2 - 3-1981 के अपराह्न से कार्य भार मुक्त कर 
दिया है । 

ए० के० मूरी 
सहायक निदेशक ( स्थापना ) 


दिनांक 8 मार्च 1983 
सं० आर०- 9/ 65-प्रशा०- 5 -~- अपनी बढ़ी अवधि के 
समाप्त हो जाने पर , श्री राजेन्द्र लाल , उप -विधि सलाहकार, 
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली दिनांक 28 फरवरी , 


महानिदेशक का कार्यालय 

केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल 
नई दिल्ली - 110003, दिनांक 23 फरवरी 1983 

सं० ई०- 16013/ 2 / 3-74- कार्मिक --- अपने राज्य काडर 
को प्रत्यावर्तित होने पर , श्री शिवराज सिंह भारतीय 
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पुलिस सेवा ( राज्य पुलिस सेवा उत्तर प्रदेश ) ने 21 फरवरी 

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग 
1983 के अपराल से केन्द्रीय प्रौधोगिक सुरक्षा बल , नई 

कार्यालय महालेखाकार -प्रथम -- पश्चिमी बंगाल 
दिल्ली के सहायक महानिरीक्षक ( प्रासूचना ) के पद का 
कार्यभार छोड़ दिया । 

कलकत्ता- 700001, दिनांक 28 फरवरी 1983 
दिनांक 24 फरवरी 1983 

सं० प्रशा - 1/ 1039- XI - x / 5869 - महालेखाकार 

प्रथम, पश्चिम बंगाल , ने अगले प्रावेश तक स्थाई अनुभाग 
___ सं० ई0 -16013 ( 1) / 2/ 82-कार्मिक ----प्रतिनियुक्ति पर 

अधिकारी सर्वश्री सुधांसु कुमार दाम और शांतिपद बाम को तदर्थ 
स्थानान्तरण होने पर , श्री हंसराज स्वान , भा० पु० । 

तथा अस्थाई तौर पर अस्थाई और स्थानापन्न रूप से, जिस दिनांक 
से० ( हरियाणा- 57 ) ने 8 दिसम्बर , 1982 से उपमहा 

से वे वस्तुतः लेखा अधिकारी के हैसियत में अपना कार्यभार 
निरीक्षक ( पश्चिमी क्षेत्र ) , केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल , 

सम्हालते हैं , लेखा अधिकारी के पद पर, नियुक्त करने की 
बम्बई के पद का कार्य भार संभाल लिया । 

कृपा की है । इसे स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि लेखा 
मुरेंद्र नाथ 

प्राधिकारी के संवर्ग में पूर्वोक्त प्रोन्नतियां जब तक कलकत्ता 
महानिदेशक , के ० औ० सु० ब० 

उच्च न्यायालय में एक मुकद्दमे में निर्णय निलंबित रहे तब 
तक पूर्णतया अस्थाई रूप में है और भारतीय गणराज्य तथा 

दूसरों के खिलाफ दायर किए गए 1979 के सी० आर० 
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय 

केस सं० 14818 ( डब्ल्यू ) के अन्तिम फैसले के अधीन 
नई दिल्ली- 11001 1, दिनांक 14 मार्च 1983 
सं० 10/ 4/ 80-प्रशा० - - इम कार्यालय की तारीख 

लेखा अधिकारियों के मंवर्ग में उनकी प्रोन्नति होने पर , 
17 जुलाई , 1982 समसंख्यांक अधिसूचना के अनुक्रम में , 

सर्वश्री दास तया बासु को संबाएं कार्यालय महालेखाकार 
राष्ट्रपति नई दिल्ली में , भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय 

द्वितीय पश्चिम बंगाल में सर्वश्री सी० पार० पुरकायते तथा 
में निम्नलिखित कन्सोल प्रापरेटरों की सहायक निदेशक 

एन० मजुमदार, लेखा अधिकारियों के उस कार्यालय में 
(प्रोग्राम ) के पदो पर तवयं प्राधार पर नियुक्ति की अवधि 

स्थानान्तरण के कारण रिक्त स्थान पर मौपी जाती हैं । 
को तारीख 30 जून , 1983 तक या जब तक पद नियमित 
प्राधार पर भरे जाएं , जो भी अवधि पहले हो , विद्यमान कार्यालय महालेखाकार-द्वितीय-पश्चिम बंगाल में 
शर्तों के आधार पर महर्ष बढ़ाते हैं : - - 

स्थानांतरित होने पर सर्वश्री सी० पार० पुरकायेत तथा एन० 

मजमदार, लेखा अधिकारियों की सेवाएं , कार्यालय निदेशक 
क्रम सं० नाम 

मुख्यालय 

लेखा परीक्षा , केन्द्रीय में वर्तमान रिक्त स्थान पर सौंपी 
1. श्री प्रार० एल० पुरी 

नई दिल्ली जाती है । 
2 . श्री ए . पी० गुप्त नई दिल्ली 

जो० स० महरोत्रा 
3. श्री सत्यप्रकाश नई दिल्ली 

वरिष्ठ उपमहालेखाकार ( प्रशासन ) 


पी० पपनाभ 
भारत के महारजिस्ट्रार 


कार्यालय निदेशक लेखापरीक्षा डाक-तार 

दिल्ली -110054 दिनांक 4 मार्च 1983 
सं० प्रशासन -III / 564 / 23 ( ए० ) ( 2 ) अधिसूचना 
डाक -तार लेखा परीक्षा संगठन के निम्नलिखित लेखा परीक्षा 
अधिकारी निवर्तन पर उनके सामने लिखित डाक-तार 
शाखा लेखा परीक्षा कार्यालयों से दी गई तिथियों से सेवा 
निवृत्त हो गए हैं : -- 


- - 


- -- - - - 


- 


- - - 


वित्त मंत्रालय 
( प्रार्थिक कार्य विभाग ) 

प्रतिभूति कागज कारखाना 
होशंगाबाद , दिनांक 23 फरवरी 1983 
सं० एम०- 6/ 12469-- - इस कार्यालय की अधिसूचना 
क्रमांक एम0- 6 / 9365 दिनांक 9- 12- 82 के तारतम्य में 
श्री बी० एल० शर्मा, सहायक अभियंता ( यांत्रिक ) की 
वेतनमान ( 650-30- 740- 35-8 10-६० रो०- 35- 880- 40 
1000-द० रो०- 40- 1200 ) की गई तदर्थ नियुक्ति को 
30- 6- 1983 अथवा जब तक यह पद नियमित रूप से नहीं 
भरा जाता, इनमें से जो पहले हो , तक बढ़ाई जाती है । 

श० रा० पाठक 

महाप्रबन्धक 


क्रम संख्या अधिकारी का नाम 


डाक -तार सेवा 
शाखा लेखा - नियति 
परीक्षा कार्यालय की तिथि 
जहां से सेवा 
निवृत्त हुए 
दिल्ली 

31 - 7 - 82 
( अपराल ) 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - 


1 . श्री सुमत प्रसाद जैन 
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आशुलिपिक ग्रेड बी वरिष्ठ पी० ए० को प्राशुलिपिक ग्रेड 
ए०/पी० एस० ( ग्रुप बी राजपत्रित ) के पद पर वर्तमान 
रिक्त में स्थानापन्न आधार पर दिनांक पहली जनवरी , 
1983 से आगामी प्राश न होने तक प्रोभत करते हैं । 


डी० पार० अय्यर 

डी० डी० जी०/ कार्मिक 
कृत महानिदेशक , पार्टनैन्स फर्टारयां 


___ 1 
2. श्री पप राघवन राजलक्ष्मी मद्रास 

30- 4- 82 

( अपराह्न ) 
3. श्री बी . नारायणस्वामी हैदराबाद 30 - 11 - 82 

( अपराह्न ) 
4. श्री पुंगतु वादीवलू इन्द्रप्रकाशम मद्रास 31 - 7 - 82 

( अपराल ) 
5 . श्री सुधीर चन्द भाटिया दिल्ली 131- 5-82. 

( अपराह्न ) 
6. श्री रामजना पाण्डेय मुख्यालय 31- 1-83 

( अपराह्न) 
7. श्री किशन पाल 

कपूरथला 31- 10- 82 

( अपराल ) 
8 . श्री अरूणकमार सेन गप्ता कलकत्ता 31 - 12-82 

( अपराल ) 
9 . श्री अनिल बरन चक्रवर्ती भ०नि०ता० 31 - 12-82 

जा० कलकत्ता ( अपराह्न ) 
10. श्री डी० एन० प्रसाद पटना 31 - 1 - 83 

( अपरान ) 
11 श्री विश्वलिगन रामास्वामी बम्बई 31 - 5- 82 

( अपराह्न ) 


कलकत्ता -16, दिनांक 2 मार्च , 1983 
सं० 12/जी०/ 83-~- भारतीय ड्रग तथा फार्मेसीयुटिकल्स 
लिमिटेड , मद्रास में तारीख पहली अगस्त, 1979 (पूर्वाह्न ) 
से स्थाई रूप से विलयन करने के फलस्वरूप श्री एस० 
श्रीनिवासन , स्थानापन्न महाप्रबन्धक ग्रेड -I ( मौलिक एवं 
स्थाई ग्रेड- II/ उप महाप्रबन्धक ) उसी तारीख से सेवा निवृत्त 


1 


- - 


- - - 


- 


भारत भूषण श्रीवास्तवा 
लेखा परीक्षा अधिकारी ( प्रशासन ) 


दिनांक 4 मार्च, 1983 
सं० 13/ 83 /जी० - वार्धक्य निर्वति प्राय ( 58 वर्ष ) 
प्राप्त कर श्री जे० उल्यू० कवेथेकर, स्थानापन्न महा 
प्रबन्धक ( प्रवर श्रेगी U/स्तर-I ) मौलिक एवं स्थाई महा प्रबन्धक , 
श्रेणी-II ) दिनांक 28 फरवरी, 1983 ( अपराह्म) से सेवा 
निवृत्त हुए । 
___ सं० 14/ जी० / 83 --- सेच्छा निवृत्ति पर श्री वाई० सी० 
सुब्रह्मण्य , स्थानापन डी० जी० सी० उ० एफ० स्वर-I , 
दिनांक 28 फरवरी, 1983 ( अपराह्न ) से सेवा निवृत्त 
हुए । 


1 


वी० के० मेहता 

__ निदेशक 


रक्षा लेखा विभाग 
कार्यालय , रक्षा लेखा महा नियंत्रक 
नई दिल्ली -110066, दिनांक 3 मार्च 1983 
सं0- प्रशा०- 1/ 1877/5/ 1- ~- श्री एन० सोम सुन्दरम , 
प्राई० डी० ए० एस० को , दिनांक 14-8-1983 को 58 
वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर ( उनकी जन्म -तिथि दिनांक 
15- 8 -1925 होने के सारण , ( दिनांक 31- 8- 83 अपराह्न ) 
से पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिया जाएगा और 
तदनुसार वे मूल नियमावली के नियम -56 (ए . ) की शर्तो 
के अनुसार दिनांया 31- 8 -1983 ( अपराह्न) से रक्षा लेखा 
विभाग के संख्या बल पर नहीं रहेंगे । । 

आर० के० माथुर 
रक्षा लेखा अपर महानियंत्रवः ( प्र० ) 


वाणिज्य मंत्रालय 
मुख्य नियंत्रक , आयात-निर्यात का कार्यालय 
नई दिल्ली , दिनांक 1 मार्च, 1983 
आयात एवं निर्यात व्यापार नियंत्रण 

( स्थापना ) 
सं० 6/ 1381 / 82-प्रशा० राज०/ 1434 - - राष्ट्रपति , 
श्री वी० शेषण , केन्द्रीय सचिवालय सेवा के प्रवर श्रेणी के 
अधिकारी और इस कार्यालय में संयुक्त मुख्य नियंत्रक , 
आयात-निर्यात को 28 फरवरी , 1983 को दोपहर बाद 
से सरकारी सेवा से निवृत्त होने की अनुमति देते हैं । 
थी० के० मेहता , उप -मुख्य नियंत्रक , 

प्रायास-निर्यात 
कृते मुख्य नियन्त्रवा, पायात -निर्यात 


रक्षा मंत्रालय 

आर्डनन्स फैक्ट्री बोर्ड 
डी० जी० ओ० एफ० मुख्यालय सिविल सेवा 
कलकत्ता - 700069, दिनांक 22 फरवरी, 1983 

सं० 4/ 83/ ए० / ६० -I ( एन० जी० ) - पार्डनन्स 
फैक्टरियों के महानिदेशक महोदय श्री यशपाल भसीन , 
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(वस्त्र विभाग ) 
हथकरषा विकास प्रायुक्त का कार्यालय 
___ नई दिल्ली , दिनांक 25 फरवरी, 1983 

सं० ए०-38012/1/ 83 -प्रशा०- II ( क ) - राष्ट्रपति , 
वाणिज्य मंत्रालय , ( बस्त्र विभाग ) हथकरघा विकास प्रायुक्त । 
के कार्यालय के अन्तर्गत बुनकर सेवा केन्द्र , वाराणसी में 
सहायक निदेशक , ग्रेड- 1 ( बुनाई ) श्री हरिहर पांडे को निर्वतन 
की प्रायु होने पर 31 जनवरी , 1983 ( अपराह्न ) से 
सरकारी सेवा से निवृत्त होने की अनुमति देते हैं । 

विनय झा , 
अपर विकास प्रायक्त 

हथकरघा 


तक श्री एस० रूद्र , प्रशासनिक अधिकारी, पपिएमी क्षेत्र , 
जयपुर , भारतीय भूवैज्ञानिक मर्वेक्षण के अवकाश रिक्त के 
स्थान पर, पदोन्नति पर नियक्त किया जा रहा है । 

सं० 2027 बी० ए०-19012 ( 3-ए०के०जी० )/ 80 
19 बी० - - डा० ए० के० गुप्ता सहायक रसायनश , भारतीय 
भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को 24- 7- 82 ( अपराल ) से त्यागपत्त 
पर मुक्त किया जा रहा है । । 

. सं० ए0-19012 ( 4-एच० आर० के०/ 82-19 
बी० - - भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कनिष्ठ तकनीकी सहायक 
(ड्रिलिंग ) श्री हेमन्त रावजी कथने को ड्रिलर के 
रूप में उसी विभाग में वेतन नियमानुसार 650- 30- 740 
35- 810-40 रो० 35- 880- 1000- 

दरो०- 1000- 40- 1200 रु० 
के वेतनमान में , स्थानापन्न क्षमता में , पागामी मावेश होने 
तक 28 दिसम्बर 1982 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया जा रहा है । 

सं० 2050 बी०ए०- 19012( 4-प्रार० एस० एस० )/ 
82- 19 बी ... भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के परिष्ठ 
तकनीकी सहायक ( ड्रिलिंग ) श्री रणधीर सिंह सैनी को ड्रिलर 
के रूप में उसी विभाग में वेतन नियमानुसार 650- 30-740-- 
35- 810-६० रो०- 35-880- 40-1000-६० रो०- 40- 1200 
रु . के वेतनमान में , स्थानापन्न क्षमता में , आगामी प्रादेश 
होने तक 20 दिसम्बर, 1982 के पूर्वान से नियक्त किया 
जा रहा है । 

एस० के० मुकर्जी, 

महानिदेशक 


पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय 

( प्रशासन अनुभाग- 6 ) 
नई दिल्ली - 110001, दिनांक 5 मार्च, 1983 
मं० प्र०- 6/ 247/( 340 )/ 61 - - स्थाई सहायक निरीक्षण 
अधिकारी तथा निरीक्षण निदेशक , कलकत्ता के कार्यालय में 
स्थानापन्न निरीक्षण अधिकारी ( अभियांत्रिकी ) भारतीय 
निरीक्षण सेवा के ग्रेड -III अभियांत्रिकी शाखा के ग्रुप ए 
श्रो पार० पी० मंडल निवर्तमान प्रायु प्राप्त होने पर दिनांक 
31-1 - 1983 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो 


गए । 


एस० एल० कपूर , 
उपनिदेशक (प्रशासन ) 


इस्पात और · खान मंत्रालय 

( इस्पात विभाग ) 
लोहा और इस्पात नियंत्रण 
कलकत्ता - 20 , दिनांक 28 फरवरी, 1983 
सं० स्था०-I-12( 54)/ 82- - लोहा और इस्पात 
नियंत्रक एसद द्वारा श्री जगबन्धु घोष, अधीक्षक को पदोन्नति 
पर इस कार्यालय में सहायक भुगतान प्रायुक्त के पद पर 
दिनांक 1-2 -1983 (पूर्वाह्न ) से स्थानापन्न रूप में नियुक्त 
करते हैं । 

सुभाषचन्द्र , 
संयुक्त लोहा और इस्पात 

नियंबक 


भारतीय खान ब्यूरो 
नामपुर , दिनांक 5 मार्च, 1983 
सं० ए०- 19011 ( 42 )/ 70-स्था० ए० --विभागीय 
पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री जे० वास , स्थाई उप 
खान नियंत्रक को भारतीय खान ब्यूरो में क्षेत्रीय खान 
नियंत्रक के पद पर दिनांक 31-1- 83 ( पूर्वाल ) से पदोन्नति 
प्रदान की गई है । 

दिनाँक 19 मार्च 1983 
सं० ए०- 19011 ( 58 )/ 77-स्था० ए० - ~ राष्ट्रपति श्री 
के० केंकटरमैया , स्थायी वरिष्ठ खनन भूविशानी को भारतीय 
खान ब्यूरो में क्षत्रीय खनन भविज्ञानी के पद पर दिनांक 
17- 2- 1983 ( पूर्वाह्न ) से तदर्थ प्राधार पर सहर्ष नियुक्त 
करते हैं । 

व० च० मिश्र , 

कार्यालय अध्यक्ष 

भारतीय खान ब्यूरो 
भारतीय सर्वेक्षण विभाग 

महासर्वेक्षक का कार्यालय 
देहरादून -248001, दिनांक 4 मार्च, 1983 
सं० स्था०-1 -5916/पो० एफ० ( स्वप्न चक्रवर्ती) -- श्री 
स्वप्न चक्रवर्ती, जिन्हें इस कार्यालय की दिनांक 16/ 17- 1 
1978 की अधिसूचना सं० स्था० -1 - 5333/ 894-प्रबन्धक 


( खान विभाग ) 

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 
कलकत्ता - 700016 , दिनांक 1983 
सं० 1591 डी०ए०- 32013 ( ए० प्रो० )/ 82-19-ए -~ 
श्री गुप्तेश्वर सिंह, अधीक्षक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को 
प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उसी विभाग में वेतन 
नियमानुसार 650- 30-740- 35-8 10-६० रो०-35- 880 
40 - 1000-६० रो०- 40 - 1200 २० के वेतनमान में , तदर्थ 
आधार पर 20- 10- 82 के पूर्वाह्न से 22-12- 82 ( पूर्वाह्न ) 


l 
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अन्तर्गत सहायक प्रबन्धक ( मानचित्र पुनरुत्पादन ) सा० के नियमित अधीक्षक श्री हीरालाल वर्मा को 
सि० सेवा ग्रुप बी पद पर नियुक्त किया गया था , बारा दिनांक 21- 2-83 के पूर्वाह्न से प्रागामी आदेशों तक ट्रैक्टर 
दिनांक 6 अक्तूबर , 1982 को दिया गया त्याग -पत्र दिनांक प्रशिक्षण केन्द्र , हिसार ( हरियाणा ) में प्रतिनियुक्ति आधार पर 
11 नवम्बर , 1982 ( अपराह) से स्वीकृत किया जाता प्रशासन अधिकारी के अस्थाई पद पर नियुक्त किया जाता है । 

ही० ए० पाटिल 
जी० सी० अग्रवाल , 

निदेशक 
मेजर - जनरल , 

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र 
भारत के महासर्वेक्षक 
नियुक्ति प्राधिकारी 

कार्मिक प्रभाग 

बम्बई - 400085, दिनांक 23 फरवरी , 1983 
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 

सं० ०/ 159 / एफ० पार० डी० स्था०II / 422--- 
नई दिल्ली , दिनांक 4 मार्च, 1983 

श्री पुथेन पुराक्कल साम जैकब , वैज्ञानिक अधिकारी II /एस० 
सं० ए०-32014/ 3/ 81 ( जे० आई० पी० )/प्रशासन -1/ 

एफ० पद का पद भार 31- 12- 1982 ( अपराह्न ) को सेवा 
एम० ( एफ० एण्ड एस० ) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने निवृति पर छोड़ दिया । 
श्री के० जयरमन को 24 मई, 1982 के पूर्वाह्न से 12 
सितम्बर , 1982 ( अपराह्न) तक जवाहर लाल स्नातकोत्तर 

दिनांक 2 मार्ष, 1983 
चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान , पांडिचेरी में पुस्त सं० आर० /1891/डी० डी० स्था०-11/ 6020 - श्री गुडिपटि 
काध्यक्ष ( लाइब्रेरियन ) के पद पर पूर्ण सया तदर्थ आधार पर रामनाथम ने वैज्ञानिक अधिकारी/ एस० डी० पद का पद भार 
नियुक्त किया है । 

18- 12-1982 ( अपराह्न ) को त्यागपत्र देने पर छोड़ 
श्री के० जयरमन के सहायक पुस्तकाध्यक्ष के पद पर 

दिया । 
परिवर्तन हो जाने के फलस्वरूप उन्होंने 12 सितम्बर, 1982 

दिनांक 3 मार्च, 1983 
के अपराल से इस संस्थान के पुस्तकाध्यक्ष के पद का कार्यभार 
छोड़ दिया है । 

सं० डी०/ 166/एच० डब्ल्यू०डी० स्था०- II 589 
पी० एन० ठाकुर , 

डा० शरदचन्द्र मनसुखलाल दवे वैज्ञानिक अधिकारी/ ग्रेड 
उप -निवेशक प्र० 

एस० ई० पद का पद भार 11 - 2-1982 ( अपराह्न ) को स्वैच्छिक 

सेवा निवृत्त होने पर छोड़ दिया । 
नई दिल्ली , दिनांक 26 फरवरी, 1983 

पी० एन० कृष्णमूति , नियंत्रक 
सं० ए० - 12025/ 1/ 82-प्रशासन - 1 -~- राष्ट्रपति ने श्री एम० 
एस० सहगल को 20 जुलाई, 1982 के पूर्वाह्न से आगामी 

बम्बई -400085 दिनांक , 16 फरवरी, 1983 
आदेशों तक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय , नई दिल्ली में 
उप -वास्तुविद के पद पर अस्थायी आधार पर नियक्त किया 

सं० पी० ए०/78( 4)/ 80- मार०-III - नियंत्रक, भाभा 
परमाणु अनुसंधान केन्द्र , श्री गोपालनकृष्णमूर्ति , प्राशुलिपिक 

( एस० जी० ) को सहायक कार्मिक अधिकारी ( 650- 960 ) 
सं० ए०-12025/ 1/ 82-प्रशासन- 1 - राष्ट्रपति ने श्री 

रुपए पद पर कार्य करने हेतु इस अनुसंधान केन्द्र में 
शान इन्दर को 17 जनवरी, 1983 पूर्वाह्न से आगामी 
मादेशों तक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय , नई दिल्ली में उप 

17- 11 - 1982 ( पूर्वाह्न ) से 31 - 1 - 1983 ( अपराह्न ) 
वास्तुविद के पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया 

तक की समयावधि के लिए तदर्थ रुप में नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 2 मार्च, 1983 
श्री ज्ञान इन्दर के उप - वास्तुविद के पद पर नियुक्त 
हो जाने के कारण फलस्वरूप उन्होंने 17 जनवरी, 1983 

सं० पी० ए० / 79 ( 4)/ 80-बार० । -- नियंत्रक 
( पूर्वाल) से इस निदेशालय में सहायक वास्तुविद के पद 

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र , श्री वसंत पुरुषोत्तम कुलकर्णी 
का कायभार छोड़ दिया है । 

सहायक को सहायक कार्मिक अधिकारी ( 650- 960 पद 

पर कार्य करने हेतु इस अनुसंधान केन्द्र में 20- 1- 1983 
विलोकजन्द्र जैन , 

( पूर्वाह्न ) से 25- 2- 1983 ( अपराह ) तक की समयावधि 
उप-निदेशक प्रशासन 

के लिए तदर्थ रूप में नियुक्त करते है । 
( प्रो० एण्ड एस० ) 
ट्रेक्टर प्रशिक्षण केन्द्र 

दिनांक 5 मार्च, 1983 
हिसार - 125001 दिनांक 21 फरवरी, 1983 

सं० पी० ए०/79( 6 )/ 82- आर -11---नियंत्रक , भाभा 
सं० 2- 1/ 8320 मि0. - केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड फरीदाबाद परमाणु अनुसंधान केन्द्र , डा . ललिस हरि शर्मा, अस्थाई 
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बरिष्ठ हिन्दी अनुवादक को हिन्दी अधिकारी पद पर कार्य 
करने हेतु इस अनुसंधान केन्द्र में 1 मार्च 1983 ( पूर्वाह्न ) 
से अग्रिम प्रादेशों तक नियुक्त करते हैं । 

बी० सी० पाल , 
उप स्थापना अधिकारी 


परमाणु ऊर्जा विभाग 
नरोरा परमाणु, विद्युत परियोजना 

नरोरा , दिनांक 2 मार्च 1983 
क्र० न० प० वि० प० / प्रशासन / 26( 1 )/ 83/ एस०/ 
2417----नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना नरोरा के मुख्य 
परियोजना अभियन्ता , परमाणु खनिक प्रभाग में स्थायी 
सहायक एवं भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के स्थानापन्न 
सहायक कार्मिक अधिकारी श्री मुकुन्द सिंह जो नाभिकीय 
अनुसंधान प्रयोगशाला, श्रीनगर में कार्यरत थे , को , नरोरा 
परमाणु विद्युत परियोजना में रु० 650- 30- 740- 35- 880 
द० रो०- 40-960 रु० के वेतनमान में दिनांक जनवरी 29 , 
1983 के पूर्वाह्न से अग्रिम आदेशों तक के लिए स्थानापन्न 
सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में नियुक्त करते है । 


महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय 

नई दिल्ली , दिनांक 22 फरवरी 1983 
सं० ए० 32013/16/ 82- ई० - [-- - इम कार्यालय की 
दिनांक 1 - 12-- 1982 की अधिसूचना सं० ए० 32013/ 16/ 
82 -ई० - I के क्रम में , राष्ट्रपति ने श्री वी० के० कालरा की 
निदेशक संचार, पालम के पद पर तदर्थ आधार पर की गई नियुक्ति 
दिनांक 11 - 12 - 1982 में 29 - 12 - 1982 तक जारी रखने 
की स्वीकृति दे दी है । 

दिनांक 25 फरवरी 1933 
____ सं० ए० - 35018/ 6/ 79 - ई० 1 -- राष्ट्रपति ने एस० 
के उपाध्याय भारतीय पुलिस सेवा (टी० एन० 1976 ) की 
नागर विमानन मंत्रालय के . नागर विमानन विभाग में 
१० 1200- 30 -1500-- 60 - 1800 के बेतनमान तथा १० 
300/- प्रतिमास विशेष वेतन में दिनांक 17 - 2 - 1983 
( पूर्वान ) से 16 - 2 - 86 ( अपराल ) तक तीन वर्ष की अवधि के 
के लिए प्रतिनियुक्ति पर मद्रास में सहायक निदेशक नागर विमानन 
सुरक्षा के पद पर नियुक्त किया है । 

सुधाकर गुप्ता 
सहायक निदेशक प्रशासन 


एस० एस० राव , मुख्य प्रशासन अधिकारी 


नई दिल्ली, दिनांक 24 फरवरी 1983 
सं० ए० 38013/ 1/ 82 - ई० सी० - नागर विमान 
विभाग में वैमानिक संचार संगठन के निम्नलिखित अधिकारियों 
ने प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीखों पर सेवा निर्वतन प्राय 
प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप अपने- अपने पद का कार्यभार 
त्याग दिया है : - - 


- - - - - 


० सं० नाम व पदनाम 


तैनाती स्टेशन सेवानिवृत्ति की 

तारीख 


क्रय और भंडार निदेशालय 
बम्बई - 400001, दिनांक 1 मार्च 1983 
सं० डी० पी० एस०/ 41 /2/ 83 -प्र०/6939 – परमाणु 
ऊर्जा विभाग के क्रय और भडार नि देशालय के निदेशक ने 
सहायक भंडार अधिकारी श्री एम० एस० गंगनाईक की भंगर 
अधिकारी के रूप में पदोन्नति हो जाने पर स्थायी भंडारी श्री एम० 
राज़ को रुपये 650 - 30 - 740 - 35 - 810 - ६० रो० - 35 
880 - 40 - 1000 - दरो० - 40 - 1200 के वेतनमान 
में 19 - 5 - 1982 (पूर्वाह्न ) से 19 - 6 - 1982 ( अपराल ) 
तक के लिए तदर्थ आधार पर इसी निवेशालय में स्थानापन्न 
रूप से सहायक भंडार अधिकारी नियुक्त किया है । 

ह० अपठनीय 
प्रशासनिक अधिकारी 


सर्वश्री 
1. एस० शंकरा- वे० स० स्टेशन , 30 - 6 - 1982 
नारायण संचार मद्रास 

( अपराह्म ) 
अधिकारी 
2. एस० एस० गिल , क्षेत्रीय निदेशक 31 - 7 - 1982 
___ _ संचार प्राधिकारी का कार्यालय , अपराह्म 

दिल्ली 
3 . भार० एन० बेनर्जी, वै० स० स्टेशन , 

31 - 8 - 1982 
तकनीकी अधिकारी कलकत्ता 

अपराह्न 
4. ए० के० बागची , वै० स० स्टेशन , 30 - 9 - 1982 

तकनीकी अधिकारी कलकत्ता ( अपराह्म ) 
5. पार० जी० रवि , वै० सं० स्टेशन , 31 -10-1982 
___ तकनीकी अधिकारी मद्रास 

( अपराह्न ) 
6 . जे० सी० राय, वै० सं० स्टेशन , - वही 

तकनीकी अधिकारी कलकत्ता 
7. एस . जयरमन , वै० सं० स्टेशन - वही 

परि० तक० अधि० मद्रास 


( परमाणु खनिज प्रभाग ) 
हैदराबाद -16, दिनांक 28 फरवरी 1983 
सं०प्र० ख० प्र० - 1/ 25/ 82- भर्ती - - परमाणु ऊर्जा विभाग , 
परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक एतद्द्वारा श्री वी० बंगाराराज 
को परमाणु खनिज प्रभाग में 16 फरवरी, 1983 के पूर्वाह्न से 
अगले आदेश होने तक अस्थायी रूप से वैज्ञानिक अधिकारी / 
अभियन्ता ग्रेड “एस बी० " नियुक्त करते हैं । 

टी० डी० पाडगे 
वरिष्ठ प्रशासन व लेखा अधिकारी 


S 
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8. बी० के० दे, रे०नि० वि० 30 - 11 - 1982 

वरि० तक० अघ० एकक नई दिल्ली ( अपराह्न ) 
9. एस० एन० सम्पत , रे०नि० वि० 

-वहीं 
तकनीकी अधि० एकक , नई दिल्ली 
10. ए० के० मुन्शी , व० सं० स्टेशन, 31 - 12-- 1982 
संचार अधिकारी बलबत्ता 

अपरान 
11. एस०पार० अयर, वै० सं० स्टेशन , - बही 

संचार अधिकारी दिल्ली 
12. एन० के० राय , वै० सं० स्टेशन , 

- यही 
तकनीकी अधि० प कलकत्ता 
13. के० बी० कृपलानी वै० सं० स्टेशन , ___ - वही 

सहा० तक अधि० बम्बई 
14. के० एन० एस० व० सं० स्टेशन, - वही 

मणि , वरि० तक० मद्रास 


कार्यालय मुख्य प्रायुक्त (प्रशा० ) एवं प्रा० प्रा०, प० बं०-1ई 

कलकत्सा - 89, दिनांक 31 दिसम्बर 1982 

प्रादेश सं0 767 
I पदोभति 

६० 2 ई/ 28 / 75-- 78 - निम्नलिखित प्रायकर 
निरीक्षकों की , कार्यभार ग्रहण की तारीख से और अग्रिम 
प्रादेश तक , रु० 650 -- 30 - 740 - 35 - 810 - ६० रो० - 35 
880 - 40 - 1000 - ६० रो० - 40 - 1200/ - के वेतनमान में 
प्रायकर अधिकारी , वर्ग " " में स्थानापन्न रूप में पदोन्नति की 
जाती है । 

सर्वश्री 
1. रनेन्दु सेन 
2 . टेक बहादुर क्षेत्री 
3. मुकुल कुमार दास 
4. नेपाल चन्द्र पाण्डे 
5. तरुण कान्ति मजुमदार 
6. दिलीप राय 


अधि 


31 - 1 - 1983 


15. एन० के० सेन , वै० सं० स्टेशन , 

तकनीकी अधिकारी कलकत्ता 
. 16. एम० वी० रामानन् , वै० सं० स्टेशन , 

तकनीकी अधि० मद्रास 


31 - 1 - 1983 
( अपराह्न ) 


दिनांक, 28 फरवरी 1983 
स० ए० - 32013/ 7/ 80- ई० सी० - राष्ट्रपति ने नागर 
विमानन विभाग के श्री ए०के० मिश्रा, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी 
को जो इस समय ईराक सरकार के पास प्रतिनियुक्ति पर 
है , उपनिदेशक /नियन्त्रक संचार के ग्रेड में दिनांक 29 - 9- 82 
मे और 11 फरवरी, 83 तक नियमित आधार पर प्रोफार्मा 
पदोन्नति का अनुमोदन कर दिया है । 

प्रेम चन्द 
सहायक निदेशक प्रशासन 


ये नियुक्तियां बिल्कुल अस्थायी और अनन्तिम रूप से की 
गई है , और ये अन्य पदोभति -प्राप्त व्यक्ति , की तुलना में उन्हें 
उस स्थान पर बने रहने का अथवा वरिष्ठता का दावा करने का 
अधिकार प्रदान नहीं करती । नियुक्ति को किसी भी समय खत्म 
किया जा सकता है । यदि खाली जगहों की समीक्षा करने के बाद 
यह पाया गया कि पदोन्नति के लिए रखी गयी निरक्तियां खाली 
जगहों से अधिक है अथवा उनकी प्रतिस्थापना के लिए डिरेक्ट 
रिक्रूट सुलभ होने पर उनका परिवर्तन किया जा सकता है । उन्हें 
पश्चिम बंगाल के किसी भी जगह किसी भी समय स्थानान्तरित 
किया जा सकता है । 
मायकर अधिनियम, 1961 की धारा 124 ( 1961 का 43 ) 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए मैं निर्देश देता 


धन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय . 

देहरावून , दिनांक 29 जनवरी 1983 
सं० ० 18/ 292 / 82 स्थापना -I---- श्री प्रार० के० राठौर 
को , अखिल भरतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण संस्थान 
जो कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन है, में 
सहायक मृदा सर्वेक्षण अधिकारी के पद पर चयन होने के 
फलस्वरूप , अध्यक्ष वन अनुसंधान एव महानिदेशालय, देहरादून 
उन्हें 28 दिसम्बर 1982 की अपराह्न से वन मृदा शाखा में 
अनसंधान अधिकारी के पद के कार्यभार से सहर्ष मुक्त 
करते हैं । 

रजत कुमार 

कुल सचिव 
वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय 


सर्वश्री 
1. रनेन्दु सेन 
2 . टेक बहादुर क्षेत्री 
3. मुकुल कुमार वास 
4. नेपाल चन्द्र पाण्डे 
5. तरूण कान्ति मजुमदार 
6. दिलीप राय 

प्रायकर अधिकारी वर्ग " ख " के रूप में नियुक्त होने पर , 
वे प्रा० अ० के सभी कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्तियों के या व्यक्तियों 
के वर्गों या ऐसी प्राय के वर्गों के लिए या ऐसे क्षेत्रों में करेंगे 
जैसा कि उनको उक्त नियम के अधीन समय -समय पर सुपुर्द 
किया जायेगा । 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


I 


- 


- 
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III. तैनाती 

रूप में रु० 650 - 30 - 740 - 35 - 810 - द० रो० - 35 
पदोन्नति पर सभी अधिकारियों को मुख्य आयुक्त ( प्रशा० ) 

880 - 40 - 1000 - द० रो० - 40 - 1200 के वेतनमान में 
एवं० प्रा० प्रा० प० बं०- 1 के कार्यालय में वि० का० प्र० के 

उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से और अन्य प्रादेशों तक 
रूप में तैनात किया जाता है । 

पदोन्नत किया जाता है । यदि बाद में पाया गया कि उनकी यह 

नियुक्ति विद्यमान रिक्तियों से अधिक की गई है तो ये पदोन्नत 
एस० एन० सेन 

किये जाने के योग्य होंगे । पदोन्नति पर उनकी सेवायें आयकर 
मुख्य आयकर आयुक्त ( प्रशा० ) 

पायुक्त , मेरठ के अधीन सौंपी जाती है जो कृपया उनका पद 
एवं० प्रा० आ० , प० बं० - 1 
स्थापन भावेश जारी करेंगे । 

सुधाकर द्विवेदी 
प्रायकर , स्थापना 

प्रायकर आयुक्त 
कलकत्ता , दिनांक 5 फरवरी 1983 

संवर्ग नियन्त्रण प्राधिकारी 
सं0553 एफ० नं० 2ई०/ 41 / 82 - 83 - .- श्री इन्द्रदेव 
प्रसाद को 24 - 11 - 1982 पूर्वाह्न से रु० 650 - 30 
740 - 35 - 810- द० रो० 35 - 880 - 40 - 1000 - 40 -- 

शुद्धिपत्न 
1200/ - के वेतनमान में , सामान्य भत्ते समेत , आयकर विभाग , 

लुधियाना , दिनांक 1983 
पश्चिम बंगाल, कलकत्ता में हिन्दी अधिकारी के पद पर स्थाना 

म . नोटिस 269 डी० ( 1 ) से संलगित शैड्यूल में मई 
पन्न रूप में कार्य संपादन के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किया 

1982 को रजिस्ट्री क्रमांक 2064 के स्थान पर 
जाता है । 

निम्नलिखित पढ़ा जाए : 
डी० आर० चक्रवर्ती 

"विक्रय पत्र मई 1982 क्रमांक 2065 " 
मुख्य आयुक्त ( प्रशासन ) एवं आयकर ब. नोटिस 269 डी० ( 1 ) के अनुबन्ध 3 में जिन 8 पार्टियों के 
प्रायुक्त , पश्चिम बंगाल - 1 , 

नाम लिखेहैं , के स्थान पर नीचे लिखे नाम पढ़े जाएं : 

" 1. श्री लच्छमण दास सुपुत्र श्री पिरथी चन्द । 
कार्यालय प्रायकर आयुक्त 

2. श्री जोगिन्द्र सिंह सुपुत्र श्री जसवन्त सिंह । 
( संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी ) 

3. श्री प्रेम चन्द सपुत्र श्री रोशन लाल । 
आदेश 

4. श्री पन्ना लाल सपुत्र श्री सीता राम । 

सारे मारफत मकान नं० बी - 6 - 1983, चौडा बाजार 
कानपुर , दिनांक 10 फरवरी 1983 

लुधियाना । " 
सं० 121 - श्री रंजीत सिंह , ( अनु० जाति ) आयकर 

सुखदेव चन्द 
निरीक्षक , मेरठ प्रभार को आयकर अधिकारी ( ग्रप " बी " ) के 

निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त 

अर्जन रेंज 


2 - 516GI/ 82 


5856 


भारत का राजपन , मार्च 26, 1983 ( बैन 5, 19051 


[ भाग III - खण 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------ ---- 


1. श्रीमती मिठीबाई एलियास सुबैदा 


( अन्तरक ) 


2. श्रीमती ऐशू 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की ) 

धारा 269 - ५ ( 1) के अधीन सूचना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


( को इस सपना के राजपत्र में प्रकाशनः की तारीख से 

45 दिन की अवधि या - तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि माव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, एरणाकुलम 
कोचीन -16, दिनांक 14 फरवरी , 1983 
सं० एल० सी०-614/22-83: — यतः मुझे, बी० आर० 
मायर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पसि , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी संख्या अनुसूची के अनुसार है जो एरणाकुलम 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुमूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एरणाकुलम 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन, 25 - 6 - 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल स ., ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


8 . 881 cents of Jand with a residential house as per sche 
dule attached to Doc. No. 2166 dt. 25 . 6 . 1982 , 


( स ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया . 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


बी० आर० नायर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, एरणाकुलम 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 14 - 2 - 1983 
मोहर : 
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( अन्तरक ) 


2. श्री एस० विनयराघव 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 -घ (1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


5 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, एरणाकुलम, 
कोचीन-16, दिनांक 15 फरवरी, 1983 
सं० एल० सी० 615/ 82-83: - यतः मुझे बी० आर० 
नायर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी संख्या अनुसूची के अनुसार है , जो एरणाकुलम 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एरणाकुलम 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , 7 - 5 - 1983 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 
रिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा., अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्स 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


9 . 568 cents of land with a double storeyed huilding in Sy . 
No. 707 / 1 of Glasskulam village vidc Doc . No. 1936 dt. 
7 . 6 . 1982 . 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या . 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


बी० आर० नायर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम 


15 - 2 -- 1983 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों,, अर्थात् : - - 


मोहर : 
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Ta 
H ASHMA 


Malaid - AMANART 


KAAMAN 


1 . श्री वी० जे० जोसफ । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती अोमना, भुवनेश्वरी और राधा । 

( अन्तरिती ) 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --, 


1 


5 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन को अवधि , जो भो 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम , 
कोचीन-16, दिनांक 15 फरवरी 1983 
सं० एल० सी० 616 /82-83: -- यतः मुझे, बी० आर० 
नायर, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है , जो एरणाकुलम 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एरणाकुलम 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन, 19 - 6 - 1983 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध . 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायिस्थ में कमी करने वा उससे बचने में 
मुविधा के लिए और/ या 


अनुसूची 


18 .975. çents of land with a building in Sy. No . 1383 / 2 
of Nandama village in Tripurithura . vide Doc . No. 2100 / 82 
dated 19 . 6 . 1982 . 


( ख ) ऐसेकिसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए 


बी० आर० नायर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम , 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित ब्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 15 - 2 - 1983 
मोहर : 


भाग - 


,मार्च 20. In1 


8 


भाग - - ब 1 ] भारत का राजपत्र, मार्च 26, 1903 ( चैत्र . 3, 1905 ) 
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प्रस्म माईती. एन . एस . --- ... - - 1 . श्रीमती मणीबेन नानजी बिडे ऑफ शिवाजी रामजी 
___ केशवजी । 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
भारा 269 -म ( 1) के अधीन सूचना 

2 . श्री मुकेश मणीलाल शाह। । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज - 1 , बम्बई 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
बम्बई, दिनांक , 15 फरवरी 1983 

कार्यवाहियां करता हूं । 
निर्देश सं० ए० आर० 1/ 4743/ 82- 83 – अतः, . उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
मुम , पार० के० बकाया , 
बायकर अधिनियम , 1961 .. (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं० एन० एस० नं० 10/ 3722 (पीटी ) 
है तथा जो घोरपवेव रोड, टक बन्दर रोड में स्थित है और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बम्बई में रजिस्ट्रीकरण 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन्ध 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
18 - 6 - 1982 । सी० एस० नं० 1/ 750 ( पी टी ) आफ 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
माझ गांव डिव्हिजन, डाक्यमेंट नं० बाम्बे 2154/ 81 
को पाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मन यह विश्वास 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

हो , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 

गया है । 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफन , निम्नलिखित उदश्य से उक्त मन्तरण लिखित 
में पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क) बन्तरण से हर किसी आय की मारत उपत 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; बार/ या 


मनुसपी 


अनुसूची जैसा कि विलेख सं . बॉम्बे 215 4/ 81 और 
जो उपरजिस्ट्रार बम्बई द्वारा दिनांक 18 - 6 - 82 को रजिस्टर्ड 
किया गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 


के लिए ; 


भार० के० बकाया 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -1 बम्बई । 


अत : अब , उक्त मधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तारीख : 15 - 2 -1983 
मोहर : 


5860 


- 


भारत का सपपन माघ 28, 1983 ( चैत्र 5 , 1905 ) 

[ भाग III -- बण्ड 1 
प्ररूप आई . टी ., एन . एस . -- -- ---- 1. श्री चन्यकुंवरी जैन दाताधया औषधालय ट्रस्ट । 

( अन्तरक ) 

2. मैसर्स हर्ष ट्रेडर्स ( पी० ) लिमिटेड । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

( अन्तरिती ) 
धारा 269- 4 ( 1) के अधीन सुचना 

3. भाहोती । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग , में सम्पत्ति है ) 
भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रेंज-I बम्बई, 

बम्बई , दिनांक 17 फरवरी, 1983 
निर्देश सं० ए० आर०-1/ 4833/ 82-83: - अतः मुझे , पार० 
के० बकाया , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रुपये से अधिक है । 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 33- ए सडहर्स्ट रोड (पश्चिम ) 
इस्टेट प्राफ बाम्बे म्युनिसिपल्टी है तथा जो सउहर्ट रोड , 
( पश्चिम ), बाम्बे में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 
16 ) के अधीन , तारीख 1- 5 - 1982 डाक्यूमट , नं० 1/ 4524 

और कोठारी मशन नाम का मकान 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से भधिक ह और अंतरक ( अन्सरकों) आर 
मन्तरिती ( अन्तरित्तियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिश्चित उदश्य से उक्त मंतरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण ! - - इसमें प्रयुक्त शादों और पदों का , जो उक्त 

पधिनियम के अध्याय 20+ + में परिभाषित 
है . वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की यायत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मार / या 


अनुसूधि जैसा कि विलेख सं० 1- 4524 और जो उपरजिस्ट्रार 
बम्बई द्वारा दिनांक 1- 6-1982 को रजिस्टर्ड किया गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


ग्रार० के० बकाया 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , बम्बई । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिमित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


17 - 2 - 1983 
मोहर : . 


1 


. माल का राज मार्ग 10 


की बात मारा,. 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - - - -- - -- - 1 . श्री मुनिर असगरअली 2. मुकबिल असगरमली , 3. 

__ महमूद असगरमली 4. गोल्ड काइन बिल्डर्स । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 -5 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 . प्रोसीसेस इंडस्ट्रयल प्रिमाईसेस कोआपरेटिव सोसायटी 
लिमिटेड । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता हूं । 
अर्जन रेंज -3 बम्बई । 
बम्बई, दिनांक 17 अक्तूबर 1983 । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
निर्देश सं० ए० प्रार० 3 /2200/ 82- 83: -- अतः म मे , पार० 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के .. बकाया , 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम काहा जाएगा) की धारा 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
और जिसकी सं० सी० टी० एस० नं० 1075, 1076 और 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
1107 है तथा जो बाकोला , अम्बई में स्थित है ( और इससे 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
अधिकारी के कार्यालय , बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 5 - 6 - 1982 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
डाक्यूम नं० एस० 550/ 78 । 

गया है । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो और अंतरक ( अंतरकों) आर अंत 
रिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


मनुसूची 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , शक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची जैसा कि विलेख सं० एस० 550/ 78 और जो 
उपरजिस्ट्रार बम्बई द्वारा दिनांक 5/ 6/ 82 को रजिस्टर्ड 
किया गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


आर० के० बकाया 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, 3 बम्बई । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


17 - 2 - 1983 


मोहर : 


1 


। 
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[ भाग 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- --- - -- 1 . सर्वश्री गोपीकिशन, बस्सीराम , भंवरलाल , टिपका 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

राम ( 5 ) खीमाराम ( 6 ) मोहनलाल पुनान गणेशी लाल 
धारा 269 - 7 (1 ) के अधीन सुचना 

एंव श्री गणेशी मल पुत्र रिधजी, भेरा भावी , सोजत सिटी । 

__ ( अन्तरक ) 

2 . श्री हेमराज पुन श्री हीरा चन्द जी जाड़न नियर 
भारत सरकार 

डाक बंगले के पास सोजतसिटी । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
__ अर्जन रेंज , जयपुर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
जयपुर, दिनांक 16 फरवरी , 1983 

कार्यवाहियां शुरू करता हो । 
सं० राज/ सहा० प्रा० अर्जन/ 1695: - - यत: मुझे, मोहन सिंह , 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण ह कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

सूचना की सामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
और जिसकी सं० भूमि है तथा जो सोजत सिटी में स्थित 

अभि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्य 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बारा ; 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सोजतसिटी में , रजिस्ट्रीकरण 

( स ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितवर्ष 
4 जून , 19821 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाबार पस्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
मुल्य उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसोश्यमान प्रतिफल का 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरको) और अंतरिती 

ह , वही अर्थ हांगा , ओ उस अध्याय में पिया 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे बन्सरग के लिए तय पाया गया 

गया है । 
प्रतिफल निम्नलिखित उदय से उक्त मन्तरण मिसित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) भन्तरण से हर किसी माम की बायता उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक है 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


भमि 9 बीघा स्थित डाक बंगले के पास , सोजत सिटी , 
को उप पंजियक , सोजत सिटी द्वारा क्रम संख्या 1171 दिनांक 
4 - 6 - 82 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में प्रोर विस्तृत रूप से 
विवरणित है । 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धम या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मार - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सबिधा 
के लिए ; 


मोहन सिंह , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर । 


अतः मम , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


तारीख : 18 - 2 - 1983 
मोहर 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


ETUMP 


- 


- 


- 


- 
- 


- 


AALA 


- 


- 
- 


- 


- 


सिंह , 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------... 

1. सर्वश्री गोपीकिशन ( 2 ) बस्तीराम ( 3 ) श्री भंवर 

लाल ( 4 ) टिकम राम ( 5 ) श्री खींवाराम 

( 6 ) मोहन लाल पि० गणेश जी ( 7 ) गणेश राम 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ), की धारा 

पुन रिबाजी मालीयान सोजत । 
__ 269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

2. श्री लक्ष्मीचन्द पुत्र पुखराजी ( 2 ) हर चन्द पुत्र 
भारत सरकार 

बसतीमल जी ( 3 ) जवरीलाल पुन घीसालाल ( 4 ) 

अशोक कुमार पुत्र हुकमीचन्द , हुकमीचन्द एण्ड सन्स , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

सोजत सिटी ( पाली ) । 
अर्जन रेंज, जयपुर 

( अन्तरिती ) 
जयपुर, दिनांक 16 फरवरी , 1983 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निर्देश सं० राज/ सहा० प्रा० अर्जन /1697: -~-यतः मुझे, मोहन कार्यवाहियां करता ह । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो सोजत में 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 

( ख ) इस सूचना के रॉजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सोजत में , रजिस्ट्री 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
करण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
तारीख 4 जून , 1982 

लिखित में किए जा सकेंगे । . 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

गया है । 
( अंतरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
श्रा या किया जाना नाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


कृषि भूमि 11 बीघा 10 बिस्वा स्थित डाक बंगला , 
सोजत सिटी, जो उप पंजियक, सोजतसिटी द्वारा क्रम संख्या 
1173 दिनांक 4 जून , 1982 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में 
और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


मोहन सिंह , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन . निलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
3 - 516 GI / 82 


तारीख : 16- 2 - 1983 
भाहर : 
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भारत का राजपत्र, मार्च 26, 1983 ( चैत्र 5 , 1905 ) 


[ भाग ,III --- खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- ---- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) को 

धारा 269 - ( 1) के अधीन सूचना 


1. सर्वश्री गोपीकिशन , बस्तीराम , भंवरलाल , किमकाराम 

मोहनलाल पुन श्री गणेश जी एवं श्री गणेश राम 
पुत्र रिधाजी नि० सोजत सिटी । 

( अन्तरक ) 
2. श्री मरूधर ऐसोसियेटस द्वारा हुकमीचन्द ब्रदर्स , 
सोजत सिटी । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 
जयपुर , दिनांक 16 फरवरी 1983 
निर्देश सं० राज/सहा प्रा अर्जन /1696: - - यतः मुझे, मोहन 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


सिंह , 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : . . 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिम इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , को धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक हो । 

और जिसकी सं० भूमि है तथा जो सोजत सिटी में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय सोजत सिटी में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 
4 जून , 1982 
का पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके वश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अनतरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिसित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विमा 
गया हो । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


मनुसपी 
12 बीघा भूमि स्थित डाक बंगले के पास , सोजत सिटी 
जो उप पंजियक , सोजत सिटी द्वारा क्रम संख्या 1172 दिनांक 
4 जूम , 82 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से 
विवरणित है । 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भाररतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


मोहन सिंह , 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अदुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात - -- 


दिनांक 16- 2- 1983 
मोहर : 


भाग 1 - - 1 ] 


भारत का पाजव, मार्च 26 , 1983 ( चन 5 , 1905 ) 


5865 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .... . .. .. 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के मभीम सुचना 


1 . श्री अस्बिन्दर सिंह पुन श्री मेहर सिंह वासी जीर 
__ टी० रोड गोराया , जिला जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री बखसिन्दर सिंह पुत्र श्री मिलखा सिंह वासी 
मकान नं० 14, सैक्टर 33-ए०, चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


रस्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
लुधियाना , दिनांक 15 फरवरी 1983 
निवेश सं० खरड़ / 12 /82-83 - - अत : मुझे, सुखदेव चन्द , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् तक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - 5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

और जिसकी मं० प्लाट नं . 37, फेज 9 है तथा जो 
मोहाली , जिला रोपड़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , खरड़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख अगस्त , 1982 
को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक हो और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीष एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदयश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
यक्तियां में से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , या उक्स 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वहीं अर्थ होगा जो इस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बामत , उक्त 

बपिपियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उसस रचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसची 


tलाट नं0 37 , फेज़ 9, मोहाली जिला रोपड़ में स्थित 
है । ( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, खरह के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं० 2573 अगस्त 1982 में 
दर्ज है .) । 


( स ) एसी किसी गाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय बाय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए; 


सुखदेव चन्द, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियामा 


अत : अब , उक्त मधिनियम की धारा 269 - ग के अभसरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीना, निम्नलिखित व्यक्तियों , बर्षात : - - 


तारीख : 15- 2 - 1983 
माहर 


5866 


भारत का राजपत्र, मार्च 26, 1983 ( पैत्र 5, 1905 ) 


[ भाग III----वड 1 


प्रस्प माई . टी . एन . एस . ---- - - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - 1 ( 1 ) के अधीन सुचना 


1. श्री रजिन्दर सिंह पुत्र श्री शिवराज सिंह वासी गांव 
बुड़ियाल , यू० टी० चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री मोहिन्दर कुमार नन्दवानी पुत्र श्री केशो राम 

नन्दवानी वासी कोठी नं० 17, सैक्टर 19-ए० , 
चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप --- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 11 फरवरी 1983 
निर्देश सं० चण्डी/ 70/ 82- 83:-~ - प्रतः मुझे, सुखदेव चन्द , . 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसं इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० भूमि जिसका क्षेत्रफल 2 कनाल 5 मरले 
है तथा जो गांव बुड़ियाल , यू . टी० चण्डीगढ़ में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) . अधीन , 
जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का 
पवह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकॉ ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के रापपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख , से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्सरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


मनुसूची 


भूमि जिसका क्षेत्रफल 2 कनाल 15 मरले है और जो 
गांव बुड़ियाल , यु० टी० चण्डीगढ़ में स्थित है । 
( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या 363, जुन , 1982 में दर्ज है ) 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्ततिी व्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी 
. सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

भर्जन रेंज, लुधियाना । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्स अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


सारीख : 11- 2 - 1983 
मोहर 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . --- -- ... 

1 . श्री मुरारी लाल गुलाटी पुन्न श्री गोपाल पास गुलाठी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

म श्रीमती सुखविन्दर गुलाटी पत्नी श्री मुरारी लाल 
धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 

गुलाटी बासी 1386- ए , सैक्टर 20, चण्डीगढ़ । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

2. कैप्टन परषोतम लाल टण्डन पुत्र श्री सोहन लाल 

टण्डन व श्रीमती इन्दिरा लाल पत्नी कैप्टन परषोतम 
अर्जन रेंज , लुधियाना 

लाल टण्डन वासी 2125, सैक्टर 15-सी , चण्डीगढ़ । 
लुधियाना, दिनांक 14 फरवरी 1983 

( अन्तरिती) 
निर्देश सं० चण्डी०/ 71 / 82-83: --- अतः मुझे, सुखदेव बन्द , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिस इसम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

कार्यवाहियां करता ह । 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्म 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 719, सैक्टर 40-ए , है तथा 
जो चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कार्यालय चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख जून , 1982 

। सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके एश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

( ख ) इस सूचना, के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पन्द्रह, प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : ---- 

लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , ओ उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसभी 
प्लाट नं0 719, सैक्टर, 40 ए , चण्डीगढ़ में स्थित 
है । ( जायदाद जैसाकि रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी , चण्डीगढ़ 
के कार्यालय के विलेख संख्या 395, जून , 1982 में दर्ज 
है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाता चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
म . में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 14- 2 -1983 
मोहर : 
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प्ररूप माई . टी . एन एस . -- -- ----- - 


1. श्री बासू देव पुत्र श्री भीमा राम वासी नेहरू नगर , 
माडल टाउन , पटियाला । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमति रघबीर कौर गिल पत्नी श्री धर्म सिंह गिल 

मकान नं० 203, फेस 1, मोहाली । 


( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 11 फरवरी 1983 
निर्देश सं० खरड़/ 8/ 82-83 : - प्रतः मुझे, सुखदेव चन्द , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे उसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिीयम कहा गया ह ) , की 
धारा 269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित माणार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 803, फेज 3- बी - 1 है 
तथा जो मोहाली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय खरड़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन, जून , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापा क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके पश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
बन्तरिसी ( अन्तरितियाँ ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , वो भी अभि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति नारा ; 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिसित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 
प्लाट नं . 803, फेज न० 3- बी -1, मोहाली । 
( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, खरज के कार्यालय 
के विलेख संख्या नं० 1948, जून , 1982 में दर्ज है ) । 


( 1) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को चिन्ह भारतीय, बायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या बन 
कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ बन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
माया किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना । 


मत : गब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उपस म(िनयम की धारा 269 -9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख / 11 - 2- 1983 
माहर 


भाग 1 -- - 1 ) 
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- 


- - - - 


- - 


- 


- - 


-- 


- - 


- - 


- - - 


- 


प्रकम बाई . टी . एन . एस . .. . .. ... . .- - - -- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

पारा 269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 


1. श्री तिलक राज बिहान, श्रीमती सुरिन्दर बाला , 

श्रीमति पवन भसीन वासी 216, सेक्टर 16- ए , 
चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती बलबीर कौर पत्नी श्री चरणजीत सिंह वासी 
पार०, 38, राजौरी गारड़न , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के भर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
लुधियाना , दिनांक 10 फरवरी 1983 
निर्देश सं० चण्डी०/ 76 / 82-83 : - -अतः मझे, सुखदेव चन्द , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक 

और जिसकी सं० मकान नं0 335, संक्टर 25- ए , है तथा 
जो चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख जून , 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे पश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों ) आर अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया पति 
फल , निम्नलिमित उद्देश्य से उक्त अन्सरण मिसित में बासाविक 
रूप से कथित नहीं किया गमा है : -- 


( क) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी बक्सि द्वारा; 


( 1) इस सूचना के राणपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , मोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया गया 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


मकान नं . 335, सैक्टर 35-ए , चण्डीगढ़ में स्थित 
है । ( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ 
के विलेख संख्या 427, जून , 1982 में दर्ज है । 


( स ) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भव -पार पधारपण , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रवाई बन्दारसी पारा प्रकट नहीं किया 
गया पावा किया पाना चाहिए पा , जिपाने में 
सुविधा के लिए; 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी 
आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


सहायक 


मस : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अमुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन ,, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 
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भारत का राजपत्र , मार्च 26, 1983 ( चैत्र 5 , 1905 ) 


[ भाग III- -- अण्ड 1 


प्रस्प बाई . टी . एम . एस . --- - 


नायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -7 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . श्री सतपाल कपूर पुत्र श्री बाल किशन वासी, आई० 

बी० पाई . होसिंग , कालोनी , जाजू , शिमला , 
(हि०प्र० ) । 

( अन्तरक ) 
2. श्री संजय होड़ा ( माईनर ) पुन डा० सुभाष चन्दर 
होडा वग० ( श्रीमती ) शीमा होड़ा पत्नी डा० सुभाष 
पन्दर होड़ा , मकान नं० 119, सैक्टर 6 - ए० , 
चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 
( 3) श्री जे० एल० सौन्धी वासी 
मकान नं0 35, सैक्टर 27-ए, चण्डीगढ़ । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
लुधियाना , दिनांक 11 फरवरी 1983 
निर्देश सं० चण्डी० / 74 / 82-83 : - प्रतः मुमे, सुखदेव चन्द , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० मकान नं0 35, सेक्टर 27-ए , है तथा 
जो चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद अनुसूची में 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख जून , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के क्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्स संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके रश्यमाम प्रतिफल से , एसे एश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तनिक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( 1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए पा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - ~ इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उम्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही बर्ष होगा जो उस मध्याय में विया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हर किसी माय की सापत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के मन्तरक के वायिस्प 
में कमी करमे या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
मार / या 


मनुसूची 
मझाम नं० 35, सैक्टर 27 ए, चण्डीगढ़ में स्थित 
है । ( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, चण्डीगढ़ 
के कार्यालय के विलेख संख्या 16, जून , 1982 में दर्ज है । ) 


( 4 ) एसी किसी बाय या किसी पन या अन्य बास्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिकारी , 1922 
( 1922 का 11) या उक्स अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्सारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में स्विधा 
के लिए । 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना । 


मतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -म के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिवित व्यक्तियों , मर्थात् : - --- 
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भारत का राजपन, मार्च 26, 1983 ( चन 5, 1905 ) 
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शल्प माई . टी . एन . एस . -- ----- --- 


मायकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -7 (1) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) कैप्टन मुखदेव सिंह गरेवाल पुत्र श्री बमन सिंह 

उन्नाक डिबलपमेंट व पंचायत प्राफिमार 
आलंधर पूर्व । 

( अलग ) 
( 2 ) श्री अशोक कुमार गोयल व श्री वरिन्दर पाल 

गोयल पुत्रान श्री चिरन्जी लाल 
ग्रोबर मार्फत एम०मी० इंडस्ट्रीज 
87 फेज 11 इंडस्ट्रीयल एरिया चण्डीगढ़ ] 

( अन्तरिती ) 


लुधियाना , दिनांक 10 फरवरी 1983 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह . । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


सं० चण्डीगढ़ / 73/ 82 - 83 - - प्रता: मुझे सुखदेव चन्द , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 

और जिमकी संख्या प्लाट नं0 1290 सैक्टर 34सी है तथा 
जो चण्डीगढ़ में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय 
चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख जून, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझ यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान् प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरका ) और अंतरिती 
( अंतरितिया ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उपदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कपिरा नही किया गया है : .. 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


- - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो मत 

अधिनियम के अध्याय 25 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो इस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) बन्तरण से किसी बाय की पायर , उक्त 

मधिनियम के मान कर देने के अन्तरक के 
रायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; बार / या 


अनुसूची 


( 1) एसी किसी माय या किसी धन अन्य मास्थियों 

को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ बन्तरितो नारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए 


प्लाट नं . 1290 जोकि सैक्टर 24 सी० चण्डीगढ़ 
में स्थित है । 

( जायदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , चण्डीगढ़ में 
कार्यालय के विलेख संख्या नं0 402 जून , 1982 में दर्ज 


मुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज लुधियामा 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 
+ --516 GI / 82 


तारीख : 10 -. -- 1983 
मोहर 


5872 
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[ भाग III - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- -- --- 

( 1 ) श्री गनपत राम शर्मा पुत्र स्व० श्री शंकर दास व 

श्रीमती मुक्ता पत्नी श्री गनपत राम शर्मा 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

वासी मकान नं० 1572 । 

संक्टर 18 डी० चण्डीगढ । 
पारा 269- ( 1) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) सर्वश्री राम लाल , व शाम लाल 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पुत्रान श्री प्राश किरण वावी 
अर्जन रेंज लुधियाना 

मकान नं० 495 , 

संक्टर, 20 ए, चण्डीगढ़ 
लुधियाना, दिनांक 10 फरवरी 1983 

( अन्तरिती ) 
सं . चण्डी०/ 65 / 82- 83 --- प्रतः म से सुखदेव चन्द , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

को यह सूचना पारी करके पढेक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कार्यवाहियां करता हूँ । 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-- - 
और जिसकी सं० मकान नं0 495 सेक्टर 20 ए० है तथा जो 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1808 का 

अवधि बाद में समाप्त होती हो . के भीतर पूर्वोक्त 
16 ) के अधीन तारीख जून , 1982 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबदछ 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

लिखित में किए आ सकगे । 
अन्तरिती ( अन्तरितियां ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

___ स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ हांगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरग से हाई - किसी आय की मामत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; भार / या 


अनुसूची 


मकान नं० 495, सैक्टर 20 ए० , चण्डीगढ़ में स्थित 


। एसी किसी गाय या किसी भन या अन्य आस्तियों . ( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , चण्डीगढ़ के 
को , जिन्हें भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 

कार्यालय के विलेख संख्या 326, जून , 1982 में दर्ज है ) । 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 

सुखदेव चन्द , 
के लिए; 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
म , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 10-- 2 -- 1983 
मोहर : 
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। 


%D1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - ध ( 1 ) के अधीन सुचमा 


( 1 ) श्री भाग चन्द्र , बाला , बिरसाला , ऊधा 

पुवान श्री तेजा पुत्र मुखदास - - 4/ 3 भाग 
बलवान , कोलू पुत्रान कालिया - -- 1/ 5 भाग 
निवासी मात रोड, हिसार । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) म० यिनोद पायल एवं जनरल मिल्स , 

देहली रोड , हिसार 
द्वारा श्री भगवान दास , पार्टनर । । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, रोहतक 
रोहतक , दिनांक 16 जनवरी 1983 
निदेश सं० हिसार/ 37/ 82- 83 - यतः, मुझे , 
आर० के० भयाना , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स्खु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ही 
और जिसकी सं० भूमि 15 कनाल 7 मरले है तथा जो सात रोड़ 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हिसार 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख जून , 1982 
को पर्योक्त संपत्ति के उषित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तारातियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उपदोश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबदध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 
सम्पत्ति भूमि 15 कनाल 7 मरले , सात रोड, हिसार 
में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्री संख्या 1024, 
दिनांक 7 - 6 - 82, रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय , हिसार में 
दिया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


प्रार० के० भयाना 

सक्षम प्राधिकरी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , रोहतक 


अत : अत्र , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख . 16 - 2 - 83 
मोहर : 
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प्रस्न माई . टी . एम . एस . - - -- - - 


पायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 49) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के पनीन सूचना 


( 1 ) भी हसनब सिंह पुत्र दलीप सिंह 

पुत्र चान्द सिंह 
निवासी एडीशनल प्यारा बाली गली , 
बीर , हिमार । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री लाजपतराय , यशवन्त राय, वीरेन्द्र कुमार, 

सुरेन्द्र कुमार, नरेन्द्र कुमार, 
पुत्रान बलवन्त राय , पुत्र भगवान दास , 
निवासी बाजार खजानचिया , हिसार । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) . 

पर्जन रेंज , रोहतक 

रोहतक , दिनांक 16 फरवरी 1983 
निदेश म० हिमार / 66/ 82 - 83 - ~-यतः मुझे , प्रार० 
के भयाना , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० भूमि 100 कनाल है तथा जो बीर , 
हिसार में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हिसार में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख जून , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके उश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिशत का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फाल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
प से कथित नहीं किया गया है : -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी भाभप :-- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की मामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण -~ - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिय 
गया है । 


( क ) 


अनुसूची 


मा 


अन्तरण से हाई किसी आय की पावत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में समिक्षा 
मेजिए ; मार / या 


सम्पत्ति भूमि 100 कनाल , बीर, हिसार में स्थित है 
जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय , हिसार में 
रजिस्ट्री संख्या 1262 , दिनांक 22- 6 - 82 पर दिया है । 


( 4 ) एसी किसी भाय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय शयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पाया किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए : 


पार० के० भयाना 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्राय का (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , रोहतक 


अत : अड , उक्त अर्धािनयम की धारा 269 -ग के , मनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


तारीख : 16 - 2 - 83 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ----- - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , रोहतक 
रोहतक , दिनांक 16 फरवरी 1983 
निदेश सं० हिसार/ 49/ 82- 83 – यतः, मुझे , प्रार० 
के० भयाना , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पसि , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० भूमि 88 कनाल 19 मरले है तथा जो 
बीर, हिसार में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हिसार में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एण्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके एश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंसरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( 1 ) श्री विजय कुमार खेड़ा , पुत्र सुख दयाल खेडा , 

निवासी हिसार द्वारा श्रीमती सुदेश कुमारी खेडा 
विधवा सुख वयाल खेडा , निवामी नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री राजेन्द्र कुमार, वीजेन्द्र कुमार पुत्र कुंज लाल 

श्रीमती मेवा वती विधवा कुंज लाल , 
श्रीमती सरोज रानी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद 
श्रीमती संतोष रानी पत्नी वीजेन्द्र कुमार 
निवासी हिसार मार्फत रावनी इम्पोरियम , 
राजगुरू मार्केट, हिसार । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - . 
(क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
.. 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत., उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


सम्पत्ति भूमि 88 कनाल 19 मरले बीर में स्थित है 
जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय , हिसार में 
रजिस्ट्री संख्या 1322 , दिनांक : 23 - 6 - 82 पर दिया 


( स ) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए 


भार० के० भयाना 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , रोहतक 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


16 - - 2 - 83 
मोहर : 
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[ भाग 1 - - 1 
पनाई . टी . एम . एस . --- .. 

( 1 ) श्री करम चन्द पुत्र श्री गोपी नाथ 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

राम चन्दर नि० बीर, 
269 - 1 (1 ) के अधीन सूचना 

प्लाट नं० 11-पी०, हिसार । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) श्री लक्ष्मी नारायण , नाथू राम एवं गिरधारी लाल , 

सूरज भान , चन्दर भान पुत्रान श्री नारायण , 
अर्जन रेंज , रोहतक 

नि० सोनीयान, हिसार । 
रोहतक , दिनांक 16 फरवरी 1983 

( अन्तरिती ) 
निदेश सं० हिसार/ 61/ 82 - 83 - यतः , मुझे, पार० 
के० भयाना , 

को यह सपना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

कार्यवाहियां करता । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : .. 
289 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 
25 , 000 / रु . से अधिक हो 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं० भूमि 100 कनाल है तथा जो बीर, हिसार 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हिसार में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
तारीख जून, 1982 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमक्ष 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार स्पष्टीकरण :- -इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पवों का , जो उक्त 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे श्यमान प्रतिफस का 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरको) और अलरिती 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
( अन्तरितियों ) के बीच अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 

गया है । 
फल , निम्नलिखित उद श्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


मनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी नाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


सम्पत्ति भूमि 100 कनाल , बीर में स्थित है जिसका 
अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय , हिसार में रजिस्ट्री 
संख्या 1207, दिनांक 17 - 6-- 82 पर दिया है । 


( स ) एसी किसी पाप या किसी पन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या 
धनकर बाधनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


पार० के० भयाना 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , रोहतक 


‘ अत : मा उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 16 - 2 - 83 
माहर : 
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5877 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------ -- 

( 1 ) डा० जी०० अग्निहोत्री , 

पुत्र सोम नाथ 

श्रीमती जीवा बाई, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

बीर, हिसार । 
धारा 269 - 9 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री राज सिंह एंड सन्स , 

एच० यू० एफ० द्वारा डा० पार० एस० मलिक , 
भारत सरकार 

हिसार । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , रोहतक 
रोहतक , दिनांक 16 फरवरी 1983 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
निदेश सं० हिसार /52/ 82- 83 - यतः , मुझे, पार० के० 
भयाना, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं० भूमि 50 कनाल है तथा जो बीर , 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
हिसार में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हिसार में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन तारीख जून 1982 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

किये जा सकेंगे । 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
रिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे मंतरण के लिए तय पाया गया स्पष्टीकरण : - -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्दश्य स उक्त अंतरण लिखित में 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - - 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में पिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सम्पत्ति भूमि 50 कनाल , बीर , हिसार में स्थित है 
जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय , हिसार 
में रजिस्ट्री संख्या 1419 , दिनांक 29 - 6 - 82 पर 
दिया है । 


आर० के० भयाना 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , रोहतक 


अस : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उम्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तारीख : 16 - 2 - 83 
माहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- ----- .. 
मापकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - म ( 1) के अधीन सपना 

. भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , रोहतक 

रोहतक, दिनांक 16 फरवरी 1983 
निदेश सं० हिसार ) 217/ 82 - 83 -~ यतः, मुझे , आर० के० 
भयाना , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
प के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० भूमि 3 कनाल 8 मरले है तथा जो विजय 
नगर , हिसार में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , हिसार से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन तारीख जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के व्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्म , उसके पश्यमान प्रतिफल से एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और मंतरक ( अंतरको) मार बतरिती 
( अंतरितिमों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फस निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण सिमित में वास्तविक 
" स्प से कभित नहीं किया गया : 
( क ) बन्तरण से किसी गाय की मावत उक्त माधि 

निगम के अधीन कर बने के मंतक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 

मौका 
( 1) एसी किसी बाय या किसी पन या अन्य बास्तियों 

को , चिन्ह भारतीय भाषकर मधिनियम , 1922 
(1922 का 11) मा उक्त माधनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ पन्तरिती बारा प्रकट नहीं किया गया 
मा मा किया पाना चाहिए भा , छिपाने में सुविधा 


2. भजन . दास पूर्व मूल मन्द 

निवासी बी , XII - 108 हिसार ---- 12/ 100 
3. राजिन्द्र कुमार पुत्र गोरधन दास 
__ निवासी बी , XIII -263, हिसार , 
4. राम प्रताप पुन गोरधन दास 

निवासी बी , XIII - 263 हिसार - -- 5/ 100 
5. सुभाष चन्द्र पुन भजन दास , 

बी - XII हिसार---- 12/ 100 
6. कृष्णा वन्ती पत्नी राम किशन 

गीता भवन , रामपुरा , 
हिसार - - 8 /100 
7. लधा राम पुत्र गंगा राम 

8 /100, 4 मरला कालोनी , 
फतेहाबाद 
8. प्रीम प्रकाश पुन लधा राम 
निवासी रेलवे रोड , 

बीकानेर , - - 5/ 100 
9 . राम प्यारी पत्नी हरी चन्द्र 
नि० लाल मस्जिद , भिवानी - - 5/ 100 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता है । 
उक्त संपत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों , पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त, स्थावर संपत्ति में हित 
गर्भ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अमोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त सम्बों और पदों का , पो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 

अनुसूची 
सम्पत्ति भूमि 3 कनाल 8 मरले , विजय नगर , हिसार 
में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय , 
हिसार में रजिस्ट्री संख्या 988 , दिनांक 5 - 6 - 82 पर 
दिया है । 

पार० के० भयाना 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , रोहतक 
तारीख : 16-- 2 - 83 
मोहर 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों., अर्थात् : - - 
( 1 ) अनिल कुमार एवं विपन कुमार पुनान राज कुमार । 

संरक्षक पुष्पा देवी 
क्वाटर नं० 15, 8 मरला , कालोनी , 
पटेल नगर हिसार । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) 1. कृष्ण लाल एवं सुभाष चन्द्र पुनान बक्शा 

राम निवासी आबादी बाग शेखों मुलतानी चौक , 
हिसार --- 32/ 100 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- -- - - - - 


- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 5 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

र्जन रेंज , रोहतक 
रोहतक , दिनांक 16 फरवरी 1983 
निदेश सं० हिसार | 202/ 82- 83 - - यतः , मुझे , प्रार० के० 
भयाना , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० 43/ 382 भाग 19 कनाल 02 मरले 
का है तथा जो हिसार में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , हिसार में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख सितम्बर, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापर्योक्त संपत्ति का उचित गाणार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे ऐश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) आर 
अन्तरिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्सरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित महीं किया गया है : - -- 


( 1 ) नन्द किशोर, मदन लाल , 

रमेश कुमार पुत्रान श्रीमती विमलेण 
श्रीमसी परमेणर बाई विधवा श्री दीना नाथ , 
निवासी चार मरला कालोनी , 
फतेहाबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) 1. रविन्दर कुमार पुत्र भीम सैन , . 

2 . अन्जना पत्नी यगदूत , 
3. सतपाल , अशोक कुमार पुत्रान क्षी उधा राम , 
___ मन० 221 ,ब्लाक 18, मौ० डोगरान , हिसार 
4. प्रीम प्रकाश पुत्र गोरधन , 

निवासी मुलतानी चौक , हिसार , 
5. रमेश कुमार पुत्र परमात्मा वित्ता मल , 

निवासी ठानी 
6 . मन्जला , निवासी फतेहाबाद 
7. भजन दास पुत्र मूल चन्द 
8 . सुभाष चन्द्र पुत्र भजन दास 
9. राजिन्द्र कुमार पुत्र गौरधन दाम 
निवासी मुलतानी चौक , हिसार । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 
उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप . -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरो के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त 

अभिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और/ या 


( ख ) एसी कि मी आय या किसी भन या अन्य आस्तियो 

का जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 

अनुसूची 
सम्पत्ति भूमि 19 कनाल 2 मग्ले का 13/ 382 भाग 
हिमार में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के 
कार्यालय , हिसार में , जिस्ट्री संख्या 2389 , दिनांक 
15 - 9 - 82 पर दिया है । 

पार० के० भयाना 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्राय र प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , रोहतक 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
मं , म , उक्स अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन . निम्नलिसिस व्यक्तियों , अर्थात् : -- 
5 - - 516GI / 82 


तारीख : 16 - 2 - 83 
मोहर : 


antdoat 
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5880 भारत का राजपन, मार्च 26, 1983 ( चैत्र 5, 1905 ) 

[ भाग III - - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . --.. . . . .. ( 1 ) श्रीमती सरता देवी पुत्री श्रीमती विद्या वन्ती , 

प्लाट नं० 58 ए० बी० , 

बीर , हिसार, पी० प्रो० 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) काँ 

सैक्टर - 2, हिसार । 
धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री जगपाल सिंह, राधा कृष्ण , 

गंगा बिशन , रघुबीर सिंह, 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

कांशी राम एवं सुखबीर सिंह 
अर्जन रेंज , रोहतक 

पुत्रान श्री चन्दू लाल , 

गूजर पड़ाव गुजरान, हिसार, । 
रोहतक , दिनांक 16 फरवरी 1983 

( अन्तरिती ) 
निदेश सं० हिसार / 220/ 82-83 - यतः मुझे, प्रार० के० भयाना , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कार्यवाहियां करता हो । 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेष : - - , 
और जिसकी सं० भूमि 51 कनाल 7 मरला है तथा जो 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
बीर, हिसार में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
हिसार में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त : 
के अधीन तारीख जून 1982 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

• किसी अन्य व्यक्ति दवारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों आर पदों का , जो उक्त 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) - अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में संविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


सम्पत्ति भूमि 51 कनाल 7 भरले बीर में स्थित है 
जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय , हिसार र 
में रजिस्ट्री संख्या 1135, दिनांक 12 - 6 - 82 पर 
दिया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


पार० के० भयाना 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , रोहतक 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तारीख : 16 - 2 - 83 
मोहर : 


भाग III - - खण्टु 1] 


भारत का राजपन , मार्च 26, 1983 ( चैत्र 5 , 1905 ) 


5881 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


PHAAM. 


Oct 


- 


- 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . . ..... . .. . .. 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

28 . 11 ) के अधीन सुचना 

भारत सरकार 


( 1 ) श्री देवी लाल पुत्र चिरन्जी लाल पुत्र हीरा लाल , 

किशन चन्द , ओम प्रकाश , जगदीश प्रसाद , 
पुत्रान , रती राम पुत्र तिरखा राम , 
वार्ड नं० 11 , पानीपत । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) म० केवल कृष्ण मेहरा पुत्र श्री धनी राम , 

टैक्सटाईल मिल्ज़ , 
1/ 5 घी मंडी, गेट , अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 
उक्त सम्पत्ति के बर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप :-- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , रोहतक 

रोहतक , दिनांक 16 फरवरी 1983 
निदेश सं० पानीपत/ 77/ 82 - 83 -यतः मुझे , पार० के० भयाना , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 27 43 ) जिसे इनमें 
इसके वात् उप अधिनियम कहा . . की । 
26 : प्रधान समम प्राधिकारी का , 

र 
मारा कि स्थावर मंगल, जमा उचित बाजार 
मूबर 5 , 900 से अधिक है । 

और जिसकी सं० 2 बीघे 8 बिस्वे 9 बिस्वानी है तथा जो 
तरफ इन्सार , पानीपत में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , पानीपत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख जून , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति धारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत ., . उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और / या 


अनुसूची 


. सम्पत्ति भूमि 2 बीघे 8 बिस्वे 9 बिस्वानी , तरफ इन्सार 
। पानीपत में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता 
के कार्यालय , पानीपत में , रजिस्ट्री संख्या 156 1, दिनांक 
3- 6 - 82 पर किया है । 


को म . प्राय या किसी अन या अन्य प्रास्त्रियों 
को , जिन्हें प्रारती आयकर अधिनियम, 1921 
11922 का 11 ) मा उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27) के . 
योजनार्थ अन्तरिली द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


आर० के० भयाना 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, रोहतक 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ४ को उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :-- - 


तारीख : 16 - 2 - 83 
मोहर : 


5882 भारत का राजपत्र, मार्च 26, 1983 ( चन्न 5, 1905 ) 

[ भाग III - - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- - --- - - ( 1 ) श्री किशन चन्द पुत्र श्री रती राम 

पुन सिरखा राम । 

निवासी वार्ड नं० 11, पानीपत । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
भारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) मै० केवल कृष्ण पुत्र श्री धनी राम , 

टैक्सटाईल मिरज , 
भारत सरकार 

1 / 5 घी मंडी , अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता ह. । 
अर्जन रेंज , रोहतक 
रोहतक , दिनांक 16 फरवरी 1983 

उमा समात्त के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 
निदेश सं० पानीपत / 78/ 82- 83 -- अतः, मुझे , पार० के० भयाना 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , को पाय 

( क ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से । 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

45 दिन की अमधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बापार मल्ल 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
और जिसकी मं० भूमि 2 बीघे 8 बिस्वे 8 बिस्वानी 
है तथा जो तरफ इन्मार , पानीपत में स्थित है ( और 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्री 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , पानीपत में रजिस्ट्रीकरण अधि 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख जून , 1982 

पास लिसिस में अन्य किए जा सकेगे । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रक्ष्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार स्पष्टीकरण : -- -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 

हो , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
( अंतरित्तियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया मया प्रति 

दिया गया है । 
फल निम्नलिखित उदयश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अंतरण से हुई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मार/ या 


( स.) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


सम्पत्ति भूमि 2 बीधे 8 बिस्वे 9 बिस्वानी , तरफ - 
इन्सार पानीपत में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्री 
कर्ता के कार्यालय , पानीपत में रजिस्ट्री संख्या 166 2 , दिनांक 
3 - 6 - 82 पर दिया है । 


पार० के० भयाना 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज रोहतक 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 7 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 16 - 2 - 83 
मोहर : 


भाग 


- 


1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस , --- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सचना 


( 1 ) श्री गुरमीत सिंह पुत्र चंचल सिंह 

सुख चैन सिंह , पुत्र दर्शन सिंह 
मकान नं0 580 वार्ड नं० 16, 
प्रार्य नगर , रोहतक 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री लक्ष्मी नारायण सिंह पुत्र श्री बख्तावर सिंह 

जयनारायण सिंह पुत्र बखतावर सिंह 
जगबीर सिंह पुत्र गजे सिंह 
वीरेन्द्र सिंह पुत्र माल्हा राम 
इन्डस्ट्रीयल कालोनी , रोहतक 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह . । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-- -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , रोहतक 

रोहतक , दिनांक 16 फरवरी 1983 
निर्देश सं० रोहतक/ 50/ 82 - 83-~-~यतः मुझे प्रार० के० भयाना , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा । 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी मं० प्लाट क्षेत्र० 847 2/ 9 व० ग० है तथा जो 
रोहतक में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
रोहतक , में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन तारीख जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियां ) के बीच अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर, 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबवा 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास . 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शम्बा और पों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में मुविधा . 
के लिए ; 


सम्पत्ति प्लाट जिसका क्षेत्रफल 847 2/ 9 व० ग० 
रोहतक में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता 
के कार्यालय , रोहतक में , रजिस्ट्रीसंख्या 1610 दिनांक 
30 - 6-1982 पर दिया है । 


प्रार० के० भयाना 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , रोहतक 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धाग 269 - ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 16- 2 - 1983 
मोहर : 
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प्ररूप भाई . टी . , एन . एस . -.. ..----. 


( 1 ) श्री दलीप पुत्र जोधा पुत्र बदलू ( अन्तरक ) 

रिसाल सिंह चन्दर भान , करतार सिंह पुत्र 

जयलाल पुत्र नोनन्द नि० किडोली, प्रहलादपुर । 
( 2 ) श्रीमती राजरानी पत्नी सेवा राम पुत्र रामेश्वर दास 

नि० बेसन मन्डी, सोनीपत । (अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के बर्बन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :-- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , रोहतक 
राहतक , दिनांक 16 फरवरी 1983 
निदेश सं० सोनीपत / 138/ 82 - 83-~ - अतः मुझे आर० के० 
भयाना , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धाग 
269- ख अधीन पक्षम प्राधिकारी को , ५३ विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति. जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी संख्या दुकान है तथा जो लाजपतराय मन्डी , सोनीपत 
में स्थित है ( और इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सोनीपत में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक जून , 82 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का अचित बाजार 
मूल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंत 
रिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
न्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा । 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन्ध 
किसी अन्य · व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिवा 
गया है । 


अनुसूची 


( क) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


सम्पत्ति दुकान लाजपतराय मन्डी , सोनीपत में स्थित है जिसका 
अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय , सोनीपत में , रजिस्ट्री 
संख्या 881 दिनांक 9 - 6 - 82 पर दिया है । 


( स ) एमी किसी अाय या किसी बन पा अन्य स्तिका 

का जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1902 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
विधा के लिए 


ayushow 


आर० के० भयाना , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, रोहतक । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख 16 - 2 - 83 
• मोहर : 


भाग IIT - - खण्ड 11 भारत का राजपक्ष, माघ 26, 1883 ( चैत्र 5 , 1905 ) 

5885 

- - - - - - - - - - - - - - -- - - : - - - - - - - - - - - . 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- -- . .. ( 1 ) श्री कृपा राम, बन्सी , जुगलाल पुत्रान लछमन ( अन्तरक ) 

दरिया पुत्र बिहारी लाल वेद प्रकाश पुत्र प्रोम प्रकाश 

रामपाल पुत्र राम करण नि० किडोली प्रहलादपुर । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( 2 ) श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी रोशन लाल 
धारा 269 -5 (1 ) के अधीन समना 

पुन जानकी दास नि० बेसिन मन्ठी, सोनीपत । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
अर्जन येंज , रोहतक । 

उक्त संपत्ति के अर्जन संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 
रोहतक, दिनांक 16-- 2- 83 
निदेश संख्या सोनीपत / 39 / 82 - 83 - - अतः मुझे पार० 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 
भयाना 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उमिस बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी संख्या दुकान है तथा जो लाजपतराय मन्डी में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन्ध 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सोनीपत में रजिस्ट्रीकरण 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक जून , 82 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान , 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मसं यह विश्वास 

• अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
करने का कारण है कि यथापर्योक्त सम्पति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे श्यमान प्रतिफल का 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती . 
( अन्तरिसियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय साया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


( क ) बन्तरण से हुई किसी माय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर बने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और या 


सम्पत्ति दुकान लाजपतराय मन्डी सोनीपत में स्थित है जिसका 
अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय , मोनीपत में , रजिस्ट्री 
संख्या 883 दिनांक 9 - 6 - 82 पर दिया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों । 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धरकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था किया जाना चाहिये था छिपाने में 
विधा के लिए ; 


प्रार० के० भयाना 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , रोहतक 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , , जबल अधिनियम की धारा 2153- की उपधाग ( 1 ! 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 16 - 2 - 83 
मोहर : 
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1 


- 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- --- - - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 1961 का 43) की 

धारा 269 - ध ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री भारत भूषण मार्फत 

मै० मोहन लाल एन्ड सन्ज , 
27/ 29 ईस्ट पटेल नगर , देह ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री बी० एन० केजरी लाल पुत्र एन०पी० केजरीवाल 

सी० - 6 , साउथ एक्सटेन्शन पार्ट - JI , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-- - 


भारत सरकार 
कार्यालय , राहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , रोहतक 
रोहतक दिनांक 16 फरवरी 1983 
निदेश सं० सोनीपत / 43/ 82 - 83 --- अतः मुझे आर० के० 
भयाना 
आयकर अ(िनयम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी संख्या भूमि 5671 व० ग० है तथा जो कुन्डली में 
सि त है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सोनीपत में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 1 ) के अधीन , दिनांक जून , 82 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एमे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण . 
लिखित में वास्तविक रूप से कधित नहीं किया गया है : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन. की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दयारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा ओ उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण में हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


मनुसूची 


सम्पत्ति भूमि 5671 /व०ग० कुण्डली में स्थित है जिसका अधिक 
वरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय , सोनीपत में , रजिस्ट्रीसंख्या 
41 दिनांक 11 - 6- 82 पर दिया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती पवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


प्रार० के० भयाना 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर श्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - II , अहमदाबाद 


उत्त : अब , उक्न अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनमरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 16 - 2 - 83 
माहर : 
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प्रारूप पाई . टी . एन . एस . . tammna ( 1 ) श्री जगपाल सिंह पुत्र श्री सरदार । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

नि० मोर खेडी 

( अन्तरक ) 
धारा 269-4 (1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री राम निवास पुत्र रामेश्वर दास 
भारत सरकार 

रोशन लाल पुत्र जानकी दास 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

दुकान नं० 35 ए, लाजपतराय मन्डी , 

सोनीपत । 
अर्जन रेंज, रोहतक 

( अन्तरिती). 
राहतक , दिनांक 17 फरवरी 1983 

को यह सूचना बारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां शुरू करता है । 
निदेश सं० सोनीपत / 40/ 82- 83 
अतःमुझे आर० के० भयाना 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

___ 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी संख्या दुकान है तथा जो लाजपत राय मन्डी, सोनीपत 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सोनीपत में रजिस्ट्रीकरण 

( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक जून 82 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

लष्टीकरणः-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरेको ) और 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण 

गया है । 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-- - 


( क) अन्तरण से हाई किसी बाय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करनेश उसमें बरते में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


सम्पत्ति दुकान लाजपत राय मन्डी सोनीपत में स्थित है जिसका 
अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय सोनीपत में , रजिस्ट्रीकरण 
संख्या 886 दिनांक 9 - 6 - 1982 पर दिया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 } के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


प्रार० के० भयाना 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , रोहतक 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
. 6 - 516 GI / 82 


तारीख : 17 - 2 - 83 
माहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- 


मायकर आनियम , 195111961 का 4 3 ) की 

भारा 269 - 9 ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री भारत भूषण पुन मन मोहन 
नि० पेहली । 

( यस्तरक 
( 2 ) श्री के० एन० केजरीवाल पुत्र एन० पी० केजरीवाल 

नि० सी - 6, साउथ एक्सटेन्शन, पार्ट - II 
नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज, रोहतक 
रोहतक, दिनांक 16 फरवरी 1983 
निदेश सं० सोनीपत / 57/ 82 - 83 - - प्रत : मुझे पार० के० 
भयाना 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी संख्या भूमि 5680 व० ग० है तथा जो कुन्डली में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सोनीपत में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक जून, 82 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुस्य , इसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकॉ) और अंत 
रती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशत की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उपत 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उसा अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) मंतरण से हाई किसी आय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अंतरक के 
यित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


सम्पत्ति भूमि 5680 वग० कुन्डली में स्थित है जिसका 
अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय , सोनीपत में , रजिस्ट्री 
संख्या 1243दिनांक 29 - 6 - 82 पर दिया है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या . 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


पार०के० भयाना 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- रोहतक 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ६ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों . अर्थात : 


तारीख : 16 - 2 - 83 
मोहर : 


भाग III - खण्ड 10 


भारत का राजपत्न , मार्च 26, 1983 ( चैत्र 5, 1905 ) 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . -- --- -- - - 


( 1 ) श्री अवतार चन्द्र पुत्र बिशनपास पुत्र 

निमा राम , माडल टाउन , हिसार 
राम गोपाल पुत्र दर्शन राम , हिसार । 


( अन्तरक ) 


आयकार अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्स (निरीक्षण ) 


( 2 ) श्री नदून्द्र नाथ पुन डा० द्वारका दास 

अनिल कुमार पुत्र नन्द लाल पुत्र मांगी राम 
म० नं० डी -ई० माडल टाउन हिसार । 


( मन्तरिती) 


को यह सूचना जारी करके पूर्णोक्त सम्पत्ति के मन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


मत सम्पत्ति के वजन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेपः - - 


अर्जन रेंज, रोहतक 
रोहतक, दिनांक 16 फरवरी 1983 
निदेश सं० हिसार/ 36/ 82 - 83 - प्रतः म झे प्रार० के० 
भयाना 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० मकान नं0 59- ई० है. तथा जो माडल टाउन 
हिसार में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हिसार में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , दिनांक 
जून , 82 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अंतरकॉ ) और अंतरिती 
( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिसित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राप्रपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तिों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि वाव 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त म्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रषि 

नियम के अध्याय 20- क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा ओ ला अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी गाय की मानत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्सरक के . 
गायित्व में कमी करने या उससे सपने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


मनुसची 


स) एसी किसी बाय या किसी पन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था वा किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सम्पत्ति मकान नं0 59 - ई, माडल टाउन , हिसार में स्थित है 
जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय हिसार में , 
रजिस्ट्री संख्या 999 दिनांक 7 - 6 - 82 पर दिया है । 

प्रार० के० भयाना 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -, रोहतक 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के मधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तारीख : : 16 - 2 - 83 
माहर : 
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भारत का राषपन , मार्च 26, 1983 ( चैत्र 5, 1905 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


( प्रन्सरक ) 


1. श्री बी० मास० जिप्पेस्वामी 

नं० 407, सदाशिव नगर, बंगलोर । 
2. श्री पी० के० लालगे 

सराफ़ हलीकाल साल हुबली 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्षन के नए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - 
भागकर अधिनियम 1961 (1961 का 43 ) की पारा 
200 -4 ( 1 ) पपीन सूपमा 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , बंगलूर 
__ बंगलूर, दिनांक 14 फरवरी 1983 
निदेश सं० नोटीस सं० 510/ 82 - 83 - प्रतः मुझे, 
श्रीमती मंजू माधवन 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है , की धारा 
2891 के अधीन पक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपति जिसका उपित भाषार मुल्य 
25, 000/- २० से अधिक है । 
और जिसकी संख्या सीएस नं० 122/ 1 , ब्लाक नं . 15 वार्ड नं . 
3 होसूर हुबली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची म और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हुबली 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक 23- 6-1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापक्ति संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्य मान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया 
पतिफल , निमालिसित उददश्य से उक्त्त अन्तरण लिखित म 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीफ सं 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उनत सब सम्पत्ति में हित 
बद किसी अन्य प्रति दयारा , अयाहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे ! 
स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परि 
भाषित ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरक से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दाथिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


( दस्तावेज सं० 706/ 82- 83 दिनांक 23- 6- 1982 ) 

संपत्ति जिसका सर्वे नं० सी० एस 1 22/ 1, ब्लाक नं० 15 
वार्ड नं0 3, होसूर हुबली में उपस्थित है । 


( ख ) ऐसौ किमी आय या किसी पन मा अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारसीय माय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या मस अधिनियम , या मन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1967 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में दुनिया 
के लिए : 


मंजू माधवन 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रण, बंगलर 


अतः , अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा (1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात - 


तारीख : 14- 2- 1983 
माहर । 


भाग II - - खण्ड 11 


भारत का राजपन , मार्च 28, 1983 ( चैत्र 5 , 1905 ) 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस ..... .. . ..- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- ब ( 1) के अधीन सूचना 


1. श्री भारः अनन्त राजम्पा ए० राजन 

( मैनर) ए० सरोजा नं . 142/ 4- ए V क्रास 

राजमहल विलास एक्सटेनशन, बंगलूर । ( अन्तरक ) 
2 . श्री बी० एस० वेलायुदन 
142/ 4, राजमहल विलास एक्सटेनशन, बंगलूर 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , बंगलूर 
बंगलूर , दिनांक 14 फरवरी 1983 
निदेश सं० नं० सी० आर० 62/ 35199 / 82 -83 --- अतः 
मुझे मंजू माधवन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक 
और जिसकी संख्या 142/ 4, है तथा जो Vकास, राजमहल विलास 
एक्स्टेनशन में स्थित है ( और इसते उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , गांधी नगर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक 30 - 6 - 82 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के घश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मझे यह विधास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का चित्त बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो भार अंतरक ( अंतरकों ) और अंत 
रिती ( अंतरितियों ) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त बसरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शन्या और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसत्री 


( क ) यंतरण से हाई किती आय की वापत , उक्त 

अधिनियम के मषीन कर दने के अंतरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार/ या 


( दस्तावेज सं० 947/ 82-- 83 दिनांक 30 - 6 - 82 ) 
सम्पत्ति है जिसका सं० 142/ 4, जो V क्रास ( फ़स्ट फ्लोर ) 
राजमहल विलास एक्सटेनशन , बंगलूर में स्थित है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मंजू माधवन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , बंगलूर । 


अत : अब , सक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 के मनसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) . 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीग : 14 - 2 - 83 
मोहर 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस .. ---- ( 1 ) डी० श्रीकंठप्पा 

2. श्री डी० बी० नागराजा राब 

बै० पी० ए० होलर 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 
269- 5 ( 1 ) के अधीन सूचना 

डी०एस० एन० राव 
3 . श्री डी० श्रीनिवासा 

4. श्री डी०वी० सेतुराम राव 
भारत सरकार 

5. श्रीमती डी० विशालक्षम्मा 

6 . श्रीमती डी० सरलम्मा , नं0 2997 

टैप्पल रोड , वी०वी० मोहल्ला मैसूर 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरक ) 
अर्जन रेंज , बंगलूर 

( 2 ) पी०एम० चन्नबसवन्ना 
मंगलूर , दिनांक 9 फ़रवरी 1983 

सन/ माफ़ श्री पी . मल्लना , 
नं० सी०पार० / 35308/ 82 - 83 - यतः मुझे मंजु 

नं0 2707, I मैन , 

वी०वी० मोहल्ला , मैसूर 
माधवन , 

( अन्तरिती ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

कार्यवाहियां करता हं । 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप :--- 
और जिसकी सं० 2997 है तथा , जो टम्पल रोड , वाणी 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
वीलास मोहल्ला मैसूर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु- . 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
के कार्यालय मैसूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
का 16 ) के अधीन तारीख 15 - 6 - 1982 । 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का बचत बाजार मूल्य , 

किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
उसके सश्यमान प्रतिफल से , ऐसे श्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 

गया है । 
(क ) भन्सरण से हाई किसी आय की बामत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए ; 

अनुसूची 
मार / या 


( दस्तावेज नं० 1255/ 82 - 83 दिनांक 15 - 6 - 82 ) 
सम्पत्ति है जिसका सं० 2997 जो टैप्पल रोड , बानी विलास 
मोहल्ला मैसूर में स्थित है । 


( स ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य भास्सियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्स अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


मंजू माधवन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , बंगलूर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त भधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन . निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 9 - 2 - 1983 
मोहर : 


- 


L 


भाग II - खण्ड 1 ] भारत का राजपत , मार्च 26 , 1983 ( चत्र 5, 1905 ) 

5893 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. .... 

( 1 ) एम०एस० प्रभाकर 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) की धारा 

पुष भी ग . मीनप्पा 

नं0 14, IX मन , 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

36 कास V मलाक , 
भारत सरकार 

जयनगर, बंगलूर II 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) नीला मेघनाथन 
अर्जन रेंज, बंगलूर 

नं० 85 , पंप लैन 
___ बंगलूर , दिनांक 10 फरवरी 1983 

XI कास , मल्लेशवरम , बंगलूर- 3 
नं० सी० पार० / 35447 /82- 83 - अतः मुझे मंजू 

( अन्तरिती ) 
माधवन , 

को यह सूचना जारी करके पूर्याक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें कार्यवाहियां करता है । 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

उक्त सम्पत्ति के अर्जुन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
कारण है कि स्भावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

( क) इस सपना के रामपत्र में प्रकाषन की तारीख से 
और जिसकी संख्या एम० टी० एम० 719/ 506 है, तथा जो 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
पेटे बीवी, मन्डया में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
कार्यालय , मन्डया में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बारा ; 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 24 - 6 - 1982 

( ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

पक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
करने का कारण है कि पापोंक्त सम्मति का उषित बाजार 

- पाच लिखित में किए जा सकेंगे । 
मुख्य , उसके सयमान प्रतिफल से , ऐसे रयमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती सष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त पदों और पदों का , पो उक्त बधि 
( अन्तीतियों ) के बीच एसे मंतरण के लिए तय पाया 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उपदश्य से उक्त तरण लिखित में 

वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
पास्तविक रूप से कापत नहीं किया गया : -- 

गया है । 


( क) भसरण सेहई किसी भाम को पावत , उक्त 

भनियम के अधीन कर पने के बन्तरक के दायित्व 
में कमी करने वा उसने अपने में सुविधा के लिए ; 
मार/ या 


बमसबी 


( यस्तावेज सं० 804/ 82 - 83 दिनांक 24 - 6 -- 82 ) 
सम्पत्ति है जिसका सं० एम० टी० एम० 719/ 506 जो पेटे 
बीदी , मन्डया , में स्थित है । 


( स ) एसी किसी गाय या किसी भम या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या 
भनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुनिधा के लिए , 


मंजू माधवन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज बंगलूर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अभसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


: 10 - 2 - 83 


माहर 
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- 


- 


- 


. . . 


. . 


प्रस्म आई . टी . एन . एस . -- --- --- 


( 1 ) श्री शिवाजी मोहिद्दीन 

० ० 3207/ 6 , 
लशकर मोहल्ला मसूर 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 (1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


( 2 ) श्रीमती शैक मुनिराबी , 

पत्नी श्री शैक अबु महमद 
नं० 166 ( 1666 ) हनुमन्तराव 
स्ट्रीट वेवराज मोहल्ला , 
मैसूर 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता है । 


(क) इस सूचना की अवधि या तत्वन को 


कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज, बंगलूर 

मंगलूर , दिनांक 10 फ़रवरी 1983 
सं० सी० पार० 62 / 35431/ 82 - 83 -~-यतः मुझे मंजू 
माधधन , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 120, 121 , 135, 136 और 137 है तथा 
जो केलालावाडी विलेज , जयपुर , होली मैसूर तालुक में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मैसूर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
23 - 6 - 1982 
को पर्योक्त सम्पत्ति के उचित बालार मल्य से कम के बश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है बार अंतरक (अन्तरकों ) और 
मन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त मंतरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ? -- - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हित - . 
अवध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में पिया 
गया है । 


मनुसपी 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


( दस्तावेज 227/ 82 - 83 दिनांक 23 - 6 - 1982 ) 
सम्पत्ति है जिसकी सं० 120, 121, 135, 138 और 137 
जो केलालावाडी विलेन , जयपुर होम्ली , मसूर में स्थित 


( स) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


मंजू माधवन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त निरीक्षण , 

अर्जन रेंज, बंगलूर 


छत : गब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में उक्स अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 10 -- 2 -- 1983 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस , ----- ----- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) प्रार० अनन्तराजय्या । 

ए० राजन ( मनर ) , ए० सरोजा , 
नं० 142/ 4ए V क्रास , 
राजमहल विलास , एक्सटेनशन , बेंगलूर 

( अन्तरक ) . 
( 2 ) श्री बी०एस० राजगोपाल 

नं० 14244, V क्रास 
राजमहल विलास , एक्सटेंशन 


भारत सरकार 


बेंगलूर 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :- -, 


कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रज , बगलूर 

बंगलूर , दिनांक 14फ़रवरी 1983 
सं० सी० आर० 62/ 35200/ 82 - 83-- - अतः मुझे 
मंजू माधवन 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
र में अधिक 

और जिसकी सं० 142/ 4 है , तथा जो V क्रास , राजमहल 
विलास , एक्सटेंशन में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ). रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय गांधीनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 5 - 6 - 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्मान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथाववाचत संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमा प्रतिफल से , एहेदृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक (असारको) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : --- - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सो 45 

पिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तिमा पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


- 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( el मन्तरण सहरकती अस्व की बाबत उक्त अधि . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
मी का उससे बचने में विभा के लिए ; 


अनुसूची 


( दस्तावेज 948/ 82 - 83 तारीख 5 - 6 - 1982 ) 
सम्पत्ति है जिसकी सं० 142/ 4 जो V क्रास (गोंड फ्लोर 
पोरशन ओनली ) राजमहल विलास एक्सटेनशन , बेंगलूर में 
स्थित है । 


( ख) एसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन . 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


मंजू माधवन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , बेंगलूर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 
7. -- 516 GI / 82 


तारीख : 14 - 2 - 1983 
मोहरः 
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भाग 


- - बाय 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - ( 1) के अधीन सूचना 


1 . ( 1 ) श्री महदेवा नारायणसा मिसकिना 

सावाडी ग्राम रोना तालुक 
( 2 ) श्रीमती बेफूबाई, 

पत्नी श्री बेंकटेश चावान , 
इस्लामपुरी, गंगावति 


भारत सरकार 


( अन्तरक ) 


2 . 


श्री दादासाहेब नामदेव जादव 
हाथीकलासाला, हुल्ली , 


( अन्तरिती ) 


को यह सपना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के उर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रेंज , बंगलूर 

बंगलूर , दिनांक 14 फरवरी 1983 
सं० सी० पार० नं . 62 509/ 82- 83--- अतः मुझे , 
मंजू माधवन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

- 
और जिसकी मं० सी० टी० एस० नं . 542 एंड 543 डी है , 
तथा जो हाथी कलपाला एम० जी० मारकेट, हुब्ली , में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुभूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है 
रजिस्ट्रो कर्ता अधिकारी के कार्यालय, हुब्ली में रजिरीव रण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 30 - 6 -82 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुख्य उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंतरिती 
( अंतर्राितयों) के बीच एसं अंतरण के लिए तय पाया गया प्रसि 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 विन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों का , जो उक्स 

बधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


( स ) एमी किमी आय या किती पन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिमियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


( दस्तावेज 787/ 82 - 83 दिनांक 30 - 6-- 1982 ) 
सम्पत्ति है जिसकी सं० सी०टी० एस० नं० 542 और 
543 डी , जो हाथीकलासाला एम० जी० मार्केट हुल्ली में 
स्थित है । 

___ मंजू माधवन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , बंगलूर । 


मस : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग मनसरण 
में , में , उक्त मीनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन . निम्नलिखिन स्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 14 फरवरी, 1983. 
मोहर : 


. 


. . 


. 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . . . . ..... 

( 1 ) श्री एम० एम० पूनच्चा 

पुत्र श्री एम० पी० मनदाया 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

असिस्टोंट इंजीनियर 

पो० उब्ल्यू० डी० 
धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सुचना 

वीराजपेट 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 
· कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) डाक्टर जास्सी परेरा 
अर्जन रेंज , बंगलूर 

पुत्र श्री जी०ए० परेरा 

" स्वीट होम " 
बंगलूर , दिनांक 10 फरवरी 1983 

कि निगोली डो० के० 
सं० सी० आर० 62/ 35836/ 82 - 83 - - अतः मुझे मंजू 

( अन्तरिती ) 
माधवन 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें । को यह सपना भारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा कार्यवाहियां करता हो । 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्म उक्त संपत्ति के अर्जन संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिमकी सं० 56/ 55 , हौस , नं० 9/ 26 है, तथा जो 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारावाले बाङगा , ब्लाक नं0 9 मउकेरीटाउन में स्थित है 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है 

सूचना की तामील से 30 दिन की अधि, जो भी 

भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भरकेरा में रजिस्ट्रीकरण 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 2 - 7 - 82 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान ( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
मूल्य , उसके श्यमाम प्रतिफल से ऐसे हश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्सरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उम्पश्य से उक्त मन्तरण लिखित सस्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , षो । उक्त 
में पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

अधिनियम , के मध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा , जो उस मध्याय में दिया गया 


( क ) मन्तरण से हर किसी गाय की बाबत , रमत 

मधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के 
कायत में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
केमिए ; भार/ या 


अनुसूची 


( दस्तावेज 434/ 82- 83 दिनांक 2 - 7 - 1982 ) 
सम्पत्ति है जिसका सर्वे सं० 56/ 55 जो कारावाले बाडगा 
म्लाक नं0 9 मडिकेरी टीन में स्थित है । 


( ब ) ऐसी किसी माय या किसी धम या अन्य भास्तियाँ 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था किया जाना चाहिये था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मंजू माधवन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त निरीक्षण 

अर्जन रेंज , बंगलूर 


: 10 - 2 - 1983 


मत : भय , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - थ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिपित व्यक्तियों , मर्थात् : 


माहर 
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प्ररूप बार . टी . एन . एस . .. .... ...... 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 (1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


. ( 1 ) श्री जनाव के० महमद , जयानुलाबुद्दीन 

अलियास बैजू , नं० 61/ 58 
धमराजा कोइल स्ट्रीट 
सिबिल स्टेशन , 
बंगलूर -- 1 

( अन्तरक ) 
( 2 ) के० एल० महमद कासिम और 6 लोग , 

नं . 9. ई० न० II स्ट्रीट, 
लुब्बे मसजिद स्ट्रीट, क्रास 
सिविल स्टेशन , 
बंगलूर 

( अन्तरिती ) 
को यह सपना जारी करकं पोक्त सम्पत्ति के मर्थन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, बंगलूर 

बंगलूर , दिनांक 11 फरवरी 1983 
सं० सी० आर० 62/ 35355/ 82 -83- ...अतः मुझे 


मंजू अभिनियम 
अधिनियमारी 
को 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप :-- 


( क ) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 58 है तथा जो धरमराजा कोइल, स्ट्रीट 
शिवाजी नगर, बंगलूर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
प्रमुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , शिवाजीनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन नारीख जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
अल्प , उसके ख्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया है : 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
मक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में पारिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसची 


( क ) मन्तरण से हर किसी माय की पावत , रक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्सरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सविभा 
के लिए ; मार / या 


( दस्तावेज सं० 874/ 82- 83 दिनांक जून , 1982 ) 
सम्पत्ति है जिसका सं० ( पुराना मं० 61 ) नया सं० 58 . 
जो धमराजा कोइल स्ट्रीट डिवीजन नं० 54 , बंगलूर में 
स्थित है । 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था , या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


मंजू माधवन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

प्रजन रेंज , मंगलूर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपभारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित म्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 11 - 2 - 1983 
मोहर : 


भाग - 1]] भारत का रामपस, मार्च 26, 498a ( 5, 1905 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- ---- ---- ( 1 ) श्री पी० उतम्या 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

2. पी० यू० पानाम्या 
धारा 269 -5 (1 ) के अधीन सुचना 

3. श्री पी० बी० बालकृष्णा , 
भारत सरकार 

मेकेरी विलेज मडकेरी तालुक 

( मन्सरक ) 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) नीला सुकुमारन 
अर्जन रेंज, बेंगलूर 

बैंक/ ग्राफ एस० सुकुमारन , 
बेंगलूर , दिनांक 9 फरवरी 1983 

केयर/ माफ श्रीमती सी० के० मुसमा 

टेम्पल रोड, मडकेरी टीन । 
सं० सी० पार० 62/ 35 439/ 82 - 83 - -अतः मुझे 

( अन्तरिती ) 
मंजु माधवन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

का यह सपना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

कार्यवाहियां करता । 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका सचिल बाजार मूल्य 25 , 000 / 

उक्त सम्पत्ति के वर्षन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप : -- 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० सर्वेनं० 158/ 2 , 160/ 7, 160/ 2 और 154/ 4 
है , तथा जो मेकेरी, बिलेख मेजिकरी तालूनः में स्थित है 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

विम की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मरकेरा में रजिस्ट्रीकरण 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति मारा; 
15 - 6 - 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित नापार मुल्य से कम के बश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उषित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 

बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिली 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखिम में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पषों का , सो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा मो उस अध्याय में दिया 

गया है । 
( क ) प्रतरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उपस 

प्रधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने मे पुविधा 

मनुसूची 
लिए ; धोर/ या 


( स्तावेज सं० 382/ 82- 83 दिनांक 15 - 6- 82 ) 
सम्पत्ति है जिसका स० 158/ 2, 160/ 7, 160 / 2 , 154/ 4 , 
मेकेरी , बिलेज मडकेरी तालुक में स्थित है । 


( 1 ) ऐसो किमी आय या किसी धन या अम्य आस्तिया 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या 
धन- कर अधिनियम , 1937 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजना अन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपामे में सुविधा के 
लिए । 


मंजु माधवन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रजन रेंज, बगलूर 


प्रतः प्रब , उक्त अधिनियम की मारा 284-4 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा (1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , मांत् : - - 


तारीख : 9 -- 2 - -1983 
मोहर : 


5900 भारत का राजपत्र , मार्च 26 , 1983 ( चैत्र 5, 1905 ) 

[ भाग III -- - खण्ड 1 
प्ररूप माई . टी . एन . एस . - .. .-- ( 1 ) श्रीमती इला रानी देवी 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

पत्ति स्व० गुप्तेश्वर प्रसाद सिंह 
269 - (1 ) के अधीन सूचना 

टुन्छ थाना बागमारा पोस्ट 

दन्दू जिला धनबाद 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्सरक ) 
अर्जन रेंज , पटना 

( 2) श्री मधुरेन्द्र कुमार 
पटना , दिनांक 14 फ़रवरी 1983 

पिता सिधेश्वर प्रसाद 

ग्राम - पौलवा -- पाना थोडा सहन पोस्ट भेलवा 
निदेश सं० III --662/ अर्जन / 82- 83 - अतः मुझे, प्रबोध 

-- सकिन जिला पूर्वी चम्पारन 
कुमार दूबे 

( अन्तरिती ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कार्यवाहियां करता हूं । 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
और जिसकी सं० सोजी सं० 5225, 14850 खाता सं० 28, 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
खसरा सं० 1150 वार्डस० 34 हो० स० 478/ 267 है तथा , 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
जो पूर्वी बोरिग रोड पटना में स्थित है ( और इससे उपलब्ध 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
के कार्यालय पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 
का 16 ) के अधीन सारीख 4- 6 - 1982 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
मुल्य., उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे एश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद श्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 

गया है । 


( क ) अन्तरण सेहई किसी आय की बाबत , उक्त अधि 

अधिनियम के अधीन कर देने के बन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


जमीन मय पक्का मकान जिसका रकबा 1 कटठा 5 धुर और 
11 धुरको है तथा जो पूर्वी वोरीग पटना में स्थित है एवं पूर्ण रूप 
से वसिका संख्या 5325 दिनांक 4 - 6 - 82 में वर्णित है तथा 
जिसका निबन्धन जिला अवर निबन्धक पदाधिकारी पटना के 
द्वारा सम्पन्न हुआ है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुमिभा 
के लिए । 


प्रबोष कुमार दूबे 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन परिक्षेत्र बिहार पटना । 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 के अनुसरण 
में , म . उक्त भाभिनियम की धारा 269 - म की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - - 


ताराष : 15 - 2 - 83 
मोहर : 
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प्रस्प 


नाई . टी . एन . एस . -- ----- - -- 


आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की 

पारा 269-4 ( 1) के बभीम सुचमा 


भारत सरकार 


( 1 ) श्रीमती इला रानी देवी 

म्व० गुप्तेश्वर प्रसाद सिंह 
दुन्डू थाना बागमारा, 
पोस्ट - न्टुन्जू , 
जिला -- धनबाद 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री शैलेन्द्र कुमार 

पिता श्री सिधेश्वर प्रसाद 
ग्राम - - भेलवा , 
थाना - थोडा साहन , 
पोस्ट - - भेलवा सर्किल , 
जिला पूर्वी चम्पारन 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 
उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : .. 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना । 

पटना , दिनांक 15 फरवरी 1983 
निदेश सं० 3/ 663/ अर्जन / 82 - 83 - अत : मुझे प्रबोध 
कुमार दूबे 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
औरजिसकी सं० तौजी सं० 5225, 14850 खाता सं0 - - 28, 
खसरा सं० 1150, वार्ड सं0 34, हो० सं० 478/ 267 है तथा 
जो पूर्वी बोरिंग रोड, पटना म स्थित है ( और इमस उपाबस 
अनुसूची और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन तारीख 4 - 6 - 82 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक भार अन्तरक ( अंतरका ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
कल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्त 
बिक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त . 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) बम्तरण सेहर किसी माय की पावत , उम्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए मार / या 


मनुसूची 


जमीन मय पक्का मकान जिसका रकबा 1 कट्ठा 5 धुर 
और 11 घुरको है तथा जो पूर्वी चम्पारन बोरिंग रोड पटना में 
स्थित है एवं पूर्ण रूप से वसिका संख्या 5326 दिनांक 
4 - 6 - 82 में वर्णित है तथा जिसका निबन्धन जिला प्रवर 
निबन्धक पदाधिकारी पटना के द्वारा सम्पन्न हुआ है । 


( 6 ) एसी किसी माय या किसी पन या अन्य आस्तियां 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपान में 
सुविभा के लिए ; 


प्रबोध कुमार दूबे 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन परिक्षेत्र , बिहार , पटना । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में ., उबर अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- - 


सारीख : 15 -- 2 -- 83 
मोहर : 


- - - -- - - 


- 


- 


-- . - : - - - - - - 


- - - - - -- - 


- - 


- - - - - - - - 


5902 भारत का राजपत्रा, मार्च 26, 1903 ( 5, 1905 ) 

[ भाग IIIr - 1 
---- - - - - - - - - - --- - ... - .. . 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------ --- - ( 1 ) श्रीमती इला रानी देवी 

पति स्थ० गुप्तेश्वर प्रसाद सिंह , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की भारा 

टुन्डू थाना बागमारा पोस्ट - -टुन्डू 
269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

जिला धनबाद 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री सिधेश्वर प्रसाद 
कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

पता का नाम स्व० बैजनाथ प्रसाद 

निवासी ग्राम शैलया थाना सहन पोस्ट भेलवा सकिल 
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार , पटना । 

जिला पूर्वी चम्पारन 
पटना , दिनांक 15 फरवरी 1983 

( अन्तरिती ) 
निदेश सं० 3 - 664/ अर्जन / 82 - 83 ---अतः मुझे प्रबोध 

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
प्रबोध कुमार दूबे 

कार्यवाहियां करता हूं । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

उक्त सम्पत्ति के मर्षन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
पौर जिसकी सं० तौजी सं० 5225, 14850 खाता सं० 28 , 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 

की तामिल से 30 दिन की अवधि , ओ भी अवधि 
खसरा सं0 1150 वार्ड नं0 34 हो० सं० 478/ 267 है तथा जो 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पूर्वी वोरोग रोड पटना में स्थित है ( और इससे उपलब्ध अनुसूची 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति तयारा; 
और में पूर्ण रूप वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
पटना रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति मे हित 
अधीन तारीख 4 - 6 -82 

बदध किसी अन्य व्यक्ति वारा अभहस्ताक्षरी के 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार स्पषीकरण : - - इसमें प्रयुक्त पाब्दों और पदों का ओ उक्त 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे बश्यमान प्रतिफल का 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका) और 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
मारती ( अन्तरित्तियों ) के बीष एसे अन्तरण के लिए तय पाया 

गया है । 
गया प्रतिफल निम्नलिखिल उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कपिल नहीं किया गया है : - - 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
आर / या 


जमीन मय पक्का मकान जिस्का रकबा 1 कट्ठा 5 धुर और 
11 पुरको है तथा जो / बोरोग रोड पटना में स्थित है एंव 
पूर्णरूप सबमिका संख्या 5324 दनांक 4 - 6 - 82 में वर्णित है 
तथा जिसका निबन्धन जिला अवर निबन्धक पदाधिकारी पटना के 
द्वारा सम्पन्न हुमा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 
के लिए; 


प्रबोध कुमार दूबे 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन परिक्षेत्र , बिहार , पटना 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 15 - 2 - 83 
मोहर : 


माग III ---- बाण्ड 1] 


TTY 
JULI 


भारत का राजपत्र , मार्च 28, 1983 ( चैत्र 5, 1905 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ----- -- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -7 (1) के अधीन सूचना 

भारत , सरकार , 
फार्यालय , सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार , पटना । 

पटना , दिनांक 15 फ़रवरी 1983 
निदेश सं० 665/ अर्जन / 82 - 83---- अतः मुझे प्रबोध कुमार 


( 1 ) श्रीमती इला रानी देवी 

पति स्व० गुप्तेश्वर प्रसाद सिंह 
टुन्डू , थाना बागमारा , 
पोस्ट --- टुन्छ , जिला - धनबाद 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री योगेन्द्र प्रसाद पिता --- श्री सिधेश्वर प्रमाद 

ग्राम --- भेलवा , 
थाना घोडा साहन , 
पोस्ट - भेलवा सर्किल , 
जिला- - पूर्वी चम्पारन 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्बन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसी सं० तौजी सं0 - 5225, 14850 खाता सं० 28 , 
खसरा सं० 1150, वार्ड सं0 - 34, हो० सं० - 478/ 267 है तथा 
जो पूर्वी बोरिंग रोड पटना में स्थित है ( और इससे उपलब्ध अनु 
सूची और पूर्ण रूप से वर्णित है , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन तारीख 4 -6-- 8.2 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बापार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हमार मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच के एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त मन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
स्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


- ( क ) अन्तरण से हाई किसी बाय की बाबत , उत्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 

हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( स ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भाररतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ). या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) · के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


जमीन मय पक्का मकान जिसका रकबा 1 क्ट्ठा 4 घुर और 
11 धुरको है तथा जो पूर्को बोरोंग. रोड पटना में स्थित एंव 
पूर्ण रूप से है बासिका संख्या 5223 दिनांक 4 - 6 - 92 में 
वर्णित है तथा जिसका निबन्धन जिला प्रवर निबन्धक पदाधिकारी 
पटना के द्वारा सम्पन्न हुमा है । 

प्रबोध कुमार दूबे 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , बिहार 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -11 के , अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - - 
. ..516GI / 82 


तारीख : 15 - 2 - 83 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , माच 26, 1983 ( चत्र 5 , 1905 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


प्रारूप आई . टी . एन . एस . ---- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- 5 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री बासुदेव लल्लू , भाई ब्यास 

( उप नाम श्री बसुदेव व्यास ) 
पिता श्री लल्लू भाई ब्यास , 
मोहल्ला, नावाटोली , 
शहर डालटेन गंज, 
थाना डालटेनगंज , 
जिला पलामू । 


Aara 


भारत सरकार 


( अन्तरक ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जान रेंज , बिहार , पटना 

पटना, दिनाक 15 फरवरा 1983 
सं० HI 666/ अर्जन / 82 - 83-~- अतः मुझे प्रबोध कुमार 


बूबे , 


( 2 ) श्रीमती शारदा बैन पटेल , पति 

श्री छोटा भाई पटेल 
2 . श्रीमती मंजला , बेन पटेल पति 
श्री गोर्धन भाई पटेल , 
मोहल्ला , नावाटोली , 
शहर , डालटेनगंज , 
थाना/पोस्ट , डालटेनगंज 
जिला पलाम् । 


- 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
गर्यवाहियां करता ह । 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण . ह कि स्थावर संम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25000/ - रु . से अधिक ही 

और जिसकी सं० तोजो नं . 51, थाना नं0 189, वार्ड नं० 2, 
हो० सं० 697, है तथा जो नावाटोलो, डालटेन गंज , जिला 
पलामू , में स्थित है ( और इससे उपाबंद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
पलामू , में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख 30- 6- 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और . मुझे यह विश्वास 
करन का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य उसके इश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितिण ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त : 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


- 


- 


- 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


स्पाटीकरणः- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) ऐसी किसी. आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
11-922 क 11 ) मत अधिनियम , 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना नदिए सा , द्विपाने में सुविधा 
के लिए; 


अनुसूची 
जमीन मय पक्का मकान जिसका रकबा 16 डिसमोल है जो 
मोहल्ला, नावाटोलो, शहर , डालटेनगंज पोस्ट/ थाना ---डाल / टेनगंज 
जिला पलाम में स्थित है एवं पूर्ण रूप से वसिका संख्या 
5787 दिनांक 30 - 6 - 82 में वर्णित है तथा जिसका निबंधन 
अवर निबंधक पदाधिकारी पलामू के द्वारा सम्पन्न हुआ है । 

प्रबोध कुमार दूबे , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक . आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , पटना 
तारीख : 15 - 2 - 1983 
मोहर : 
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अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - म के अनुसरण 
म . म उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
* अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 
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- - 


दूबे , 


जिला पलामू , 


भाग IIT - - खण्ड 1 ] 

भारत का राजपत्रा मार्च 26, 1983 ( चैत्र 5, 1905 ) 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - ---- -- - .. ( 1 ) श्री बासुदेव लल्लू भाई ब्यास , 

उपनाम श्री बसुदेव ब्यास , 

पिता श्री लल्लू भाई ब्यास , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

मोहल्ला , नावाटोली , 
269 -घ (1 ) के अधीन सूचना 

पोस्ट/ थाना डालटेन गंज , 
भारत सरकार 

जिला पलामू 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

( 2 ) मैसर्स गोधन भाई पटेल एंड ब्रदर्स द्वारा इसके 
__ अर्जन रेंज , पटना 

सहभागी, ( 1 ) श्री गोधन भाई पटेल 
पटना, दिनांक 15 फरवरी, 1983 

पिता स्व० मोती भाई पटेल 
निदश सं० III 667 अर्जन / 82- 83-~ - अतः मुझे प्रबोध कुमार 

2 . श्रीमती शारदा बैन पटेल 

पति श्री छोटा भाई पटेल, बैगेरह 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

नावाटोली, थाना पोस्ट , डालटेन गंज 
इसके पश्चात् । उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

( अन्तरिती ) 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

को ग्रह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
और जिसकी सं० तौजो नं० 51 , थाना नं० 189, वार्ड कार्यवाहियां करता ह । 
नं० 2 हो० सं० 737 है तथा जो नावाटोली , टालटेनगंज 
जिला पलामू में स्थित ( और इस उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप ---- 
पलामू , में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के अधीन तारीख 30 - 6 - 1982 । 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए · तय पाया गया ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : ---- 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त · शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

गया हो । 
अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 

‘ जमीन मय जिसका रकबा 25 : डिसीमल. है जिसमें 
दो किंता पक्का गोदाम , दो आउट पाउस है तथा जो मोहल्ला 

नावाटोलो , ( स्टेशन रोड ) थाना डालटन गंज जिला पलाम 
( ख ) एसी किसा आय या किसी धन या अन्य . आस्तियों 

में स्थित है एव पूर्ण रूप से वसिका संख्या 5788 दिनांक 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त . अधिनियम , या 

30 - 6 - 1982 में वर्णित है तथा जिसका निबंधन जिला 
धनकार अ?िनयम , 1957 (1957 का 27 ) 

अवर निबंधक पदाधिकारी रलामू के द्वारा सम्पन्न हुआ 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 

प्रबोध कुमार दूबे 
सविधा के लिए : 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज पटना 
अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 

तारीखा: 15 - 2 - 1983 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 

मोहर : 
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अनुसूची 
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भारत का राजपन , मार्च 26, 1883 ( वा 5, 1005 ) 


[ भाग 


- 


1 


. 


. 


. 


. 


. 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ... .. .. ... . 


मारकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , पटना 
पटना, दिनांक 14 फरवरी 1983 
निर्देश सं० HHI 668/ अर्जन / 82- 83 - - प्रतः मुझे प्रबोध कुमार 
दूबे , 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की पारा 
269 -1 के अभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० मौजा सं० 7 , . खाता सं० 136, प्लाट 
सं० 3114, वार्ड सं० 2 ( पुरामा ) 4 ( नया ) हो० सं० 
640 पुराना 132 ( नया ) . है तथा , जो मौजा हीरापुर , 
परगना झरिया , पो० / जिला धनबाद में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , धनबाद में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम 1908 ( 1908 का 16) के अधीन तारीख 1 - 6 - 82 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ण्यमान 
प्रतिफल के लिए कन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित गाजार 
मुल्य , उसके रायमान प्रतिफल से , ऐसे प्रथमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे मंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
पिक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( 1 ) श्री देव नारायण बनर्जी, वल्द स्व० 

सुधीर कुमार बनर्जी 
2. श्रीमती पुर्णिमा देवी जोजे 
स्व . सुधीर कुमार बनर्जी 
निवासी हीरापुर , 
परगना -- मरिया , 
पोस्ट/जिला धनबाद, 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती फुलमणी देवी जोजे , 

श्री विनोद बिहारी महतो , 
निवासी चीरागोरा , 
परगना - - मरिया , 
पो०/जिला धनबाद 

( अन्तरिती ) 
को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीफ से 

45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मपि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूषाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
• दिन के भीतर उपा स्थावर सम्पत्ति में हितब किस 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्तामारी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


सखीकरण : - - इसमें प्रयुक्त बनों मीर पवा का , मो उक्त 

अधिनियम , केमध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस मध्याय में रिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को ., जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उपत अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का . 27 ) 

के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट मही किया गय 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


अनुसूची 
जमीन मय मकान जिसका रकबा, 20 फछा है तथा 
जो मौजा हीरापुर , परगना , मरिया , पोस्ट/जिला धनबाद में 
स्थित है एवं पूर्ण रूप से वसिका, संख्या 6815 दिनांक 
1 - 6 - 1982 में वर्णित है तथा जो जिला अवर निबंधक 
पदाधिकारी धनबाद के द्वारा पंजीकृत है । 

प्रबोध कुमार दूबे 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (मिरीक्षण ) 

मर्जन रेंज, पटना 
तारीख : 14 - 2 - 1983 
माहर : 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
केबभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - . 
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प्ररूप . भा . टी . एन . एस . .. - -. 


भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -भ ( 1 ) के अधीन सुचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्री इन्द्रा देव प्रसाद , 

पिता श्री राम देव महतो, 
निवासी , सनवलपुर, 
थाना सुल्तान गंज , 
जिला पटना , 

( मन्तरक ) 
( 2 ) अलका सहकारी गृह निर्माण समिति लि . 

द्वारा सेक्रेटरी श्री राज केवल शर्मा 
पिता स्व० रूप लाल सिंह 
ग्राम प्रमहरा , 
थाना बिहटा, मिला पटना , 
वर्तमान पता , 
जगत नारायण , लाल रोड , 
थाना कदमकुंपा , 
जिला पटना । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता छ । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप : - - 


अर्जन रेंज , पटना 
पटना , दिनांक 14 फरवरी 1983 
निदेश सं० III 669/ अर्जन /- 8283 - प्रस : मुझे प्रबोध कुमार 
दूबे , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० सी०एस० प्लाट नं० 878, खाता नं० 
53, सौजी , नं0 40, थाना नं० 11 है, तथा जो सनदलपुर 
पटना में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी के कार्यालय , 
पटना सीटी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन तारीख 17-- 6 - 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मार अंसरक ( अंतरकों ) और 
अंतरिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्स अंतरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थाबर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ; अधाहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :-- -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे पचने में सुविधा 
के लिए; मार/ या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय माय -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनिया , या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
जमीन जिसका रकबा 32 डिसीमल प्रर्थात् 10 कट्ठा 
4 धुर , एवं 16 घुरकी है, तथा जो प्रोम संदलपुर , थाना , 
सुलतान गंज जिला पटना में स्थित है एवं पूर्ण रूप से 
वसिका , संख्या 3337 दिनांक 17-- 6 - 1982 में वर्णित है 
तथा जिसका निबंधन प्रबर निबंधक पदाधिकारी पटना सिटी 
के द्वारा सम्पन्न हुन्मा है । 

प्रबोध कुमार दूबे 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , पटना 
तारीख : 14 - 2 - 1983 
मोहर : 


अत : जब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


A 


peanuman 


H 


Dar 


Louinsam 

M 


a yandaKALISMAM - WOR 

- PRAMAme 
P 

ARAMNamadanumarmer 


- ASEE 


- 


5908 भारत का राजपन , मार्च 26, 1983 ( चैत्र 5, 1905 ) 

[ भाग III - . खण्ड 1 
प्रद आई . टी . एन . एस . -- -- ---- - - ( 1 ) श्री सुखदेव प्रसाद पिता श्री राम . देव 

निवासी, सनदलपुर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

थाना सुल्तानगंज , 
269 - ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

जिला पटना , 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2 ) अलका सहकारी गृह निर्माण समिति लि . 

द्वारा सेक्रेट्री श्री राज केवल शर्मा 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निराक्षण ) 

पिता स्व० रूप लाल सिंह , 
अर्जन रेंज , पटना 

ग्राम , अमहरा , थाना बिहटा , 
पटना , दिनांक 14 फ़रवरी , 1983 

पटना , वर्तमान पता , 
निर्देश सं० III 670/ अर्जन / 82 - 83----अतः मुझे , प्रबोध 

जंगत नारायण लाल रोड, 
कुमार दुबे , 

थाना कदमकुंआ , जिला पटना , । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( अन्तरिती ) 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

कार्यवाहियां करता हो । 
और जिसकी सं० सी०एस० प्लाट नं० 372 , खाता नं० 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 
560 , तोजो , नं0 303, थाना न ० II है तथा जो , ग्राम 
सनदल पुर, पटना में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता, अधिकारी के 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
कार्यालय , पटना सिटी में राजस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 

की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 17-- 6 --1982 । 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का . 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
अन्तरिती ( अन्तारातयों ) के बीच एवं अन्य रण के लिए स्थ पाया 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण - लिखित 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

ह , . वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


tohd 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की, बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिये ; 
और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , " या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) . के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


जमीन जिसका रकबा 28 डिसमल अर्थात् 8 कट्ठा 
19 धुर . एवं 4 घुरकी है , तथा जो ग्राम संदलपुर, थाना 
सुलतान गंज , जिला पटना , में स्थित है एवं पूर्ण रूप से 
बसिका , संख्या 3341 दिनांक 17 - 6 - 1982 में वर्णित 
है तथा जिसका निबंधन अवर निबंधक पदाधिकारी पटना 
सिटी के द्वारा सम्पन्न हुना है । 

प्रबोध कुमार दूबे , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , पटना 
तारीख : 14- 2 - 1983 
माहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धार, 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


भाग 1 - खण्ड 11 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . :-------- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , पटना 

पटना , दिनांक 14 फ़रवरी 1983 
निर्देश सं० III 671/ अर्जन / 82- 83-~ - अतः मुझे, प्रबोध कुमार 


( 1 ) श्रीमती गीता सिन्हा पति , श्री कमल देव प्रसाद 

सिन्हा , 
निवासी , सनदलपुर , 
थाना , सुल्तानगंज , जिला पटना । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) अलका सहकारी गृह निर्माण समिति लि० 

द्वारा सेक्रेट्री श्री राज केवल शर्मा 
पिता स्व० रूप लाल सिंह , 
ग्राम अमहरा, थाना बिहटा , पटना , 
वर्तमान पता , 
जगत नारायन लाल रोड , 
थाना कदम कुंग्रा , 
जिला पटना , । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के . अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


दूबे , 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक ह 
और जिसकी सं० सी० एस० प्लाट नं० 878, खाता नं० 
53, तौजी, नं० 40, थाना नं० है , तथा जो ग्राम 
सनदलपुर, पटना में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता, अधिकारी के 
कार्यालय , पटना सिटी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 1 16 ) के अधीन तारीख 17-- 6 - 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्या., उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अबोध 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पबन्ति 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोह में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
मन्दानी - ना . हस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त शब्दा यौर पदों का , जो उक्त . 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उसने बचने में सुविधा के लिए; . 
और/ या 


__ अनुसूची 
जमीन जिसका रकबा 30 डिसमल अर्थात् 9 कट्ठा 
12 घुर है तथा जो ग्राम सनदलपुर, थाना, सुलतान गंज , 
जिला पटना में स्थित है एवं पूर्ण रूप से वसिका संख्या 
3340 दिनांक 17-- 6-- 1982 में वर्णित है तथा जिसका 
निबंधन पदाधिकारी घटना पिटी के द्वारा सम्पन्न हुआ है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हीं भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 . का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
केला. 


प्रबोध कुमार दुवे, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर ग्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , पटना 


: 14- - 2 - - 1983 


अत : बब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , उक्त अधिनियम की धारा 259 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- -- 


मोहर : 
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भारत का रामपत्र, मार्च 26, 1983 ( भैत्र 5, 1905 ) 

( भाग III - - सण 1 
प्रम्प आई . टी . एन . एस . ----- ( 1 ) श्री चन्द्रा देव , प्रसाद पिता 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

श्रीराम देव महतो, 

निवासी , ग्राम सनदलपुर , 
धारा 269 -घ (1) के अधीन सूचना 

थाना सुलतानगंज, 

जिला पटना । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) अलका सहकारी गृह निर्माण समिति लि० पटना , 
. अर्जन रेज , पटना 

वारा सेक्रेटरी श्री राजकेवल शर्मा 

पिता स्व० रूप लाल सिंह , 
पटना , दिनांक 14 फ़रवरी 1983 

ग्राम प्रमहरा , थाना बिहटा , पटना 
निर्देश म III 672/ अर्जन / 82 - 83 - - प्रतः मुझे, प्रबोध 

वर्तमान पता , 
कुमार दूबे , 

जगत नारायण रोड, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

था ना कदमकुआ, 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

जिला पटना । 
269 -8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

( अन्तरिती ) 
कारण है कि स्थावर सम्पारिस्त , जिसका उचित बाजार मूल्य को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्षन का 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

कार्यवाहियां करता ह । 
और जिसकी सं० सी०एस० प्लट नं0 878 खाता नं० 53, 

उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
तौजी , नं0 40, थाना नं० ॥ , है तथा जो ग्राम सनदलपुर , 
पटना में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रुप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी के कार्यालय पटना ( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच र 
सिटी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों प 
के अधीन तारीख 17 - 6- 1982 । 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , पो . में 
को पूर्वाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
करने के कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे हपमान प्रतिफल का पन्द्रह 

( ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख स 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 

45 दिन के भीतर उक्त स्थापर सम्पत्ति में हितब 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे बन्तरण के लिए तय पाया गया 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सभोहस्ताक्षरी के पार 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

सिमित में किए पा सकेंगे । 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शम्बों और पदों का , जो उकर 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषिर 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिय 
( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

गया है । 
अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरफ के 
वायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए ; और / या . 

जमीन जिसका रकबा , 30 डिसमल , अर्थात् 9 कछा 

12 घुर है तथा जो ग्राम सनदलपुर , थाना - सुलतानगंज , 
( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

जिला पटना में स्थित है एवं पूर्ण रूप में वसिका , 20 3339 
को , जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 

दिनांक 17- 6-82 में वर्णित है तथा जिसका निबंधन अवर 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) निबंधक पदाधिकारी, पटना सिटी के द्वारा सम्पन्न हुअा है । 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया 

प्रबोध कुमार दूबे , 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, पटना 
अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 

तारीख : 14- 2 - 1983 
के अधीन , निम्नलिखिल व्यक्तियों , अर्थात : - - 

माहर : 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . ... . ---- .. 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- 4 (1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती सुधा मेहता पति अलख नारायन मेहता 

मोहल्ला, नंगला , थाना मालसालामी , पटना 
सिटी । 

( अन्सरक ) 
( 2 ) अलका सहकारी गृहनिर्माण समिति लि०, 

पटना द्वारा सक्रेटरी श्री राज केवल शर्मा पिता 
स्व० रूप लाल सिंह, ग्रामप्रमहरा , थाना बिहटा , 
पटना , वर्तमान पता , जगत नारायन रोड , थाना , कदम 
कुमा, जिला पटना । 

( अन्तरिसी ) 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन परिक्षेत्र , बिहार, पटना . 

पटना , दिनांक 14 फरवरी 1983 
निदेश म . III 673/ अर्जन/ 82 - 83 - अत : मुझे , प्रबोध 
कुमार दुबे , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त मधिनियम कहा गया ह ) की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रुपये से अधिक है । 

और जिसकी संख्या सी० एस० प्लाट नं0 878, 883, खात नं० 
53, एवं 992, तोजो नं० 40 है तथा जो सनदलपुर, पटना में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनसूत्री म और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
( रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पटना सिटी में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 
17 - 6-- 82 
को पोंक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाणार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एक सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तक ( अन्तरकों और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उवश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 विन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
- अनधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्नोगत 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; । 


( 1) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबन्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

निरित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शवों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हर किसी बाम की पाबत , उपज 

अधिनियम के अधीन कर बने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में समिक्षा 
के लिए; बऔर / या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए: 


जमीन जिसका रकबा 30 डिसमल अर्थात् 9 कट्ठा 12 धुर 
है तथा जो ग्राम सदनलपुर , थाना , सुलतानगंज , जिला-पटना में 
स्थित है एंव पूर्ण रूप से वसिका संख्या 3333 दिनांक 17 - 6 - 82 
में वर्णित है जिसका बिंधन अवर निबंधक पदाधिकारी पटना सिटी 
के द्वारा सम्पन्न हुमा है । 


प्रबोध कुमार दुबे 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन परिक्षेत्र 
पटना बिहार 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :-- - 
9.--516 GJ / 82 


: 14 - 2 - 1983 


मोहर 
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भारत का राजपता, माथे 26 , 1083 ( चन 5 , 1905 ) 


[ भाग 11 - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- ------- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 47 43 ) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन भूचना 


( 1 ) श्री अरुन देव प्रसाद सिंह पिता श्री वासुदेव प्रसाद सिन्हा 

निवासी सदनलपुर, थाना सुलतानगंज , जिला - पटना 
सिटी । 
( 2 ) अलका सहकारी गृह निर्माण समिति लि० पटना 

द्वारा सेकरेटरी श्री राजकेवल शर्मापिता - स्व० रूप 
लाल सिह , ग्राम अमहरा थाना विहटा पट 
नावर्तमान पता- जगत नारायन सैड, थानाकधमकुमा 
जिला पटना । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सपना बारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :- - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन परिक्षेत्र , बिहार , पटना 

पटना , दिनांक 14 - 2- 83 
निवेश मं० ।।। 674, अर्जन / 82 - 83-~- प्रतः मुझे प्रबोध 
कुमार दुबे 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० सी० एस० प्लाट नं० 879, खाता नं0 563 , 
तोजी नं0 303, थाना नं० 11, है तथा जो ग्राम सनदलपुर 
पटना में स्थित है ( और इससे उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पटना सिटी 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक 17 - 6 - 82 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण हकि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्सारतियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण 
लिसित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्साक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्नरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


मनुसूची 


जमीन जिसका रकबा 28 डिसमिल अर्थात् 8 कट्ठा 19 घुर 
एवं धुरको 4 है तथा जो ग्राम सदनलपुर , थाना सुलतानगंज , 
जिला पटना में स्थित है एवं पूर्ण रूप से वसिका संख्या 3338 
दिनांक 17 - 6-- 82 में वर्णित है जिसका निबंधन अवर निबंधक 
पदाधिकारी पटना सिटी के द्वारा सम्पन्न हुआ है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1022 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


प्रबोध कुमार दुबे 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन परिक्षेत्र , 
विहार, पटना 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अन सरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ४ को उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित म्पक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 14 - 2 - 1983 
माहर । 


. 


. 


. 
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. 
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प्रस्प पाई . टी . एन . एस . ( 1 ) श्री मकल देव प्रमाद महता पिता श्री राम देव मेहता 

निवासी, सनदलपुर , थाना , सुलतानगंज ,जिला - पटना । 

( 2 ) अलका सहकारी गृह निर्माण समिति लि० पटना ( अंतरक ) 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की 

द्वारा सेक्रेटरी श्री राज केवल शर्मा पिता स्व० रूप लाल सिंह , 
धारा 288- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

ग्राम प्रमहरा, थाना बिहटा , पटना, वर्तमान पता जगत 
भारत सरकार 

नारायन रोड , थाना कदमकुआं, जिला पटना 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार , पटना 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
__ पटना, दिनांक 14 - 2 - 83 

कार्यवाहियां करता हूं । 
निदेश सं० ॥ 675/ अर्जन/ 82 - 83- - अत मुझे प्रबोध 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
कुमार दुबे 
मायकर मधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- स 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/ 

ब्द में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
रुपए से अधिक है 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी संख्या सी० एस० प्लाट नं0 879, एवं 372 खाता 
न० 560, एवं 563 तोजो नं० 303, थाना - 11 है तथा जो ग्राम 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
सनदलपुर , पटना में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पटना 

बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
सिटी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 

पास लिखित में किए आ सकेंगे । 
के अधीन तारीख 17 - 6 - 82 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दा और पदो का , जो उक्त 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वाम 

है , यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

गया है । 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल में ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) मोर 
पन्तरिती ( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य मे उक्त अन्तरग लिखित में 
वास्तविक ा न हथिन नहीं किया गपा : 


अनुसूची 


( क) बन्तरण में हर किसी काम को पावर उक्त बाप . 

नियम के अधीन करने के अन्तरक यायित्व में 
कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए ; 
बारा 


जमीन जिसका रकबा 17डिसमिल अर्थात् 8 कट्ठा 17 घुर 
एवं 12 षुरकी है तथा जो ग्राम सनवलपुर , थाना सुलतानगंज , 
जिला पटना में स्थित है एवं पूर्ण रूप से बसिका संख्या 3342 
दिनांक 17 - 6 - 82 में वर्णित है तथा जिसका निबंधन अवर 
निबंधक पदाधिकारी पटना सिटी के द्वारा सम्पन्न हुआ है । 


( ग ) एसी किसी गाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , चिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम या धन कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया मा 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के 
निप ; 


प्रबोव कुमार 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन परिक्षेत्र 
मिहार, पटना 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 14- 2-1983 
माहर 
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भारत का राजपत्र, मार्च 26; 1983 ( 
प्रम भाई . डी . एम .एल . --. . - etara 


भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -7 (1 ) के अधीन सूचना 


5, 1905 ) 

( भाग III - खण्ड 1 
( 1 ) श्रीमती सोनापति देवी पत्नी श्री बासु देव प्रसाद सिन्हा 
निवासी --समदलपुर, थाना -- सुलतान गंज, जिला--पटना 

( अन्तरक ) 
( 2 ) अलका सहकारी गृह निर्माण समिति लि० पटना 

द्वारा सेक्रेटरी श्री राज केवल शर्मापिता - स्व० रूप लाल सिंह , 
ग्राम प्रमहरा, थाना--विहटा , पटना वर्तमान 
पता - जगत नारायन रोड, थाना -क. मकुआंजिला - पिटना । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

. पर्जन रेंज , पटना 
पटना , दिनांक 14 फरवरी 1983 
निदेश संख्या III 676/ अर्जन / 82 - 83- - अतः मुझे 
प्रबोध कुमार दूबे , 
भाबकर मभिनियम , 1981 (198182343) पसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त पधिनियम का पास कीपाप 
269 - 4 के मधीन समम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कराण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० सी० एस० प्लाट नं0 878 है, सथा जो ग्राम सन 
दलपुर पटना में स्थित है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पटना सिटी 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन दिनांक 17 जून , 1982 
को पोंक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ख्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
अन्तरितियों के बीच एसे असरण के लिए सय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्घश्य से उक्त भन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामीन से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हां , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हर किसी भाप की पावत , उक्त 

अधिनियम के बभीन कर बने के बन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


जमीन जिसका रकबा 30 डिसमिल अर्थात् 9 कट्ठा 12 घुर 
है तथा जो ग्राम सनदलपुर, थाना - सुलतानगंज , 
जिला - पटना में स्थित है एवं पूर्ण रूप से बसिका संख्या 3348 
दिनांक 17 - 6- 82 में वर्णित है तथा जिसका निर्वधन अवर 
निर्वधक पदाधिकारी पटना सिटी के द्वारा सम्पन्न हुम्मा है । 


( च ) एसी किसी माय या किसी पन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सनिभा 
के लिए; 


प्रबोध कुमार दूबे 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, 
बिहार, पटना 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख · 14 - 2 -83 
मोहर 


me 


- 


- 


- 


- - 
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प्ररूप बाई . टी . एन . एस . - -- ------ ( 1 ) श्री प्रीतम सिंह 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

पुत्र भगेल सिंह और अवतार सिंह, 

पुत्र मुलक सिंह वासी गांव चक्क हुसैना , 
2894 ( 1 ) के अधीन सूचना 

लामा पिन्ड , तहसील जालन्धर 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

श्रीमती तरिपता रानी पत्नी सुरिन्दर पाल 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

वासी 935 -डी० मोहल्ला रियाज पुरा 

जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 29 जनवरी 1983 

( 2 ) तरसेम लाल पुत्र बिहारी लाल वासी 
निर्देश नं० ए० पी० नं० 3941 -~- यतः मुझे जे० एल० 

पोहलरी वाला तहसील जालन्धर 
गिरधर 

( 3 ) श्रीमती ऊषा शर्मा 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके 

पत्नी प्रेम प्रकाश सेन्ट्रल स्कल नं० 2 
पश्चात् उक्न धिनियम कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 

जालन्धर छावनी 
सम्पत्ति , जिनका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 

( अन्तरिती ) 
और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो चक्क हुसैना 

( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है । 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और पूर्ण रूप में 

. ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
तारीख जून 1982 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है । 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

कार्यवाहियां करता है । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षप:- -- . 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्त 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में पकाशन की तारीख से 45 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 

की तामील से 3 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो . के भीतर पूर्वोक व्यक्तियों में 

में किसी व्यक्ति द्वारा ; 

( a ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए : 

अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


RE 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जा उस अध्याय में दिया गया 


अनुसची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन का अन्य प्रास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय वायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अम्लरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , जिपाने में सुविधा के लिए , 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 1621 दिनांक 
ज्न , 1982 के रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा है । 

जे० एल० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
तारीख : 29 - 1 - 83 
मोहर : 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : ---- 
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प्रस्प आई . टी . एन . एस . ---- --- -- 


- 


आयकर अधिनियम, 1901 ( 1901 का 43 ) की धारा 

200- 4 ( 1 ) के मधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , जालन्धर 


जालन्धर, दिनांक 29 जनवरी 1983 
निर्देश नं० ए० पी० नं० 394 2 - -- यत : मुझे जे० एल० 
गिरधर 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269 - स्प के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो चक्क 
हुसैना लाला पिन्ड में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके घश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियाँ ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
कस , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( 1 ) श्री प्रीतम सिंहपुत्र बगेल सिंह और अवतार सिंह 

पुत्र मुलक सिंह 
वासी चक्क हुसैना लाला पिन्ड , 
तहसील जालन्धर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती सुवाहीया देवी पत्नी किशन लाल 

एन० सी० 33 रेलवे रोड , 
जालन्धर 
( 2 ) सन्तोष रानी पत्नी चरणजीत नाथ वासी 
ई० जी० 1035, गोविन्द गढ़ , जालन्धर . 
( 3 ) गुरदेव सिंह पुत्र गुरबचनसिंह 
वासी होशियार पुर रोड, जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर न , 2 में लिखा ही 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

(वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
आर्य वाड़िया करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( 1) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति व्वारा मधोहस्ताक्षरी दे पाय 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम , के सभीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए : अर / या 


• स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हाँ , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ब ) ऐसी किसी माय या किसी पन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती बारा प्रकट नहीं किया 
गया पा या किया जाना चाहिए . था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 16 22 दिनांक जून , 
1982 के रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा है । 

जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर पासूक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , जालन्धर । 


अत : गब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित अभिनयों , माद - 


तारीख : 29 - 1 - 83 
माहर : 
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अप नाई . टी . एम . एस . ......-- - 

( 1 ) श्री मंगू राम 

पुत्र भुला राम जनरल अटोरनी 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

ग्राफ सालिग राम और सत पाल 
धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

वासी 615 - पार० माइल टाउन , 

जालन्धर 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) श्री गज कुमार 

पुत्र अमर नाथ और जीवन राम 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

पुन हेम राज 
जालन्धर, दिनांक 29 जनवरी 1983 

वासी जालन्धर शहर 

( अन्तरिती ) 
निर्देश नं० ए० पी० नं0 3943 -~-यत : मुझे जे० एल० 

( 3 ) जैसा कि नं0 2 में लिखा है । 
गिरधर 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
289- के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिमका उचित बाजार मूल्य 

हितबद्ध है 
25,000/ - रु . से अधिक है । 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है ! 
और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो बरियना 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
तारीख जून , 1982 

45 दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वाम 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( अन्तरित्तियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
में मास्तविक रूप में कथिन नहीं किया गया है : --- 

लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किमी आय को बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उसमे बचने में सुविधा के लिए : 
और / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्स 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
मविधा के लिए 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 1511 दिनांक 
जन , 1982 के रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


मतः मब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


: 29 - 1 - 83 


मोहर : 
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भारत का राजपन , मार्च 26, 1983 ( पत्र 5 , 1905 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


प्ररूप मआई 


टी . एन . एस . ------ - --- -- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

पारा 269 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री मंगू राम पुत्र मुलका राम 

मुखतियारे-याम सालिग राम सत पाल 
वासी 615, माडल टाउन , 
जालन्धर 

( अन्तरक ) 
( 2 श्री राज कुमार पुत्र अमर नाथ अलियास 

ओम प्रकाश और जीवन लाल 
पुत्र हेम राज 
वासी जालन्धर शहर 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा कि नं0 2 में लिखा है 

( बह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 29 जनवरी 1983 
निर्देश नं० ए० पी० नं० 3944 -~-यतः मुझे जे० एल० 
गिरधर 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी का , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो वरियान 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक हो और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फस , निम्नलिखित उद्बश्य से उक्त मन्तरण लिखित में बास्तमिक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना को तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
वाक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी मन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माप की बाबत , उक्त 

मधिनियम के भीन , कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


स्पषीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सा 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा विलेख नं0 2059 दिनांइ जुन 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा है । 


मम , 1922 


( ब ) एसी किसी आय या किसी अम या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए; 


जे० एल गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 


29 - 1 - 83 


अतः , अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- - 


माहर : 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस . -..-.... ---. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - 4 (1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री शंकर दास पुत्र अत्तरा 

द्वारा मुख्तयारे-याम जोगिन्दर पाल बासी 
बलन्दपुर तहसील जालन्धर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) जसबीर सिंह पुत्र कैप्टेन बलवन्त सिंह खेरा 

( 2 ) सुरजीत सिंह पुत्र मोहिन्दर पाल सिंह 
( 3 ) स्वर्ण सिंह पुत्र चमन सिंह 
वासी खेरा काउजा सिह तहसील 
नकोदर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरोक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 29 जनवरी 1983 
निर्देश नं० ए० पी० नं . 3945 -- -यत: मुझे , जे० एल० 
गिरधर 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
. रु . से अधिक हो 

और जिसकी मं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो मक्सूदपुर 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीर , 
तारीख जून 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापून क्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके मुश्यमान प्रतिफल से , एसे स्श्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सपना आरी करके पक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
• व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख) इस सुषमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए। 
और या 


स्पष्टीकरण : - --इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा ओ. उस अध्याय में विया 
गया है । 


अनुसूची 


( ग) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया माना चाहिए था , छिपाने में सविधा 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 1533 दिनांक 
जुन 82 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा है । 


जसा कि जिलेख न 15 दिनांक 


के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक पायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :----- 
10 .---516 GI / 82 


तारीख : 29 - 1 - 83 
माहर : 
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भारत का राजपत्र, मार्च 26, 1983 ( षेत्र - 5 , 1905 ) 


[ भाग III -- खण्ड 1 


- 


प्रस्प बाई . टी . एम . एस . -- -- - --- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 29 जनवरी 1983 
निर्देश नं० ए० पी० नं० 3946 -- यनः मुझे जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० जना अनुसूची में लिखा है तथा जो मक्सूदपुर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीवर्ता अधिकारी के वायलर लन्धर म 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख जन , 1982 
को पाक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्ब उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एस श्यमाम प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्त 
रिसी ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिहित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( 1 ) श्री शंकर दास पुत्र अत्तरा 

द्वारा मुख्तयारे- आम जोगिन्द्र पाल 
बासी बलन्दपुर तहसील जालन्धर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) ( 1 ) श्री अनूप कुमार पुत्र सरदारी लाल 

बासी मकान नं0 31 मोहल्ला नं0 18 

जालन्धर छावनी 
( 2 ) राजेश कुमार पुत्र सरदारी लाल 

वासी जैसा ऊपर लिखा है 
( 3 ) सुमित्रा देवी पत्नी मातादीन 

वासी मकान नं0 21 मोहल्ला नं० 1 , 
जालन्धर छावनी 
अशोक कुमार चोपड़ा 
पुत्र बाल कृष्ण वामी जे० के० 133, 
मोहल्ला शिवराज, गढ़ 
जालन्धर और ग्राम प्रकाश जुलका 
पुत्र राम प्रसाद वासी 5 1--- स० 
मोहल्ला 10 , जालन्धर छावनी 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उसमें बचने में मुधिया 
के लिए; और / या 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - - 
( क ) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में पकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 

मनसची 
व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 1578 दिनांक जुन 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिख। । 

जे० एल० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
तारीख : 29-- ]-- 83 
मोहर : 


( ख ) एसी किसी आय किसी धन या अन्य ओम्तयां 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
11922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
पविधा के लिए ; 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -. .. 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .-----... 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


जालन्धर, दिनांक 29 जनवरी 1983 
निदेश नं० ए० पी० नं० 3947 -~ यत : मुझे , जे०एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
फारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं• जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो मकसूदपुर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
बर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर , में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, 
तारीख जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का चित बाजार 
मूल्य , उस के दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियां ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया : - - 


( 1 ) श्री शंकर दास पुत्र प्रतरा 

द्वारा जोगिन्दर पाल मुख्तयारे- प्राम 
वासी बलन्दपुर तहसील जालन्धर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री अशोक दीवान पुत्र ईश्वर दास 

और श्रीमती पुष्पा दीवान पस्नी अशोक दीवान 
वासी मकान नं० 12 मोहल्ला नं०, 6 
जालन्धर छावनी 
और सुरेश रानी पत्नी मंगत राम 
वासी डब्ल्यू० एस० 26 3, बस्सी सेख , 
जालन्धर और श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी 
दीवान चन्द वासी 9-स्वर्ण पार्क 
कपूरथला रोड, जालन्धर 

और दीपक रानी पत्नी कमल देव वकील 
वासी मकान नं० 48 मोहल्ला नं0 10 , 
जालन्धर छावनी 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

(वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हतबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 
उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई आक्षेप , यदि हो तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


( ख ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


अनुसूची 
व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 1609 दिनांक जून 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर ने लिखा । 

जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
तारीख : 29 - 1 - 83 
मोहर : 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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प्ररूप आई . टा . एन . एस , ..... 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


। 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर,दिनांक 29 जनवरी 1983 
निर्देश नं० ए० पी० नं० 3948 -- यतः, मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो जालन्धर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालन्धर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
जुलाई , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे इश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( 2 ) 1. श्री राम सिंह पुत्र सुरिन्दर सिंह 

__ वासी वारा पुर तलवन्डी 
2. हरबंस कौर पत्नी तरलोक सिंह 
3. पुष्पा देवी विधवा 

खरैती राम वासी म० न० १० 31 , नीला महल 

जालन्धर 
4 . निरंजन सिंह कलसी पुन अमर सिंह वासी 

निजरा जालन्धर 
5. विजय कुमार पुत्र सोहन लाल वासी माडल हाउस , 

जालन्धर 
6. परमजीत सिंह पुत्र कृष्ण दयाल सिंह 

वासी धारीवाल जिला गुरदासपुर 
7 . जसपाल कौर पत्नी परमजीत सिंह वासी 
शिवराज मंडी, जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है 
. ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हित्तब है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और / या 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया ह । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


अनुसूची 
व्यक्ति तथा पम्पत्ति जैसाकि बिलेख नं0 1702 दिनांक जुलाई 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालन्धर ने लिखा । 


बतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 
( 1 ) श्री शंकर दास पुत्र अतरा 

द्वारा श्री जोगिन्दर पाल 
मुख्तयारे- ग्राम वासी बलन्दपुर जालन्धर 

( अन्तरक ) 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्स (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


तारीख : 29 - 1 - 83 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 29 जनवरी 1983 
निदेश नं० ए० पी० नं० 3949 -~- यतः ; मुझे , जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उका प्रशियन कहा गया है ।, को धारा 269 
के अधीन अम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो मक्सूदपुर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालन्धर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख जून, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित को गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पनि का उचित बाजार 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - ~ . 


( 1 ) श्री शंकर दास पुत्र अतरा 

द्वारा जोगिन्दर पाल 
मुख्तयारे- आम वासी बलन्दपुर 
जालन्धर 

( अन्तरक ) 
( 2) ( 1 ) श्री कृपाल सिंह पुत्र संतोख सिंह 

( 2 ) फूलन रानी पत्नी मोहिन्दर सिंह 
( 3 ) सरदार सिंह पुत्र संतोख सिंह 
( 4 ) पुष्पा वती पत्नी सरदार सिंह 
( 5 ) बनवारी लाल पुत्र सन्ता दित्ता मल , 
( 6 ) सोम नाथ पुत्र लाल चन्द 

वासी बाजार शेख , 
जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बंध में कोई भी प्राक्षेप - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरणः--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( स ) अन्तरण मे हुई फिसो प्राय बाब ।, उक्त अधि . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करन या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
और/ या 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनन्कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


अनुसूची 
व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 2082 दिनांक जून 
1982 के रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर ने लिखा । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब ., उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित ब्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 29 - 1 - 83 
मोहर : 
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प्ररूप बाई . टी . एन . एस . -- --- -- . .. - - 
मायकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43) को भारा 

269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 29 जनवरी 1983 
निदेश नं० 2 ए० पी० नं0 3950 -- यतः मुझे , जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स्व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो मकसूदपुरा 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
जून 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकां ) और 
अन्सारती ( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
“ गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया : - - 


( 2 ) श्री सदल लाल पुत्र धनपत 

वासी माउल हाउस जालन्धर 
( 2 ) रिटायरड सब मेजर ज्ञान चन्द कालिया 
पुत्र मोहन लाल 
वासी रविदास नगर जालन्धर 
( 3 ) सुरजीत कौर पत्नी कंवलजीत सिंह 
गिल वासी ई० क्यू० 344, 
रोनक बाजार जालन्धर 
( 4 ) बिमल कुमार पुत्र सोहन लाल 
वासी डब्ल्यू . डी० 9 बाजार , 
शेख , जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया शुरू करता हो । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाभप: ---- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
, व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
ना किसी भन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त बधि . 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
बही मर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के दायित्व में 
कभी करन या उससे बचने में सुविधा के लिए 

और / या 
( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय- मायकर अधिनियम , 1922 
19922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
४ । या किया जाना नानिग था , छिपाने में विधा 


अनुसूची 
व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 2163 दिनांक 
जून 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
मैं , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


( 1 ) श्री शंकर दास पुन प्रतरा 

द्वारा जनरल अटोरनी 
जोगिन्दर पाल वासी बलन्दपुर 
जालन्धर 


तारीख : 29 - 1 - 83 
मोहर : 


( अन्तरक ) 
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- 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ... .. .. ... 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) को 

__ धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


M 


भारत सरकार 


वासी ई० के० 220/ 4 फगवाड़ा गेट , 
जालन्धर 
3. सावित्री नारंग पत्नी देवकी नन्दन 

वासी 98 विजय नगर, जालन्धर 
4. कमल किशोर मेहरा 

पुत्र स्वर्गीय रोशन लाल मेहरा वासी 94 
विजय नगर , जालन्धर 
5. श्रीमती धन रानी पत्नी साहिब दास गोगिया 
6. पुष्पिन्दर मोहन गोगिया 

पुत्र साहिब दास वासी ई० आर० 5 , 
पक्का बाग , जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह. । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 29 जनवरी 1983 
निदेश नं० ए० पी० नं० 39 5 1 -- यतः, मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात . उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो मकसूदपुर , 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालन्धर में रजिस्वी 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों ) आर अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फर निम्नलित उद र अन्तम लिखित बास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है :---- 
( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

मिनियम के अधीन कर देने के अदरक, 
दायित्व में कमी करने या उससे बन में विभा 
के लिए ; और / या 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि था तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( e) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - ~-इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


- 


- 


- 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को ., जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती वात प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , डिपाने में सविधा 

के लिए 
___ अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन . निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : .. 
( 1 ) श्री शंकर दास पुत्र अतरा 

द्वारा मुख्तयारे- अाम जोगिन्द्र पाल 
वासी बलन्दपुर , 
जालन्धर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) 1. श्री बलजिन्द्र कौर पत्नी रामजी दास 

2 . निर्मल देवी पत्नी केवल किशन 


अनुसूपा 
व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 2236 दिनांक जून , 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर ने लिखा । 

जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


तारीख : 29 - 1 - 83 
माहर : 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस० -- - - -- 


--- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 29 जनवरी 1983 
निर्देश नं० ए० पी० नं० 3952-~ - यतः मुझे , जे० एल० 
गिरधर 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में है तथा जो मकसूदपुर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 व 16 ) के अधीन , जून 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे इश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( 1 ) श्री शंकर दास 
पुत्र अतरा द्वारा मुख्तयार ग्राम 
जोगिन्द्र पाल वासी बलन्दपुर 
जालन्धर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री अमरनाथ पुत्र ठाकुर दास 

वासी विजय नगर 
जालन्धर 
( 2 ) श्रीमतो देबी वासुदेवा पत्नी बलराज 

रेलवे वासी होशियारपुर , 
( 3 ) योगिन्दर सिंह सेठी पुत्र भगत सिंह 

. बस्ती शेरव जालन्धर 
( 4 ) सत्य भामा पत्नी प्रोम प्रकाश 

मकान नं0 34 मोहल्ला नं० 13, जालन्धर 
( 5 ) राम अवतार पुत्र भगवान दास 

वासी मकान नं0 19, मोहल्ला नं० 8 , 
जालन्धर छावनी 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा नं० 2 में लिखा है 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्ययाहियां करता है । 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) अन्सरण से हई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर ६ने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने ग उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और/ या 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि ., जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्धी 
किसी अन्य ध्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास । 
लिसित में किए जा सकेंगे । 


( 1) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्तः अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवा का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , ओ उम अध्याय में दिया 
गया है । 

अनुसूची 
व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 2314 दिनांक 
जून 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा । 

जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
तारीख : 29 - 1 - 83 
माहर : 


मतः मब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के बनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ६ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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प्रथम भाई . टी . एन . एस . 

1. श्री शंकर दास 

पुत्र अतरा द्वारा मुख्तयारे- आम 

जोगिन्द्र पाल वासी बालमपुर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
धारा 269 - (1 ) के अधीन सूचना 

2. ( 1 ) श्रीमती पुष्पा लता पत्नी अशोक कुमार 

बासी डब्ल्यू० जी० 94, इस्लामाबाद , 
भारत सरकार 

जालन्धर । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) सुरजीत सिंह पुत्र जम सिंह 

वासी एन० एम० 90, मोहल्ला करार खान , 
अर्जन रेंज, जालन्धर 

जालन्धर । 
जालन्धर, दिनांक 29 जनवरी 1983 

( 3 ) अरजिन्दर कौर बतरा 
निर्देश नं ० ए० पी० नं० 3953 - यतः मुझे , जे० एल० 

पुत्र हरबीर सिंह वासी 16 बन्दा बहादर नगर , 

जालन्धर । 
गिरधर , 

( 4 ) अंग्रेज देवी पत्नी राम लाल 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

वासी डब्ल्यू ० 51071 , बाजार शेखां , 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित गागार मन्य 

3. जैसा नं0 2 में लिखा है 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

( बह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो मकसूदपुर 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख जुलाई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाणार मुल्य से कम केल्यमान का 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास कायवाहिया करता है । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उषित मापार 

उक्त संपत्ति के बर्मन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप - 
मल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे रपयमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरका ) और अंत 
रिती ( अंतरितिया ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है - - 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अपधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

मक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 

( १ ) सपना के राजपत्र में कामन का वाइदिई 
( क ) अन्तरण से हर किसी आय को बाबत , उक्त 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
पपिनियन , जपान कर देने के मातरक के 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अषाहस्ताक्षरी के पास 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
के लिए ; और / या 

स्पष्टीकरण : -- -इसमें प्रयुक्त शवों मार पदों का , जो उक्त 

भारनियम , के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
( 6 ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

है , यही वर्ष होगा , जो उस मध्याय में विया 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
बनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रपोषनार्थ बन्सरिती बारा प्रकट नहीं किया 

व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 2501 दिनांक 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में जुलाई 1980 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा । 
सुविधा के लिए; 

जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अतः भब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
में , मैं . उक्त अधिनियम को धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 

तारीख : 29 - 1 - 83 
11 - 516GI / 82 

मोहर 
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भारत का राजपत्र , मार्च 26, 1983 ( 


5, 1905 ) 


[ भाग III - भग 1 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . ..... .. 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- 9 (1) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


1 . श्री शंकर दास 

पुत्र अतरा द्वारा मुख्तयारे-याम 
जोगिन्दर पाल वासी गांव बलन्दपुर , 
जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती ऊषा गुटक 

पत्नी जे० पी० गुप्ता 
( 2 ) कमलेश गुप्ता पत्नी सत्या पाल 
वासी मकान नं० 19, मोहल्ला नं० 7 
जालन्धर छावनी । 
( 3 ) राजेन्द्र कुमार पुत्र गोबिन्दा राम वासी 
शाहकोटे 
( 4 ) बिमल देव पुत्र देव राज 
मोहल्ला नं० 48 
जालन्धर छावनी । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है 

__ ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है 

( वह व्यक्ति, जिनके बारे में प्रधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितंबद्ध है ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 29 जनवरी 1982 
निर्देश नं० ए० पी० नं० 3954- - यतः मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् . उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैमा अनुसूची में लिखा है तथा जो मकसूदपुर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन सारीख जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के बश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापोंक्त सम्पत्ति का उचित मापार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पम्बह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरको) और सरिती 
( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रांत 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यपाहियां करता । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मधि गाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( क ) अंतरण से हई किसी गाय की बाबत , उपल 

अधिनियम के अधीन कर दने के अंतरक के 
पावित्व में कमी करने मा उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922. 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
या था किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


( ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में अन्य किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , ओ उस अध्याय में 
दिया गया है । 

मनुसूची 
व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख न० 26 43 दिनांक 
जुलाई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा । 

जे० एल० गिरधर , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रजन रेंज , जालन्धर 
तारीख : 28--1 - 83 
मोहर : 


के लिए ; 


बा : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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प्रल्प आई . टी . एन , एस . -- - -- - --- ( 1 ) श्री शंकर दास 

पुत्र प्रतरा द्वारा मुख्तयारे -प्राम 

जोगिन्द्र पाल वासी बालमपुर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

जालन्धर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) ( 1 ) श्री अनिल चोपड़ा पुत्र राम चन्द 

प्रिंसिपल, सेंट सोलजियर पब्लिक स्कूल 
भारत सरकार 

324 शहीद उद्यम सिंह नगर , 

जालन्धर 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) नीलम कटियाल पत्नी रवी कटियाल , वासी गाव 

मकसूदपुर, जालन्धर । 
अर्जन रेंज, जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
जालन्धर , दिनांक 29 जनवरी · 1983 

( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है । 
निर्देश नं० ए० पी० न० 3953 — यतः मुझे जे० एल० 

( वह व्यक्ति, जिस अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
गिरधर 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

को मह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो मकसूदपुर कार्यवाहियां करता है । 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप : - - 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908, ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख जुलाई 1982 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रतिफल के लिए अन्तरिती की गई है और मुझे यह विश्वास 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा; 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे उश्यमान प्रतिफल का , 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मार अंतरक ( अंतरकों ) और अंत 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पावा 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदक्ष 
गया प्रतिफल निम्नलिसित उदोश्य से उक्त अंतरण लिखित 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया मया है : - - 

लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अंतरण से हाई किसी भाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ यां 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जे उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया ह । 


( म ) एसी किसी - आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन - 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


अनुसूची 
व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख ५० 2785 दिनांक 
जलाई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा र 

जे० एल० गिरध 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्स (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , उम्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनसरण 
हैं , में , सक्त मीनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तारीख : 29 - 1 - 83 
माहर : 
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भारत का राजपन , मार्च 26, 1983 ( चैत्र 5 , 1905 ) 


[ भान III - 


1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री गुरदयाल सिंह 

और स्वर्ण सिंह 
पुन सामुन्द सिंह 
वासी गांव खुरला तहसील जालन्धर 

( अन्तरक ) 
( 2) श्रीमती महालक्ष्मी कोआपरेटिव हाऊसिंग बिल्डिंग 

सोसाईटी लि०, पता दि जालन्धर मारमल कम्पनी 
नकोदर रोड , जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबल है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए, 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 

जालन्धर ,दिनांक 29 जनवरी , 1983 
नर्देश नं० ए० पी० नं० 3956 -- यतः मुझे , जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो खुरला जा 
लन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख जून 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( मन्तरकों) और 
अंतरिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तर पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद श्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्ताविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेष : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; . 


( स ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तारण से हर किसी आय की बायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए और/ या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवा का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है यही बर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय गाय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 1569 दिनांक जन 
82 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा । . 

जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक नामकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 
तारीख : 29 - 1 - 83 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 
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प्ररूप . बाई . टी . एन . एस . 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्री ज्ञानचन्द पुत्र सोहना मल जैन 

वासी बी -चार- 200, 
जेल रोड , फरीदकोट 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमति सुजान बाला जैन 

पत्नी परस कुमार वासी बी -चार- 200 
जेल रोड , फरीदकोटः 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) ( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं 


अर्जन , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 29 जनवरी, 1983 
निदेश नं० ए० पी० नं० 3958 - यतः मुझे जे० एल० 
गिरधर 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो फरीदकोट में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूचीमें और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फरीदकोट में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
जून . 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यभापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्प , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्सरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


उक्त संपत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को दारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरत . के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 
( ख) एसी किसी आम या किसी धन ग अन्य आस्तियों 

को जिन्ह , भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 

व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 1919 दिनांक 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया ___ जून 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फ़रीदकोट ने लिखा । 
था या किया जाना चाहिए था , छिपान में सुविधा 

( जे० एल० गिरधर ) 
के लिए । 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त 

अर्जन रेंज, जालन्धर 
अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1) 

तारीख : 29 - 1 - 83 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 

. मोहर 


5932 


भारत का राजपन , मार्च 26, 1983 ( चैत्र 5 , 1905 ) 


[ भाग III - R1 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - -- -.. 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -4 ( 1) को बभीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 

जालन्धर, दिनांक 29 जनवरी 1983 
निदेश नं० ए० पी० नं० 3959-- -यतः, मुझे जे० एल० 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 


( 1 ) श्री ज्ञान चन्द पुन सोहना मल जैन 
बासी बी - चार- 200, जेल रोड़,फरीदकोट 

- ( अन्सारक ) 
( 2 ) श्रीमती सुगन माला जैन पत्नी परस कुमार 
___ वासी बो - चार- 200, जैल रोड, फरीदकोट 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा न० 2 में लिखा है 

( यह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबर है ) 
को यह सूचना जारी करके पोत संपत्ति के गर्गन के लिए 
कार्यवाहियां करता छ । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : 


कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो फ़रीदकोट में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु सूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , फरीदकोट में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख सितम्बर 1982 - 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे उश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन को बधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचमा की तामीस ते 30 दिन की अवधि , जो भी 
मषि बाब में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वापत 
म्यक्तियों में से किसी पक्ति द्वारा; 


( स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्भागर सम्पत्ति में हितबर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सभोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्वीकरण : -इसमें प्रयुक्त भन्दा गार पदों का , जो उक्व 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हाईकिसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने से सुविधा 
केमिए; बार/ बा 


अनुतनी 


( 1) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख न० 2977 दिनांक 
सितम्बर 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी ,फरीदकोट ने लिखा 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में . उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अभीन , निम्नलित म्यक्तियों , अर्थात् : -- . 


तारीख : 29 - 1 - 83 
माहर 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- --- --- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री ज्ञान चन्द पुत्र सोहन मल जैन 

वासी बी - 4 -200, जेल रोड, 
फ़रीदकोट 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती सुगन माला जैन 

पत्नी परस कुमार वासी बी - 4 - 200 , 
जेल रोड, फ़रीदकोट 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के . अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 


कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुमत (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 29 जनवरी 1983 
निदेश नं० ए० पी० नं0 3960--- यतः, मुझे , जे० एल० 
गिरधर, 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो फ़रीदकोट 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , फरीदकोट में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख अक्तूबर 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तरितिया ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रन्सरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; भार/ या 


स्वीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , · के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , . 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


अनुसूची 
व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसाकि विलेख नं0 3063 दिनांक जून 
अक्टूबर 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी,फ़रीदकोट ने लिखा । 

जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित ग्रीक्तयों , अर्थात् : --- 


तारीख : 29 - 1 - 83 
माहर : 
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प्रस्प बाई . टी . एन . एस . --- -- -- --- 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269- च (1 ) के अधीन सूचना । 

भाष परकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 15 फ़रवरी , 1983 


( 1 ) श्री जितन्द्र सिंह 

पुत्र बलदेव सिंह 
पुत्र जगत सिंह ए०डी०जे० एस० डी० गर्लज कालेज 
अमृतसर रोड , भटिन्डा 
जगरूप सिंह , भरपूर सिंह पुन जीत सिंह 
पुत्र करतार सिंह 

( अन्तरक ) 


निर्देश नं० ए० पी० नं० 3961 -~-यतः मुझे, जे० एल० 
गिरधर 
गायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक 

और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
जून , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे देश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) भार 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच अन्तरण के लिए तय पाया 

गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
.. में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( 2 ) जगरूप सिंह पुत्र जागर सिंह पुत्र केहर सिंह 

गांव राना 
( 3) सुरजीत कौर पत्नी जीत न्द्र सिंह पुत्र 
बलदेव सिंह ए० डी० जे० एस० डी० गर्लज कालिज , 
अमृतसर रोड, भटिन्ला 

( अन्तरिती) 
( 3) जैसा नं० 2 में लिखा है 

( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के गर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय को गायत उक्त अधि 

निगम के मधीन कर बने के भन्सरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये 
मार / या 


उक्त सम्पत्ति के वर्षन के सम्बन्ध में कोई भी नामेष :- -- 
( क ) इस सूचना के , राणपत्र में प्रकाशन की तारीष से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी पक्तियों पर सूचना 
की तामिल से 30 दिन की अधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

पक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बर्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

माधिनियम के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विषा 
गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , चिन्ह भारतीय भापकर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अभिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रबोषमा मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया आना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


अनुसूची 
सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 1775 दिनांक 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा ने लिखा । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


मत : अब , उक्त बाँधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 289 - 4 की उपभात ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित बागतयों , मात : - - 


तारीख : 15 -- 2 - 83 
माहर : 


भाग III - - खण्ड 11 


भारत का राजपन , मार्च 26, 1983 ( पैन 5, 1905 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- - -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) कुमारी पुष्पा देवी 

पुत्री श्री दीनानाथ 
पुत्र श्री देवी दसा कोटा ( राजस्थान ) 

( अन्तरक ) 
( 2 ) 1. श्रीमती निर्मला देवी पत्नी राम प्रकाश 

पुत्र श्री भाग मल गुरु नानक मोहल्ला , भटिन्डा 
2. विमला देवी पत्नी मोहिम्दर लाल , ड्राईवर 
होमगार्ड प्रापोजिट सिविल कोट , साईकिल शाप , 
भटिन्डा 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं. 2 में लिखा है 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियो करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - . 


कार्यालय , सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 

जालन्धर, घिनांक 15 फरवरी 1983 
निदेश नं० ए० पी० न० 3962 -~-यतः , मुझे , जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भटिन्डा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख जून 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्ध्राह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरिसीयों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ववारा ; 


( स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शम्दो और पदा का , उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , ओ उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


मनुसूची 
व्यक्ति तथा सम्पत्ति जमा कि बिलेख नं0 2089 दिनांक 
जून 1982 को रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी , टिन्ड । ने लिखा । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए; 


जे एल गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धाग 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : - - 
12 - - 516 GI / 82 


तारीख : 15 - 2 - 83 
मोहर : 
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मारत का राजक्स , मार्च 26, 1983 ( चन 5 , 1905 ) 


[ भाग III - खग 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - --- - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 15 फ़रवरी 1983 
निदेश नं० ए० पी० नं० 3963-~~यतः , मुझे, जे ० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स्त्र के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / -75 से अधिक है । 
और जिसकी सं० जैमा अनुसूची में लिखा है लथा जो भटिन्डा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची म और पूर्ण रूप में 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भटिन्डा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और जन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
* वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( 1 ) श्री राज कुमार और रामेश कुमार पुत्र श्री भीम सैन 
वारा भोम मन राजकुमार , मानसा मण्डी 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती तेज और 

पुत्री धना सिंह द्वारा श्री गुरदेव सिंह 
बरार , एस० डी० ओ० , कनाल विभाग, मुलतानिया 
रोड , भटिन्डा 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैमा नं० 2 में लिखा है 

( वह व्यक्ति जिमके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे म अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबल है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील में 30 दिन की अनधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


( म्म ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तग्ण से हर किसी आय को भायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
और / या 


स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो जम अध्याय में दिया 
गया है । 


अमसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्सियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोज - 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया आना चाहिए था छिपाने में संविधा के 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 21 43 दिनांक जन 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिन्डा ने लिखा । 


लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अस : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 15 - 2- 83 
मोहर : 


. - . - - 


. . 


भाग IIL - 1 ] भारत का राजपन, मार्च 26, 1983 ( चैन 5, 1908 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- --- ( 1) श्री जोगिन्द्र सिंह जगजीत सिंह 

पुन जून सिंह पुन बचन सिंह भटिन्डा 

( अन्तरक ) 
. आयकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

( 2 ) श्री सुखदेव सिंह, मेहर सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह गांव 
269 -घ (1 ) के अधीन सूचना 

धाऊला तहसील बरनाला 

( अन्तरिती ) 

( 3) जैसा नं० 2 में लिखा है 
भारत सरकार 

( वह व्यक्ति, जिसके प्रधिभोग में सम्पत्ति है ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है 

( वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
जालन्धर , दिनांक 15 फ़रवरी, 1983 
· निर्देश नं० ए० पी० नं० 396 4-~~-यतः मुझे जे० एल० 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
गिरधर 

कार्यवाहियां करता हो । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशा की तारीख से 
और जिसकी सं० जैमा अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और पूर्ण रूप में 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
वर्णित है ), रजिस्ट्री गर्ता अधिारी के कार्यालय भटिन्डा में रजिस्ट्री 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
जून , 1982 
को पर्योक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के मुदयमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और माझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
मुल्य, , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एस मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

स्पष्टीकरण : - -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित . 
है , वही अर्थ होगा ओ उस अध्याय में दिया 

गया है । 
( क ) भन्तरण से हई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और/ या 

अनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 21 45 दिनांक जून 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा ने लिखा । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी , 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उधत अधिनियम की धारा 269 - घ को उपधारा ( 1 ) 
के अभीन , निम्नलिविस मक्तियों , अर्थात् : --- 


तारीख : 15-- 2-- 83 
मोहर : 


3938 . भारत का राकास , मार्च 26, 1983 ( पंज 5, 1905 ) 

[ भाग III -T1 
प्रम्प बाई . टी . एम . एस . -- - - -... 

( 1 ) कुमारी जगीर कौर पुत्री वीरभानसिंह 

पुन उत्तम सिंह भटिन्हा । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 - 9 ( 1 ) के अधीन सपना 

( 2 ) अंग्रेज सिंह पुत्र जलौर सिंह 

पुन करतार सिंह भाटिन्डा पता 

गुरुनानक कालेज स्टोरेज 
भारत सरकार 

भटिया ( 2 ) दर्शन सिंह पुत्र भाग सिंह 
कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

पुन नत्था सिंह पता गरुनानक स्टोरेज , 

भटिन्डा । 
अजन रज , जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
जालन्धर, दिनांक 15 फरवरी 1983 

( 3 ) जैसा नं . 2 में लिखा है 
निर्देश नं० ए० पी० नं० 3965 -- यतः मुझे जे० एल० 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में संपत्ति है ) 
गिरधर , 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पसि में रुचि रखता है । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 

जानता है कि यह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाचार मुल्य 25 , 000 / 
रु . से मधिक है 

को यह सपना भारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
और जिमकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा में कार्यवाहियां करता है । 
स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा में रस्त सम्पति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप: - -- 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख जून , 1982 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना 

की सामील में 30 दिन की अवधि , अरे भी अवधि 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करों का कारण है कि सभापूर्वोक्त संपत्ति का उचित नाणार 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

त्तियो में से किसी म्पयित द्वारा ; 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे ज्यभान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (मंतरकों ) बौर अतरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

( 1 ) इस सपना के राजपत्र में प्रकापान की तारीब स 
फल निम्नलिखित उदय श्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रुप से कषित नहीं किया गया है : 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास सिमित में किए जा सकेंगे। 


( क ) मन्तरण से हर किसी माय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर दने के अन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और / गा 


यीकरण : - इसमें प्रयुक्त राम्रो भौर पदों का , को उक्त 

मधिनियम के मध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , यही मर्ष होगा जो उस अभ्याय में विवा 


ममतपी 


( 1 ) एसी किसी माय पा किसी पन मा यम्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) मा उक्त अधिनियम , या धन 
कर मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 2153 दिनांक जून , 
__ 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता भन्टिडा ने लिखा । 

जे० एल० गिरघर 

सभम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
तारीख : 15-- 2 --1983 
मोहर 


मत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , मीत् : - - 


भाग III - -मण 1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - - - --- 


नायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

भारा 269- 4 (1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 
कायालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्रीमती सावित्री देवी 

पत्नी महाबीर प्रसाद 
बारा पापुलर टैक्सटाईल्ज शाप , 
भटिन्डा 

( अन्तरक ) 
( 2 ) ( 1 ) हरगोपाल गुप्ता पुत्र लेख राम 
( 2 ) ऊषा रानी पत्नी सुरिन्दर मोहन 

पुन हर गोपाल जय सिंह वाला 
( 3 ) राकेश कुमार पुत्र विद्या कुमार 
पुत्र गुरदयाल चंद , रामपुरा फूल 

( मन्तरिती) 
( 3) जैसा नं० 2 में लिखा है 

( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 15 फरवरी 1983 
निदेश मं० नं० ए० पी० नं० 3966 - यत , मुझे, जे० एल० 
गिरधर , 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 - 7 
के अधीन सक्षम अधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्भाबर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्म 25 , 000 / 
रु . से मधिक है 

और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भटिन्डा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख जून , 1982 
को पोक्त सम्पत्ति के उपित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई हजार मझे मह विश्वास 
करने का कारण कि पापूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है भार अन्तरक ( अन्तरको ) मार मारती 
( अन्तराितमा ) के बीच एते मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

न निम्नलिखित उद्योग से उक्त बन्तरण लिपिस में मास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सपना बारी करके पुक्ति सम्पत्ति के भबन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 
. उक्त सम्पत्ति के मर्षन के सम्बन्ध में कोई भी माझप --- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 

पिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामीस से 30 दिन की बधि , वो भी मधि 
बार में समाप्त छती हो ; के भीतर पोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति नारा ; 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
मध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास निचित में किए जा सकेंगे । 
सन्नीकरण : - -इसमें प्रयुक्त पदों पर पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के गध्यायः 20 - क में परिभाषित है , 
मही मर्ष होगा जो उस अभ्याय में दिया गया है । 


( ज) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


अनुसूची 
ध्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 2166 दिनांक जून 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिन्डा ने लिखा । 

जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर . 
तारीख : 15 - 2 - 83 
माहर : 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा (1) . 
के मोग , निम्नलित व्यक्तियों , नाव : 


5940 भारत का राजपत्र, मार्च 26, 1983 ( चेन 5, 1905 ) 

[ भाम II -- - 1 
प्रामपाई . टी . एन . एस . - -- - - ( 1 ) श्रीमती सावित्री देवी 
बाबकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43) का पारा 

पत्नी महावीर प्रसाद 
269 - (1 ) के अधीन सपना 

पता पापुलर टैक्सटाईल्ज शाप , 

भटिन्डा । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) श्री मनमोहन गुप्ता पुत्र चिरंजी लाल , 

रामपुरा फूल । 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
जालन्धर, दिनांक 15 फ़रवरी 1983 

( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है 

( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
निर्देश नं० ए० पी० नं० 3967 ---यनः मुझे , जे० एल० 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है 
गिरधर , 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हिराबद्ध है ) 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) ; की धारा 269 
सके अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति घिसका उचित वाणार अन्य 25 , 000/ को वह सपना बारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
रु . से बाधक है 

कार्यवाहियां करता हूं । 
और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में काई भी आक्षेप : - - 
में स्थित है ( और इससे उपाय अनसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा में रजिस्ट्री 

( 1) इस सपना राणपत्र में प्रकाशन को तारोग से 45 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
जून 1982 

की तामीन से 30 दिन की अवधि , जा भी अवधि 

बार में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
को पूषाक्त सम्पत्ति के उचित बाचार मम्म से कम के प्यमाने 

म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है बार मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि अभापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे सममान प्रतिफस का 

( च ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और अंतरिती 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
( अंतरितियों ) के बीच एसे मंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 

बर्ष किसी मन्य व्यक्ति द्वारा सभाहस्ताक्षरी के 
फम , निम्नलिखित उदय से उक्त संसरण लिखित में वास्तविक 

पाम लिखित में किए जा सकेगे । 
रूप से कपिस नहीं किया मना : 


( क ) अन्तरण से हई किसी आग की गापत उक्त माध 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
मार / मा 


स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और वों का , जो शक्त 

अधिनियम के अध्याय 29 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( ब) एसी मिती गाय या किसी पन मा बन्य बास्तियों 

को , चिन्ह भारतीय बागकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनिया , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए पा , चिाने में सावधा 
के लिए; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 2209 दिनांक 
जून 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा ने लिखा । 

जे० एल० गिरघर 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 7 उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नानचित पक्तियों अर्थात् : - - 


सारीख . 15 - 2-- 83 
मोहर : 
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प्ररूप नाई . टी . एन . एस . - - - - - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 15 फरवरी 1983 


( 1) श्री मुख्तयार सिंह पुत्र अनूप सिंह 

पुत्र रखा मिह 
चन्दमार बस्ती , भटिन्छ। 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री कृष्ण कुमार और राज कुमार 

पुन जगन नाथ पुन शादी राम 
बरनाला 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं0 2 में लिखा है 

( वह व्यक्ति , जिसके प्रधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबल है ) 


. 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


निदेश न० ए० पी० नं0 3968 -- -यतः, मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 
जायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्ब 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जसा अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भटिन्डा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के उश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यभापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिसी 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राणपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
- लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) भन्तरण से हर किसी माय की बापत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दामित्व में कमी करने या उससे बचने में समिधा 
के लिए ; और / या 


समीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पयों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया ह । 


अनसची 


( 1) एसे किसी भाय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को चिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि बिलेख नं० 2210 दिनांक जन , 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिन्डा ने लिखा । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उका अधिनियम की धारा 269 - को उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - - 


तारीख : 15 - 2- 83 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , मार्च 26, 1983 ( पत्र 5, 1905 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ... .. . . .. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सचना 


( 1 ) श्री मुख्तयार सिंह पुत्र अनुप सिंह 
पूत्र रखो सिंह, चन्द्रसार बस्ती , 
भटिन्डा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री वेद प्रकाश पुत्र दौलत राम 
पुत्र मथरा दास गांव अबलू जिला भटिन्डा 

___ ( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है । 
- ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
___ कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 15 फरवरी 1983 
निर्देश नं० ए० पी० नं० 3969 - यन मुझे जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्ब 
25 , 000/ - रु . से अधिक है . 

और सिजकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसुची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जून , 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए : अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का अचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
. ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अंतरण लिखित में बास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में अन्य किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - ~-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 2244 दिनांक 
जुन 1982 को रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी भटिन्डा में लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 1. 1 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सच्या 
के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


: 15 -- 2 - 1983 


माहर : 
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प्ररूप आई. टी . एम . एस . - - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धार 

269- 9 ( 1 के अधीन सुचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री हजारी/सिंह पुत्र वीर सिह 
, पता हजारी कपूरा कालोनी 
नजदीक रोजा गार्डन , भटिन्डा . 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री कैलाशचन्द्र पुत्र बलवन्त रास 
( 2 ) पुष्पा देवी 

पत्नी सत्या सरूप 
( 3 ) संजीव गुप्ता पुत्र शाम लाल 
( 4 ) सुरिन्द्र पाल पुत्र शान्ति सरूप , भटिन्डा 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा नं० 2 में लिखा है 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जनाता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 15 फरवरी 1982 


को यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में काई भी आक्षेप -- 


निर्देश नं० ए० पी० नं . 3970 -~ यत : मुझे जे० एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्भावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , 
तारीख जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक बार अन्तरक ( अंतरका ) और मंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
कम निम्नलिरित उददश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कभित नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंगर 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पस्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सम, गं । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय को पाबत उक्त माध . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; . 
और/ या 


स्पीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) एसी किसी माय या किसी पन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम या धन 
कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


अनुसूची 
सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 2245 दिनांक जून 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा में 
लिखा है 

जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
तारीख : 15 - 2 - 1983 
मोहर : 


मत : का , उक्त मधिमियम की धारा 269 - ग के , बनमरण 
में , में , वक्त अभिनियम की धारा 289 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , मिनासमित ब्यक्तियों , बर्षात : - - 
13 - - 516 GI / 82 
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भारत का राजपत्र, मार्च 5, 1983 ( चैत्र 26, 1905 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धाग 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्रीमती कान्ता देवी 

पत्नी इन्दर पाल 
पुत्र कालू राम , 
कोटकपूरा 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती रेशमा रानी पत्नी गुरचरन सिंह 

पुन मिलखा सिंह 
गांव संगार, मुक्तसर 

अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं . 2 में लिखा है 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 15 फरवरी 1983 
निर्देश नं० ए० पी० नं० 3971 -- यत : मुझे जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रुपए से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों ) और अंत 
रिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद श्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; आर / या 


स्पनीकरण: - इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
ह ; वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के । 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


अनुसची 
व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 2306 दिनांक जून 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्ला ने लिखा है । 

जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्स (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
तारीख : 15 - 2 - 1983 
माहर : 


अस : अब , उत्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
मं , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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भारत का राजपत्र , मार्च 25, 1983 ( पन्न 5, 1905 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ----- ----- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की ) 

धारा 269 - 7 ( 1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्रीमती कान्ता देवी 

पत्नी इन्दर पाल 
पुन कालू राम , कोटकपुरा 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री गुरचरन सिंह पुत्र मिलखा सिंह 

पुत्र चनन सिंह 
गांव संगर , मुक्तसर 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 5 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - -- 


जालन्धर , दिनांक 15 फरवरी 1983 
निदेश नं० ए० पी० नं० 3972- — यतः , मुझे, जे० एल० 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अभिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो टिन्डा में 
स्थित है ( और इससे उपाबब अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भटिन्डा में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे उश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और जन 
रिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्योत -- - 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारी; 


. 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


स्पष्टीकरण :-- -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 

अनुसची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 2428 दिनांक 
जून 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, भटिन्टा ने लिखा । 


( स) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) मा उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था . छिपाने में सविधा 
के सिए; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , मर्थात् : 


तारीख : 15 - 2 - 83 
माहर : 
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भारत का राजपन , मार्च 26, 1983 ( चत्र 5, 1905 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -. .. -- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्री मुख्तयार सिंह पुत्र अनुप सिंह 
चन्दसर बस्ती , भटिन्डा 

( अन्तरक ) 
( 2 ) गुरशरन वास पुत्र राम चन्द 

पुत्र जीवन मल सोनिया ( 2) गोपाल बिन्दर पुन बारूमल 
पुत्र मथरा दास सरदार गड़ जिला भटिन्डा 
( 3 ) सुरिन्दर कुमार पस्नी देस राज बहादुर 
( 4 ) निर्मल अग्रवाल पत्नी मेष राज 
पुत्र दौलत राम , भटिन्छा 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिधोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


मर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 15 फरवरी 1983 
निर्देश नं० ए० पी० नं0 3973 - न्यतः मुझे , जे० एल० 


गिरधर , 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा में 
स्थित है ( और इससे उपाबंद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के अयमान 
प्रतिमा के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके एश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखत उद्देश्यों से उक्त अंतरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


स्पष्टीकरण : - - इसम प्रयक्त शब्दों आर पदा का , जा उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


मनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922. 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 2436 दिनांक 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा ने लिखा । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
तारीख : 15 - 2 -- 1983 
माहर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :---- 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --... ( 1 ) श्री सुरजीत सिंह पुत्र निहाल सिंह 

चन्दसर बस्ती , भटिण्डा 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

( 2 ) श्रीमती सीता देवी 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

पत्नी सुशील कुमार 

पुत्र जोगिन्दर सिंह 
भारत सरकार 

तलवंडी साबे 

( अन्तरिती ) 

( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में मम्पत्ति है ) 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

( 5 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जालन्धर, दिनांक 15 फरवरी 1983 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद है ) 
निर्देश नं० ए० पी० नं0 3974 - - यतः मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्धन के लिए 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें कार्यवाहियां करता हो । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : ---- 
25 , 000 / - रु . से अधिक ही 

और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध में अनुसूची में और पूर्ण रूप में 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्हा में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर, 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

अवधि बाद में समाप्त होती हां , के भीतर पूर्वोक्त 
सारीख जुन , 1982 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमक्ष 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ही और अन्तरक ( अन्तरकों) और 

किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
अंतरिती (अंरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
( क ) अन्तरण से हइ किसी आय की बाबत , उक्त 

है वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 

गया है । 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन - कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 25/ 9 दिनांक जून 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा ने लिखा है । 

जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 
तारीख : 15 - 2 - 83 
मोहर । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


5948 


भारत का राजपन्न , मार्च 26, 1983 ( नेत्र 5, 1905 ) 


[ भाग I 


खण्ड 1 


प्रस्म माई . टी . एन . एस . - - - -- - - 
नायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -4 ( 1 ) के अभीन सूचमा . 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 15 फरवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3975-~~ यतः , मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से मधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के एषयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे सश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) आर अन्सरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्सरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( 1 ) श्रीमती भगवन्त पत्नी चानन राम 

पुत्र राजा राम , 
वासी लक्ष्मी मैडीकल स्टोर , 
अस्पताल बाजार, भटिन्ला । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री अशोक कुमार गरग 
पुत्र मोहन लाल गरग कोटकपूरा 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है 

__ ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्ययाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- - 


( क ) इस सुषमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन को अधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हां , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण सेहई किसी माय, की बामत , उक्त 

अभिनियम के अधीन कर दने के मन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
भार / या 


स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , ओ उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
मया है । 

अनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 2575 दिनांक 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिन्डा ने लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आन्तिका 
, को , जिन्ह भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 

( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
मभिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोज 
नार्थ मम्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के 
लिए; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसार 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , भात : - - 


तारीख : 15 - 2 - 83 
मोहर : 
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भाग III - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , मार्च 26, 1983 ( पत्र 5 , 1905 ) 


- - ..: : -- -- 


- - 


- 


- - - 


- - 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ----- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्रीमती चन्द कौर पत्नी मस्तान सिंह 

पुत्र हीरा सिंह 
चन्दसर बस्ती , भटिन्डा 

( अन्तरक ) 
( 2 ) 1 . श्री परषोत्तम दास 

पुत्र कस्तूर चन्द 
2. मोहन लाल पुत्र रोशन लाल , 
रामपुरा फूल 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है 

(वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे म अधोहस्ताक्षरी ) 
जनाता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रजन रज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 15 फरवरी 1983 
निर्देश नं० ए० पी० नं0 3976 - यत : मुमे, जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी मं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिया में 
स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय टिमका में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर 
अन्तरिती ( अंतरिसियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उब्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-- - 


( क ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभापित 
ह वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्स अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


अनुसूची 
व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 2617 दिनांक 
जून 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा ने लिखा । 

जे० एल० गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 15 - 2 - 83 
माहर 
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[ भाग II [ - - खण्ड 1 
प्ररूप माई . टी . एन . एस . - -- 

( 1 ) श्रीमती बन्द कौर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की भारा 

पत्नी मस्तान सिंह 
- 269- 4 ( 1) के अधीन सुषमा 

पुत्र धीरा सिंह 

चन्दसर बस्ती टिन्डा 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 2) श्री हरगोपाल गोयल 
अर्जन रेंज, जालन्धर 

पुन बृज लाल 

पुन सन्त राम 
जालन्धर , दिनांक 15 फरवरी 1983 

सोनियाना मण्डी 
निर्देश नं० ए० पी० नं० 3977 -~- यतः मुझे , जे० एल० 

( अन्तरिती ) 
गिरधर 

( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है 

(पह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
ब के मभीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
हकि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य., 25 , 000/ 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबल है ) 
रु . से अधिक है 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिम्डा 

कार्यवाहियां करता है । 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 18 ) के अधीन , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
तारीख जून , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान ( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मार मुझे यह विश्वास 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
उसके एश्यमान प्रतिफल से एसे रपयमान प्रतिफल का पन्द्रह 

गाव में समाप्त होती हो , के भीतर पॉक्स 
प्रतिशत से अधिक हमार अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण सिषित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

( ब ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
ग्ध किसी अन्य व्यक्ति ध्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

स्वीकरण : - समें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
( क ) मन्तरण से हर किसी गाय की बाबत उक्त माध 

मभिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
नियम के अधीन कर देने के मन्तरक के दायित्व में 

है , बही मर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 

मया । 
भार / या 


बनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 2618 दिनांक 
जून 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा ने लिखा । 


( 4 ) एसी किसी बाय या किसी भन या अन्य बास्तियों 

मो , जिन्हें भारतीय बायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रमट नहीं किया गया 
* या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


जे० एल० गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
( सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1) 
के अधीम , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 15 - 2 - 83 
माहर : 


भाग IIT - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपन , मार्च 26, 1983 ( बैन 5, 1905 ) 
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प्रश्प आई . टी . एन . एस . .............. 


बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 (1) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जावन्धर 


( 1 ) श्री गिन्दर सिंह पुन मस्तान सिंह 

चन्दपुर बस्ती भटिन्डा 
पी० ए० श्राफ मिठूसिंह 

( अन्तरक ) 
( 2 ) ( 1 ) शाम लाल पुन लेखी राम 

( 2 ) सत पाल पुन मेघा राम 
( 3 ) गगन सरूप पुन बाबू राम 
( 4 ) जनक दुलारी पत्नी जोगिन्दर पाल 
भाटिन्डा 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं . 2 में लिखा है 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है 

( वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जातना है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


. जालन्धर, दिनांक 15 फरवरी 1983 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


निर्देश नं० ए० पी० नं० 3978-- यत : मुझे, जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसको सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप स 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यभापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( मंसरितियों ) के बीच एसे मंतरण के लिए सय पाया गया प्रति 
फम्स निम्नलिखित उदय में उक्त मम्तरण निखित में गास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जा भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति धारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थाबर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) मन्तरण से हाई किसी गाय की मावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; भार / मा 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
ममा है । 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी नाय या किसी भन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 2616 जून 
1982 को रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी भटिन्डा ने लिखा । 

जे० एल० गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


मसः भब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : ---- 
14 - 516GI / 82 


तारीख : 15 -- 2 - 83 
मोहर : 


5958 भारत का राजपत्र , मार्च 26, 1983 ( चैत्र 5, 1905 ) 

भाग III - वाण्ड 1 
प्रथा आई . टी . एन . एस . - - - - - 

1. श्री गिम्बर सिंह पुत्र मरतान सिंह पन्धरसर मस्ती 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) की धारा 

भटिण्डा पी / ए० प्राफ मिटू सिंह पुत्र सन्ता सिंह । 
26 9 - 4 ( 1 ) के मतीन सपना 

___ ( अन्तरक ) 

2. श्री शाम लाल पुन लक्खी राम ( 2 ) सत पाल 
भारत सरकार 

पुन मेघ राज ( 3 ) गणन सरूप पुत्र बाबू राम 

( 4 ) जनक दुलारी पत्नी जोगिन्दर पाल भटिण्डा 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

3 . जैसा कि नं० 2 में लिखा है । 
जालन्धर, दिनांक 15 फरवरी 1983 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 

4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूषि रखता है । 
सं० ए० पी० नं० 3979 -~ - यतः, मुझे, जे० एल० 

( वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
गिरधर , 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितब है ) 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् सक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने को यह मूचना बारो करके पूर्वोत सम्पत्ति के अर्जन 
का कारण है कि स्यावर सम्पत्ति , जिसका उचित लिए कार्यवाहियां करता । 
बाजार मूल्य 25, 000/. रुपये से पधिक है 

उस्त सम्पनि के पन के सम्बन्ध में कोई भी पालेप: - - 
और जिसकी मं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है । तथा जो 
भटिण्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

45 दिन की अवधि था तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
कार्यालय भटिण्डा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

सूचना की तामीन में 30 दिन की अवधि , को भी 
( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख जून , 1982 

प्रधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोपन 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा . 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

( ख ) इस सपना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 

और 
अंतरिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

लिखित में किए जा सकेगे । 
में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - - - 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उसमे बचने में सविधा के लिये 
और / या 


स्पष्टीकरण : - इसमें पयस्त धान्द पौर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है, वही मयं होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए: 


मनुसूची 
व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 2619 दिनांक 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिण्डा ने लिखा 


जे० एल० गिरधर, 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


खत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम को धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिख व्यक्तियों अर्थात : - -- 


तारीख : 15 - 2 - 1983 
माहर : 


भाम III - -सभ 10 


भारत का रामपंत , माष 26 , 1983 (चव 5, 1905 ) 


5853 


प्ररूप आर . टी . एन . एस . .. ...... 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


1 . श्री बगा उिह पुत्र कुन्दा मिह मुलतानिया रोड , 
भटिण्डा । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री करतार सिंह पुत्र भाग सिंह ( भटिण्डा ) । 

__ ( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि न० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिमके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 15 फरवरी 1983 
सं० ए० पी० न० 3980 -~ - यतः, मुझे, जे० एल० गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000/ - रुपए से अधिक ह 

और जिमकी सं० जमा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिण्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूत्री में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय भटिण्डा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , तारीख जून , 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हमार मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके पृश्यमान प्रतिफल से , एस दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
लिए कार्यवाहियां करता हो । 
उक्त सम्पत्ति के ऊर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में पकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ब्याहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पोका, जो उक्त 

मनियम के अध्याय 23 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से पर किसी बाय की मावत उक्त भि 

नियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये 
और / या 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या मन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 2642 दिनांक 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिण्डा ने लिखा 


जे० एल० गिरधर , 

सक्षम प्राधिकार 
सहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


बत : अम , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म ., उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अति: 


तारीख : 15 - 2 - 1983 
मोहर : 
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[ भाग II - - खण्ड 1 
प्ररूप भाई . टी . एन . एस . -- -- 1. श्री शाम लाल पुन राम चन्द , लाल सिंह मस्ती , 

भटिण्डा । 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री गुरनाम सिंह पुत्र गमदूर सिंह पावर हाउस रोड 
भटिण्डा । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3. जैसा न० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है । 
जालन्धर, दिनांक 15 फरवरी 1983 
सं० ए० पी० न० 3981 -- यतः मुझे , जे० एल० को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
गिरधर , 

कार्यवाहियां करता है । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेपः - - 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर सम्पनि , जिसका उषित बाजार मूल्य 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी स० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
भटिण्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीर्त्ताि अधिकारी के 

( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कार्यालय भटिण्डा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्ष 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख जून, 1982 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

गया है । 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया । 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख न० 2708 दिनांक 
जून, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिण्डा ने लिखा 


जे० एल० गिरधर , 

__ _ सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
तारीख : 15 - 2-- 1983 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :- - 
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1 . श्री जिन्दर सिंह पुत्र श्री मस्तान सिंह मुख्तयारे-प्राम 
प्रॉफ श्री अजमेर सिंह पुन रोनक सिंह , लहरा 
मोहबत वासी चन्दसर बस्ती भटिण्डा । 

( अन्तरक ) 
2. श्री कृष्ण लाल पुत्र राजा राम भटिण्डा । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० में लिखा है । 

( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति पुत्र राजा रामी भटिण्डा 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबर है ) 


प्रस्प आई . टी . एन . एस . .. .. . .... 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
भारा 269-4 (1 ) के अधीन सुचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायफर मायुक्त (निरीमण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 15 फरवरी 1983 
___ सं० ए० पी० नं0 3982-~ - यतः मुझे , मे० एल० 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) बिहे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिण्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय भटिण्डा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , तारीख जून , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ख्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरको ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदद भय में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : .. 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


उमत सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि भाव में समाप्त होती हो , के भीतर पापत 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा मकेंगे । 


अन्तरण से हाई किसी आय की बायत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर के अन्तरक के 
वामित्व में कमी करने वा उससे बपने में समिमा 
मिए ; गार / मा 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के मध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही वर्ष झगा जो उस पयाय में विमा 
गया । 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1967 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुमिमा केसिए ; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 2646 जून 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिप्पा ने लिखा । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अजंन रेंज, जालन्धर 
तारीख : 15-- 2 --1983 
मोहर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित, व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 
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[ भाग III - - सण 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 9 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री गुरदेव सिंह पुत्र श्री मस्तान सिंह मुख्तयारे - आम 

आफ अजमेर सिंह पुत्र रोनक सिंह लेहरा मोहमत 
यासी बन्धसर बस्ती भटिण्डा । 

( अन्तरक ) 
2. श्री प्रीतम दासः पुत्र ओम प्रकाश भटिण्डा । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 15 फरवरी 1983 
सं० ए० पी० नं० 3983 — यतः मुमे , जे० एल० 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात , उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिण्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भटिण्डा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन, तारीख जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके एश्यमान प्रतिफल से , ऐसे एयमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल., निम्नलिखित उद श्यों से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि याद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सप्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


मनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 2646 दिनांक 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिण्डा ने लिखा 


( ख ) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को जिम्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम. या धन 
कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


जे० एल० गिरधर , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 
तारीख : 15 -- 2 --1983 
मोहर 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित पक्तियों , गर्भात : -- 


भाग III -- - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , मार्च 26, 1983 ( 


8, 1905 ) 


5957 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . . .. .. 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269- 0 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्रीमती नन्द कोर पत्नी श्री मस्तान सिंह , 
वासी बन्दसर , मस्ती, मटिम्डा । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री मेहर चन्द , 
चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि तं० 2 में लिखा है 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबस है ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 15 फरवरी 1983 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के बर्षन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- - 


निर्देश सं० ए० पी० नं० 3984----यत:, मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भटिन्डा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक जून , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित नाजार मूल्य 
उसके ख्यमान प्रतिफल से , ऐसे श्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे बन्सरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बदक्ष किसी व्यक्ति द्वारा , अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पचों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 2647 दिनांक 
जून, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा ने लिखा है । 


( स ) एसे किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 15 - 2 - 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , मार्च 26, 1983 ( चैत्र 5, 1905 ) 
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प्ररूप . माई . टी . एन . एस . .. . .. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -4 (1 ) के अधीन सम्बना 


भारत सरकार 


1. श्रीमती नन्द कौर पत्नी मस्तान सिंह 
___ चन्दसार बस्ती , भटिन्डा । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री कंवर पाल सिंह पुत्र बलदेव सिंह एडवोकेट , 
सिविल कोर्ट , भटिन्डा । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर मायक्त (निरीकग ) 

अर्जन रेंज 
जालन्धर, दिनांक 15 फरवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० मं0 3985 - - यत: मुझे , जे० एल . 
गिरधर 
वायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक जून , 1982 
को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के उश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास . 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और 
अंतरिती ( मंतारतियों) के बीच एसे अंतरण के लिए सय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंसरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है - - 


( क ) इस सपना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
यषि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति धारा ; 


( स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबध किसी 
मन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास निषित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पटीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों आर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की भावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के बन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के निए ; मार/ या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति , जैसा कि विलेख नं० 2648 में दिनांक 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा में लिखा है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ भन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; . 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


सहायक 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के भनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -च को उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख 15- 2-83 
मोहर : 


भाग IIl - बण ] 


भारत का राषपस, मार्च 26 , 1083 ( चैत्र 5, 1004 ) 


1859 


प्रकल पाई . टी . एन . एच . -- . . .. . 


आय कर भाधानगम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - ( 1 ) के अभीन सपना 


1 . श्री प्रषोत्तम लाल उप्पल , पुत्र श्री रघुराम 
वासी फिरोजपुर । 

( अन्तरक ) 
2. तेजिन्दर सिंह, कर्मजीत सिंह पुत्र बलदेव सिंह 

सुच्चा सिंह, लम्बरदार , सुच्चा सिंह की कोठी , 
पीछे थर्मल कालोनी , भटिन्डा । 

( अन्तरिती ) 


3. जैसा नं० 2 में लिखा है । 

. ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को नहरमा पारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मन के पिर 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीमन ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 15 फरवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3986, — यतः मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपति , पिसका उचित बापार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 

और जिसको सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक जून , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्रमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरिस की गई है बार मुझे यह विश्वास 
कारने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल में 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है आर अन्तरक ( वन्तरकों) और 
धन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रसिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त भन्सरग 
पति में नास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


उपतसंगति के मन के संबंध में काई माकप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तसंबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की सामील से 30 दिन की अवधि , वो भी 
बधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( 1) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावार संपत्ति में हितमा 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताभरी के पास 
सिसित में किए पा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत , सक्स 

अभीनयम के अधीन कर देने के अन्तरफ के 
पायित्व में कमी करने या उससे पचने में भविषा 
के लिए; मौर / 


पाकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों गार पदों का , जो इस 

माधनियम के अध्याय 20 - क में परिभावित 

, बही मर्ष होगा जो उस मध्याय में दिमा 
गया है । 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति , जेसा कि विलेख नं० 2723 दिनांक 
जुम , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा में लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय मा किसी धन अन्य मास्तिरों 

को चिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) वा उक्त मधिनियम , वा धन 
कर बधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती मारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , म्पिाने में सुमिमा 
के लिए । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -7 के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित पक्तियों , अर्थात् : --- 
15 -- 516G1 / 82 


तारीख : 15- 2- 1983 
मोहर : 


5960 भारत का राजपच , मार्च 26 , 1988 ( पंज 5, 1005 ) 

[ भाग III - खण्ड 1 
प्रारूप जाई . टी . एन . एस . ... ... ... 

1. श्री गुरनाम सिंह पुत्र वरियाम सिंह 
बासी रामपुरा फूल । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

2 . श्री नसीब कौर , पत्नी गुरनाम सिंह 
धारा 269 - घ (1 ) के अधीन सूचना 

वासी रामपुरा फूल । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यासय , सहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 

3. जैसा नं० 2 में लिखा है । 

( वाव्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
जालन्धर, विनांक 15 फरवरी 1983 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3987 -- यतः मुझे, जे०एल० 

आनता कि वह सम्पत्ति में हितबस है ) 


गिरधर , 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


बायकर मभिनियम , 1961 (1961 का 43 ) ( जसे श्व 
इसके पश्चात् सक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - 9 केबपीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हक स्थावर संपत्ति , पिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - ए . से अधिक है । 
पौर जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो रामपुरा 
फूल में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण 
रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रामपुरा 
फूल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन दिनांक जून , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के यमाम 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि सभापर्वोक्त संपत्ति का उषित बाजार 
मूल्ब , उसके रवमान प्रतिफल से , एसे पवमान प्रतिफल के 
पग्रह प्रतिपात से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) पोर 
धम्तरिती ( मन्तारातयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिकल , निम्नायित सवाष से सक्त भतारण 
लिबिल में वास्तविक रूप से कापस नहीं किया नया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेपे : 
( क) इस सुचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्संबंभी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि गाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति नारा ; 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितवपक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


समीकरण :- - समें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा वो उस मध्याय में विचा 
गया । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उस 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए मार / या 


मनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति , जैसा कि विलेख नं . 1522 दिनांक 
जून , 1982 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी रामपुरा फूल में लिखा है । 


( स) एसी किसी आच या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को जिन्हें भारतीय वायकर अधिर्धानयम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोषनार्थ अन्तारती वारा प्रकट नहीं किया गया 
था मा किया जाना चाहिए था , छिपाने में संविधा 


के लिए । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रजन रज , जालन्धर 
तारीख 15 फरवरी 1983 
मोहर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


भाग III - - बार 1 ] भारत का राजपन, मार्च 26, 1983 ( चेन 5, 1905 ) 

5961 
प्रल माईती. एन . पर . ..... 

1. श्री कुलवन्त राम पुन हरचरण सिंह 
बासी मण्डी फूल । 

( अन्तरक ) 
पायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की पारा 

2. श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री पनन राम पुत्र ब्रह्मानन्द 
269- 4 (1) के अधीन सुषमा 

यासी गांव चौके । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3. जैसा नं0 2 में लिखा है । 
कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग म सम्पत्ति है ) 
____ अर्जन रेंज , जालन्धर 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में मधोहस्ताक्षरी 
जालन्धर, दिनांक . 15- 2 - 83 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवर है ) 
निर्वेश सं० ए० पी० न० 3988 -~-यत , मुझे , मे० एल० 
गिरधर , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
मारकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

कार्यवाही शुरू करता । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भाज 
269- 0 के मषीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का . 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

उक्त सम्पत्ति के अर्बन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
25 , 000 / - रु . से अधिक 
और जिसकी सं० जैसा मनुसूची में लिखा है तथा जो मण्डी रामपुरा 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंभी व्यक्तियों पर 

सूचना की तामीन से 30 दिन की अवधि , जो भी 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रामपुरा फूल में 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बारा ; 
दिनांक जून , 1982 
को पूर्वोगत संपत्ति के उषित पापार मस्य से कम के अपमान, 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीच से 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई और मझे यह विश्वास करम 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित . 
का कारण है कि यथापूनॊक्त सम्पत्ति का उचित बाचार मुख्य 

बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
उसके सश्यमान प्रतिफल से , ऐसे यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

लिसित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिशत से अधिक है और भन्सरक ( मन्तरका ) बार अन्सारती 
( यस्तारतियों ) के बीच एते मन्सरण के लिए तय पाया गया 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल , निम्नलिपित उदयों से उक्त धन्सरण तिरिस में 

अधिनियम । के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : --- 

ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में रिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी नाय की मावत , उक्त 

अधिनियम में बयान कर देने को मन्तरक के 
दायित्व में कमी करमे या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


सम्पति तथा व्यक्ति , जैसा कि विलेख नं0 1440, दिनाक 
जुन , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी रामपुरा फूल में लिखा 


( ब ) एसे किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , चिन्ह भारतीय वायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर भधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रमोषनार्ष अंतारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा वा किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


जे० एल० गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


: 15 - 2 - 19.83 


मत : मम , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित पक्तियों , भास् :- - 


मोहर 


. 


- 
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[ नाप III - - स 1 
पल्प माद . सी . एल . ए . reer.. 1. श्री बाबू राम पुत्र बृजलाल पुत्र श्रीचन्द और 

मनबारी पत्नी बृजलाल पुत्र श्री चन्द , 
मावकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 
269 -4 ( 1 ) के नाम सूचना 

वासी वार्ड नं० 8 / 87, भोर मण्डी, । 

( अन्तरक ) 

2. श्री गुरदीप सिंह , हरप्रीत सिंह पुत्र गुरमेल सिंह 
भारत सरकार 

गांव मोर धरत सिंह वाला । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , नहरक भावकर मानुष्य ( 

निकाय ) 

3. जैसा नं० 2 में लिखा है । 
अर्जन रज , जालन्धर 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 

4 . जो व्यक्ति सम्पत्तिमें रुचि रखता है । 
जालन्धर , दिनांक 15 फरवरी 1983 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि यह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
__ निर्देश सं० ए० पी० मं० 3989 -- पतः, मुझे , जे० एल० 
गिरधर, 
वायकर बामियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (मिसेसमें 

को यह पला भारी करको नोक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिए 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , फी भारा कार्यमाहिनां करता । 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मम्म 

उस जीत के वर्णन के संबंध में कोई भी जाक्षेप : -- - 
15000/- १० से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो भोर परत 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
सिंह कला में स्थित है ( भोर इससे उपाबर अनुसूची में मोर जो पूर्ण 

45 दिन की भीष वा तत्सम्बन्धी स्तियों पर 
रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय तलवंरी 

सपना की तामीन से 30 दिन की धि , बो भी 
साबो में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

अबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति धारा; 
के अधीन दिनांक जून, 1982 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुस्व से कम के स्वमाल 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई बार मुझे यह विमान ( ब ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करने का कारण है कि पापोंक्त संपत्ति का उचित बावार 

45 दिन के भीतर उम्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
मुम्ब , उसके अयमान प्रतिफल है , ऐसे सपनाम प्रतिकम का 

पद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 

पास विवि में किए जा सके । 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है बार अन्तरक ( मन्तरकों ) मार 
मतारती ( मन्तारातमों ) के बीच ऐसे बन्तरण के लिए तम राणा 
पचा प्रतिफल निम्नलिपित उदय ने उस बन्तरण निति में 

र : - इसमें प्रयुक्त समापार पोका,मोतमाप 
पाखामक म से कांपत नहीं माना : -- 

निगम मचाय 20 -क में परिभाषित है , वहीं 
गोगा , यो समचार में पिरा मना है । 


नजिनियर अपील कर बरे के गन्धरक के 
सबित्व में कमी करणे या उपर मन में पिता 
पिप: मार/ पा 


व्यक्ति तथा सम्पखि जैसा कि विलेख नं0 1062 दिनांक 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी तलबंडी साबो में 
लिखा है । 


( 4) एसी किसी बाय वा किती पन मा अन्य मास्तिनों 

जिन भारतीय बागकर बानियम , 1922 (1922 
का 11 ) पा रस्त मधिनियम , गा पन -कर बाप 
नियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रोषमा 
मम्तारखी वारा प्रकट नहीं किया गया कामाच्या 
पाना पाहिले पा , चिाने में बार 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 


बन : प , सपत बापायम की धारा 269 - 
में , * , उमत मभिनियम की धारा 268- 4 
कोमल, लो , : 


बतरण 
पधारा (1 ) 
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1 . श्री बृजलाल पुत्र श्री चन्द 
वार्ड नं . 8 / 87 , भोर मण्डी । 

( अन्तरक ) 
2 , श्री गुरप्रीत सिंह हरप्रीत सिंह पुत्र गुरमेल सिंह 
भोर चरत सिंह काला । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


प्रम भाई . टी . एन . एम . --- . ..-- - -. .. 
आयकर नापनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -7 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 

जालन्धर , दिनांक 15 फरवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3990 -- यतः , मुझे, जे० एल० 
गिरधर , 
मापकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की बारा 
269 - 9 के सभीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो भोर 
चरत सिंह कला में स्थित है । ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
सलवंडी साबो , में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन दिनांक जून , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित मापार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रातफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके पश्यमान प्रतिफल से एसे इश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ही नार अन्तरक ( मन्सरका ) और 
बन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे मन्तरण के लिए तब 
पामा गगा प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से नक्स अन्तरण 
लिसिस में बास्सविक रूप से कथित नही किया गया ह : - -- 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति को वर्णन के लिए 
कार्यगामा करता हूं । 


उक्त समत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी मामेष : - - 


( स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी के 

45 दिन की अवधि वा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से . 30 दिन की अवधि , भो भी 
अवधि बार में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
चिसित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी जाग की बामस , उक्त 

मधिनियम के सभीन कर देने म जस्तारक के 
नबिल में नमी करने या उससे अपने में समिमा 
के लिए; बार / या 


समीरम : - इसमें प्रयन्त सबों और पदों का , मो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस भाग में पिमा 


( 1) एसी मिली बार या किसी भन बन मन्य मास्तियों 

को चिई भारतीय भापकर बधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) मा उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ जन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , पिाने में सषिभा 
के लिए । 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं 1063, दिनांक 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी तलवंडी साबों में 
लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अब : अच , उक अधिनियम की धारा 269 - ग के अभसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


तारीख 15- 2 -1983 
मोहर : 
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भारत का राजपन, मार्च 26, 1983 ( चैत्र 3, 1905 ) 


[ भाग IIT - बम ! 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- ----- -- - 


1. नेक सिंह पुत्र साधु सिंह 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


वासी तलवंडी साबो । 

( अन्तरक ) 
2. श्री सिमलो देवी पुन रखा राम 

पता : श्री दुर्गादास खसरी पुत्र नन्द लाल खतरी, 
कमीशन एजेंट , मोर मण्डी , 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


जाना 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 

जालन्धर, दिनांक 15 फरवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3991 -~~ यतः , मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - खु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उषित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
तलवंडी साबो में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और 
जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
तलवंडी साबों में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन दिनांक जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से काम के उपयमान, 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझो यह विश्वारा 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरका ) और 
अंतरिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंसारण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कधित नहीं किया गया है : -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह . । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सभना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में अन्य किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की बावरा , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के संतक के 
वामित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; जार/ या 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति , जैसा कि विलेख नं० 732 दिनांक 
जून , 1982 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी तलवंडी साबों में लिखा 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धम - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म . उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधाग ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - - 


तारीख : 15- 2 - 1983 
मोहर : 
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- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - ---- - 


- 


- 


- 


- 


- 


TIMI 


प्ररूप भाई . टी . एम . एस . --- .... 


1. श्री साधु सिंह पुत्र इन्द्र सिंह 
___ गाव तलवंडी, साबो । 

( अन्तरक ) 
2. श्री दुर्गादास खतरी, पुत्र नन्द लाल खतरी , 

कमीशन ऐजेन्ट , मोर मण्डी, भटिन्डा । 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धाग 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( अन्तरिती ) 
3. जैसा नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
4. जो व्यक्ति , सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सपना जारी करके पूर्वावत सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यबाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 15 फरवरी 1983 
निदेश नं० ए० पी० नं 3992 — यतः मुझे , जे० एल० गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
बके अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक 

और जिसकी सं० अनुसूची में लिखा है तथा जो तलबंदी 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय तलवंदी साबो 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख जून, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पस्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए बन्तरित की गई है , और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सम्मान प्रतिफल से एसे उश्यमान प्रतिफल का पत्रह 
प्रतिशत से अधिक हजार जन्तरफ ( मन्तरको ) और मन्तरिती 
( बन्तातियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तब पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उपश्य से उक्त मन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बादं में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ब ) इस सूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन के भीतर उक्न स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हा , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हई किती माय की बाबत उक्त अधि 

नियम केबीन करने के मन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति , जैसा कि विलेख नं0 1259 दिनांक 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी तलवंडी साबो ने 
लिखा है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
मन्तरिती बारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अष , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिलिप्त व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


तारीख : 15- 2 -1983 
मोहर : 
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पा 


भाई , टी . एन . एस . ----...-... 


- 1 - 1 - 4AH - 1d 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 


1 , श्री इंदर सिंह, भगत सिंह पुत्र मेंहगा सिंह 
तलबंडी साबो । 

( अन्तरम ) 
2 . बलदेव सिंह , तरसेम सिंह पुत्र वलायती सिंह 

पता : मेसर्ज , वलायती सिंह तरसेम सिंह 
क्लाथ मरचैन्ट्स , तलवंडी साबो । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति, जिनके बारे में प्रधोहस्ताभरी 
जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जम के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हं । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 15 फरवरी 1983 
निर्देश नं० ए० पी० नं० 3993 -~- यत : मुझे , जे० एम० 
गिरधर , 
नायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात उषत अधिनियर कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थागर सम्पत्ति , पिसका उचित बाजार मूल , 
25 , 000 / - रु . से अधिक 

और जिसकी सं० अनुसूची में लिखा है तथा जो तलवंडी साबो 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
गणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय तलवंडी साबो 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन दिनांक जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान 
प्रतिफल के लिए मंतरित की गई बार मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि बाराक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुत्प , उसके यमाम प्रतिकल से , एसे अयमाम प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्दराकों) और 
अंतरिती ( मंतरित्तियों ) के बीच एसे अंतरण के लिय मय पाया 
पया प्रसिपल निम्ननिषित कप में सात अन्तरम लिखित में 
वास्तविक रूप से कांपत नहीं किया गया है : 


स 


बकोसम्बईमा -- 


( क ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन की अवधि मा सरसम्बन्धी क्सियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तिकों में से किसी व्यक्ति मारा: 


( ख) इसपना के रामपत्र में प्रकाव की तारीख से 

45 दिन के भीतर रक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमध 
किसी बन्न म्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
सिरिज में किए जा सकेंगे । 


स्पीकरन : - में प्रयुक्त पाकर पर , ये समत 

अधिनियम , के अभ्याय 20 - 2 में परिभाषित है , 
वही अर्थ होना बो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) बन्सरण से पर किसी बाब की बायत , उक्स 

नाधिनियम के अधीन करमे के अन्तरण के 
बापत में कमी करणे या उससे अपने में सपिया 


( ख) एसी किसी भाप या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय माम -कर अधिनियम , 1922 
( 1022 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धम - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रगोषमार्थ बताती वारा प्रकट नहीं किया 
नया पावा किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए 


व्यक्ति , तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 799, दिनांक 
जून , 1982 के रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी तलवंडी साबों ने 
लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकरणायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , जालन्धर 


मस : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के अनुसरण 
में , # , उपत मभिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिमित ब्यक्तियों , गर्भात :--- 


15- 2 - 1983 
माहर : 
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- 


-- - - 


- 


- - 


- - - - - - - 


- - - 


- - - - - - - 


- - - - - 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---------- - -- 


1. श्री बलराज सिंह पुत्र दौलत सिंह पुत्र खेता सिंह 
गांव राम सरा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) गुरां सिंह , बूटा सिंह पुत्र हाकन सिंह 
___ गांव राम सरा । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
5 . जो व्यक्ति , सम्पा में रुचि रख्नता है । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 ( 1 ) के अधीन सूचना 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 

जालन्धर, दिनांक 15 फरवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3994 -- यतः मुझे , जे० एल० 
गिरधर 
भायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , को धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो तलवंडी 
साबो में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय तलवंडी 
साबो में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
गुल्म , उसके उदयमान प्रतिफल से , एरो हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अंतरिती 

अन्तरितियों) के बीच एस अन्तरण के लिए नय पाया गया प्रति - 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्ल अन्सरण लिखित में वास्तविक 
र से कभित नही किया गया है : -- - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इस सुसना के राजपत्र में प्रकाशन को सारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हां , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित . 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण सेहर किसी माय को वावत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति , जैसा कि विलेख नं० 842, दिनांक 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी तलवंडी साबो ने 
लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


जे० एल० गिरधर 

___ सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के मनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा (1 ) 
हे अधीन , निम्नलिपित व्यक्तियों , अर्थात् : 
16. - 516 GI / 82 


तारीख : 15 - 2 - 1983 
माहर 


5968 


भारत का राजपत्र , मार्ष 26 , 1983 ( जैन 5, 1005 ) 


[ भाग III - वण 1 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ----. ...- - 

1. कुमारी सुधा पुत्र । श्रीमती जयकौर , विधवा अमर सिंह 

गांव तलवंडी साबो । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 - ( 1 ) के अधीन सूचमा 

2. श्री बलौर सिंह, गुरबन्त सिह पुत्र प्रात्मा सिंह 
___ गांव तलवंडी माबो । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3 . जैसा कि नं0 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
जालन्धर, दिनांक 15 फरवरी 1983 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3995 -- यत : मुझे , जे० एल० कार्यवाहियां करता है । 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य . . 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

सचमा की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो तलवंडी 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
साबों में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय तलवंडी 
साबो में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) ( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के अधीन दिनांक जून, 1982 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

लिखित में किए जा सकेग । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे सश्यमान प्रतिफल का 
पवह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अंतरका और अंत . . स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
रिती ( अंतरित्तियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित 

ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
में वास्तविक रूप से कभित नहीं किया गया है : - - 

गया है । 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसपी 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति , जैसा कि विलेख नं0 940, दिनांक 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी तलवंडी साबो में लिखा 


" ( ख ) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था . छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


जे० एल० गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


सारीख : 15 - 2 -1983 
मोहर : 


भाग III - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपस , माई 36, 1983 ( चन 5, 1905 ) 


5,969 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - . . . - - - 


बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269 -4 (1 ) के अधीन संचमा 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर बायुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 15 फ़रवरी 1983 


1. कुमारी सुधा पुत्री श्रीमती जयकौर विधवा अमर सिंह 
___ गांव तलवंडी साबो । 

( अन्तरक ) 
2. श्री बसंत सिंह पुत्र प्रात्मा सिंह 
गांव तलवंडी साबो 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं0 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसमें अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : . 


निर्देश सं० ए० पी० नं० 3996 -~- यत : मुझे जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा अनसूची में लिखा है तथा जो तलवंडी 
साबों में स्थित है ( और तुमसे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय तलवंडी 
साबो में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन दिनांक जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित माजार मुल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिकार अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदयश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कधित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचमा की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा : 


( ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बर्ष किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्वीकरण: - इसमें प्रयुक्त सम्बों और पदों का , पो उक्त 

मधिनियम के मभ्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा , जो उस मध्याय में पिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी बाय की बायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


( स ) एसी किसी आय या किसी पन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


सम्पनि तथा व्यक्ति , जैसा कि विलख नं0 941 दिनांक 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी तलवंडी साबों ने 
लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

भजन रेंज, जालन्धर 


अत : अब., उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीनः, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


तारीख : 15- 2 - 1983 
मोहर : 


5970 


भारत का राजपत्र , मार्च 26, 1983 ( चेत्र 5, 1905 ) 


[ भाग III - पर 


. 


. 


. 


. 


रूप प्रआई० टी० एम . एस . 


मायकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 -4 (1) के मधील सुचना 


1. श्री बीरेन्द्र कुमार पुत्र बलवंत राय 
मलौट मण्डी । 

( अन्तरक ) 
2 . हरिदयाल सिंह पुत्र निरंजन सिंह . 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ती है ) 
4 जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
‘ कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्बन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--- 


कार्यालय , सहायक मामकर मायक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 

बालन्धर, दिनांक 15 फ़रवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3997 – यतः मुझे जे० एल० 
गिरधर 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 

के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000 / 
रु . से मधिकही 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूवी में और पूर्ण रूप में 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मन यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से., एसे रश्यमान प्रतिफस का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण में वास्तविक 
मसे कषित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सपना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 विन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित - 
बदध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पाम लिखित में किए जा सकगे । 


पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में किया 
गया है । 


( क ) अम्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अभिः 

नियम के अधीन कर बने के अंतरक के दायिल में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


अनुसूची 


व्यक्ति , तथा सम्पत्ति जैसा कि विलख नं० 1648 दिनांक 
जून, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा में लिखा है । 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


: 15 - 2 - 1983 


माहर : 


भाग 


- खण्ड 1 ] 
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नज 


प्रारूप माई . टी . एन . एस . -- - ---- - -- 


- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269-0 (1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 15 फ़रवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3998-- - यतः मुझे जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु , से अधिक ह 

और जिसकी मं० जैमा अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्ला में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनमूची में और पूर्ण रूप में 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक जून , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) आर 
अन्तरिती ( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


1 श्री कृष्ण कुमार पुत्र भगवान दास 
वासी भटिन्डा । 

( अन्तरक ) 
2. ( 1 ) श्री पवन कुमार पुत्र रोशन लाल , भटिन्डा 

( 2 ) श्री अभय कुमार पुत्र प्रम प्रकाश, भटिन्डा । 
( 3 ) गुरबचन कौर पुत्री जीवन सिंह , 
( 4 ) निमला रानी पत्नी मथरा दास, भटिन्डा । 
( 5 ) मथुरा दास , पुत्र मंगराम सोहनलाल ग्रोवर 

दि माल, भटिन्डा । 
( 6.) श्री मोहन लाल ग्रोबर पुत्र परम राम 
( 7 ) सरला देवी पत्नी श्री सोहनलाल ग्रोवर 
दि माल भटिन्डा । 

( अन्तरिती ) 
3 . जसा नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । ) 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे म अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए . 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकगे । 
स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त . 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धल - 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


सम्पति तथा व्यय ति जमा कि विलेख नं० 1772 दिनांक 
जून 1982 को राजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्हा ने लिखा । 


जे० एल० गिरघर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिसित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


तारीख : 15- 2 -1982 
माहर : 
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भारत का राजपत , मार्च 26, 1903 ( चैत्र 5, 1905 ) 


( भाग III - 


1 


मामक 


1. जतिन्द्र सिंह पुत्र बलदेव सिंह 
वासी मकान नं० 614, अमरीक सिंह भटिङन । 

( अन्तरक ) 
2. श्री जगरूप सिंह और भरपूर सिंह पुत्र जीत सिंह , 
__ गांव फूल और जगरूप सिंह पुत्र जागर सिंह और सुरजीत 
कौर वासी डबवाली । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्तिमें मचित रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति म हितबल है ) 


प्रस्प बाई . टी . एन . एस . .. . . .. ..... 
मारकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269 - 7 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज -। , अहमदाबाद 
अहमदाबाद , दिनांक 8 फरवरी 1983 
निर्देश नं० ए० पी० न० 3999 - यसः मुझे जे० एल० 
गिरधर 
भाषकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची म लिखा है तथा जो भन्टिडा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भरिन्डा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक जून , 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचिस बाजार मल्य से कम के वश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्त 
रिती ( मन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के प्रर्थन के लिए 
कार्यवाहिया शुरू करता हूँ । 


उस सम्पत्ति के प्रबंन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी भ्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाव 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीष से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पचि में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्तामारी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शम्बों मोर पदों का , जो सक्त 

माधिनियम के अध्याय 20-2 में परिमावित 
है, वही अर्थ होगा , जो उस अम्माय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण खेहर किसी गाय की बाबत , उक्त 

मभिनियम के अधीन कर बने के बन्तरक के 
रायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए माया 


अनुसूची 


ध्याति तथा सम्पति जैसा कि विलेख नं0 1745 दिनांक 
जून, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटन्डा ने लिखा 


( ) एसी किसी गाय या किसी पन मा बन्य मास्तियों 

को , चिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
मधिनियम , 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
पाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


० एल० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :--- - 


तारीख 15 - 2- 1983 
माहर : 


ITH 


भाग in - - 


1] 


भारत का राजपत्र , मार्च 26, 1983 ( चैत्र 5 , 1905 ) 
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प्ररूप बाई . टी . एन . एस . .---. 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 

जालन्धर , दिनांक 15 फरवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 4000 -यतः मुझे , जे० एल० 


__ 1. श्रीमती सरला देवी , पत्नी प्रीतम चन्द 
भटिन्हा । 

. ( अन्तरक ) 
2. श्री प्रदीप कुमार पुत्र रूप चन्द , 
पता : रेमाला होटल , नजदीक रेलवे स्टेशन, 
भटिन्डा । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


गिरधर , 


को यह सपना पारी हर 
कार्यवाहियां करता ह । 


व पति के अर्जन के लिए 


उक्स संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित आजार मूल्य 
125 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भटिन्ला में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पनाह प्रतिशत से अधिक 
है और अन्तरक ( मम्तरकों ) और अन्सरिती ( मन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अंतरण के लिए क्य पाया गया प्रतिफल निम्नमिचित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कापत नहीं 
किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितयक्ष 
किसी अन्य वक्तियों द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्लरण से हुई किसी भाग्य की बाबत उस 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के विस्य 
में कमी करने या उसमे बचने में सुविधा के लिए ; 
धोरया 


अनुषी 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धमकर अधिनियम, 1957 ( 1952 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
पया या या किया जाना चाहिए जिपाने में 
पुविधा के लिए । 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसाकि विलेख नं० 1777 दिनांक 
जून, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्ला में लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


पत: पब , उक्त अधिनियम की धारा 2004 के 
प्रमुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 


: 15- 2 - 1983 


मोहर : 
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भारत का राजपन, मार्च 26, 1983 ( चैत्र 5, 1905 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


प्ररूप . आई . टी . एन . एस . -- - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 9 ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 

जालन्धर, दिनांक 15 फरवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 4001 -~~ यतः - मुझे, जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) । रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भटिन्डा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक जून , 1982 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के उश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) आर अन्तरिती 
( अन्सरिसियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


1. श्री छोटू राम पुत्र हीरा नन्द करियाना डोलर 
हीरा चौक , सिरकी बाजार, भटिंडा । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती जानकी देवी पत्नी हेम राज धनोला 

( 2 ) सावित्री देवी , पुत्री हमराज धनोला . 
( 3 ) हेम राज पुत्र राम चन्द भटिन्डा । 
( 4 ) जगपाल सिंह. पुत्र चन्दा सिंह 
( 5 ) बलबीर सिंह पुत्र चनन सिंह 
( 6 ) निर्मला देवी पत्नी चमन लाल 
वासी भटिन्ला । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा न० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , आ भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 1780 दिनांक 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा में लिखा है । 


( ख ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


15 - 2 - 1983 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


भाहर : 


भ र III - - खण्ड 1 ] भारत का राजपन, मार्च 26, 1983 ( चैत्र 5, 1905 ) 
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प्ररूप . आई . टी . एन . एस . --... 1. श्री अंग्रेज सिंह, पुत्र जलौर सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

यासी गुरु नानक कोल्ज स्टोरेज्ञ , भटिएन । 
भारा 269 - ( 1) के अधीन सपना 

( अन्तरक ) 

2. श्री जरनैल सिंह करनैल सिंह, पुत्र किशन सिंह , 
भारत सरकार 

__ गांव मोहना और चनन सिंह पुत्र चन्दा सिंह गांव मोहना 
.. कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

3. जैसा नं . 2 में लिखा है । 
जालन्धर, दिनांक 15 फरवरी, 1983 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 

4 . जो व्यक्ति सम्पत्तिमें रुचि रखता है । । 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 4002---- यतः, मुझे , जे० एल० 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
गिरधर , 

जानता है कि वह सम्पसि में हितबद्ध है ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य कार्यवाहियां करता हं . 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिग्ना है तथा जो भटिन्डा में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

उक्त संपत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भटिन्डा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
दिनांक जून , 1982 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सम्मान 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बापार 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
मुल्य , उसके उश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और 
अन्तारती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तम 

( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :- - 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
मिखित में किए जा सकेंगे । 


( क) अन्तारण से हाई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; भार / बा 


स्पष्टीकरमः --इसमें प्रयुक्त शब्दों आर पदों का , जो उक्त 

भधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 

है , वही अर्थ होगा , ओ उस अध्याय में विया 
गया है । 


अनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 1894 दिनांक 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिडा में लिखा है । 


( स) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया आना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 
के लिए । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


15 - 2 - 1983 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 
17. - 516GI / 82 


मोहर । 
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भारत का राजपन, मार्च 26, 1983 ( चैत्र 5 , 1905 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


- 


- 


भET- - 


mm 


L " 


. 


- - 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- ----- - 1. रोशन सिंह पुत्र बन्सा सिंह , 

घासी गांव सम्रूली, तहसील गड़ शंकर, । 
आयकर अर्धािनयम , 1961 (1961 का 43) की 

( अन्सरक ) 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्रीमती स्वर्ण कौर पत्नी श्री प्रीता राम , 

वासी माडल टाऊन , नजदीक एच० प्रो० साध राम 

( एम०पी० ) फगवाड़ा । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 

3. जैसा नं0 2 में लिखा है । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्तिहै ) 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जालन्धर, दिनांक 15 फरवरी, 1983 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 4003-- - यतः , मुले, जे० एल० 
गिरधर , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसमें । 

कार्यवाहियां करता ह । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 -स्व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित नापार मूल्य । 

उक्त सम्पत्ति के मर्म के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी . जैसा कि अिनुसूची में लिखा है तथा जो फगवाड़ा 
में स्थित है ( और उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , फगवाड़ा में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

सूचना की तामील से 30 दिन की मषि, जो भी 
दिनांक जून , 1982 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के एयमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे रश्यमान प्रतिफल का 

किसी अन्य व्यक्ति रवाय , अधोहस्ताक्षरी के पास 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

लिसित में किए जा सकेंगे । 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति - । 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिसिस में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त पदों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विमा 

गया है । 
( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 

अनुसची 
के लिए ; और / या 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 557, दिनांक 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा में लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में संविधा 
के लिए 


जे . एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


. अस . अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , या अधिनियम की धाग 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - --- 


तारीख : 15- 2-1983 
माहर : 


भाग III. 
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1 . श्री अजीत सिंह पुत्र नन्ता सिंह 
वासी गांव सकल्ली , तहसील बड़ शंकर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री प्रेतु राम पुत्र चूला राम 

वासी माडल टाऊ , नजदीक 
स्व० श्री साधु राम ( एम० पी० फगवाड़ा । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिमके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

-( वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . --- - --- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सथना 

भारत सरकार " 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 15 फरवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 400 A----यत : मुझे जे० एल० . 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो फगवाड़ा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
जून , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हो और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अारती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण 
लिखिन में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया हो : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हां , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्सरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मुविधा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरणः ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जमा कि विलेख नं० 558, दिनांक 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा ने लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


जे० एल० गिरधर 

__ सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिन्धित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तारीख 15 - 2- 1983 
माहर : 


. 


. 
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[ भाग III - - बड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ...... 

1 . श्री कंवर सिंह पुत्र श्री प्रधान सिंह 
वासी नलौट । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2. श्री अनिक कुमार पुत्र नन्द लाल 
269- ( 1) के अधीन सूचना 

वासी फाजिल्का । 

( अन्तरिती ) 

3. जैसा नं . 2 में लिखा है । 
भारत सरकार 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ती है ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
जालन्धर, दिनांक 15 फरवरी, 1983 

को यह सजना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्जन के लिए 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 4005 --- यतः मुझे जे० एल० 

कार्यवाहियां करता ह । 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचिस बाजार मूल्य 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
25 , 000 / - रु . से अधिक है . 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो फाजिल्का 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फाजिल्का में 

( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
जून , 1982 

बदर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 

पास लिखित में अन्य किए आ सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों ओर पदों का , जो उक्त 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अंतरकों) और अंतरिती 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

हो , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 

विया गया है । 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : ---- 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की भागत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; मार/ या 


मनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 1714 दिनांक 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फाजिल्का ने लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तारीख 15- 2-1983 
माहर : 


. 


भाग 11 - - 1 ] भारत का रापपल, मार्च 201083 ( न्न 5, 1905 ) 

5979 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - - - - 1. श्री सन्तोख सिंह, पुत्र जीवन सिंह 
___ वासी ई-क्यू - 159/ 31 2, रैनक बाजार, जालन्धर । 

( मन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 : ( 1661 का 43 ) की 
धास 269-5 (1) के अधीन सूचना 

. 2. श्री हरजिन्दर पाल पुत्र बस्ती राम 

वासी डब्ल्यू. डी . 94, अली मोहल्ला , जालन्धर । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

3. जैसा ऊपर नं० 2 में लिखा है । 
अर्जन रेंज, जालन्धर 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
जालन्धर , दिनांक 17 फरवरी , 1983 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 4006 - यत : मुझे जे० एल० 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्साक्षरी 
गिरधर 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

कार्यवाहियां करता है । 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि नीचे अनुसूची में लिखा है तथा जो 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रैनक बाजार, जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
का 16 ) के अधीन जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान ( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) भार 
अन्तरिती ( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दा और पदो का , जा उक्त 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
में वास्तविक रूप से कभित नहीं किया गया : -- - 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की पावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


सम्पत्ति दुकान जो रैनक बाजार जालन्धर में स्थित है । तथा 
व्यक्ति जैसा कि विलेख नं 1616 दिनांक जन , 1982 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या भनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा (1 ) 
के मधीम , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख 15- 2 - 1983 
माहर : 
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भारत का राणपन, मार्च 26, 1983 ( चैत्र 5, 1905 ) 


[ माग 


- 


1 


प्रस्प माई . टी . एम . एस . - - - . . . - . .. 

1 . श्री कालवंत राय पाठक पुत्र विशम्भर दत्त 

वासी गुप्पा पोर, सहसील अंगा जिला जालन्धर । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( अन्तरफ ) 
धारा 269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 

2. विद्यक मिश्र पुत्र लाहोरी राम और श्रीमती तृप्ता वती 
भारत सरकार 

पत्नी विकाश मिश्र 

वासी बंगा जिला जालन्धर । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

3. जैसा नं . 2 में लिखा है । 
जालन्धर, दिनांक 14 फरवरी , 1983 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । ) 
निदेश सं० ए० पी० नं० 4007 और 4008 - - यत : मुझे 

. ( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
ज० एल० गिरधर 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का ___ को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्गन के लिए 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

कार्यवाहियां करता है । 
25 , 000 / - स , सं अधिक है 

उक्त संपत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी पाझप : -- 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो बंगा में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता प्रतिधकारी के कार्यालय बंगा में रजिस्ट्री 

45 दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

मधि वाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
जून , 1982 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वाम 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार ( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे नुश्यमान प्रतिफल का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अंतरकों) और अंतरिती 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह । 

स्पनीकरण : - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उमस 

अधिनियम , के अभ्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में पिया 


( क) अन्तरण से हाई किसी आम की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति , जैसा कि विलेख नं . 419, दिनांक 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बंगा ने लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्सियों 

को , जिन्हें भारतीय वाय -कर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियमा, या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


ज० एल० गिरधर 

.. सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


14- 2 - 1983 


माहर 
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प्ररूप . माई . टी . एन . एस . .... . 


आयकर अधिनियम ., 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -घ ( 1 ) के अधीन सुचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री निरन्जन सिंह , शामा पुन वीरभान सिंह और 

कूमन सिंह , बलवन्त मिह पुन हाकम सिंह 
बासी लामा पिण्य चक हुमैना जालन्धर । । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती जसवन्त कौर पत्नी स्वर्ण सिंह 

( 2 ) गुरदीप सिंह पुत्र खजान सिंह 
( 3 ) मोहन सिंह पुत्र पाल सिंह वासी प्रति नगर , 
सोडल रोड, जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है (वह व्यक्ति , जिसके अधि 

भोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 

जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
सम्पनि में हितबद्ध है ) 


कार्यालय , सहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज जालन्धर 


JU 


. 


जालन्धर,विनांक 14 फरवरी , 1983 
निदेश सं० ए० पी० नं० 4009 -~-यतः मुझे, जे० एल० 
गिरधर, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो बफ हसना 
लामा पिण्ड में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
जून , 1982 
का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के सत्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और 
मंतरिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां चारू करता हो । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपक्ष 
किसी भन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; मार / या 


अनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 2169 दिनांक 
जून 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा । 


( ब) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

__ सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :-- - 


दिनांक : 14 - 2 - 1983 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. . .. . ... ... 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 26g - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री निरन्जन सिंह शामा पुत्र बीरभान सिंह और 

कूमन सिंह , बलवन्त सिंह पुन हाकम सिंह 
वासी चक्क हुसैना , लामा पिण्ड , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री चौगिया राज पुन रोशन लाल 

( 2 ) पुष्पा रानी पत्नी अमरनाथ और आशा रानी 
पनि प्रभु कुमार और कृष्णा रानी पत्नी दर्शन लाल 
वासी डी० बी० 148 - ए किला मोहल्ला जालन्धर । 

( अन्तरिती 
( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है ( वह व्यक्ति , जिसके अधि 

भोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 

जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 


जालन्धर, दिनांक 14 फरवरी 1983 
निदेश सं० ए० पी० न० 4010 ~ -यतः मुझे , जे० एल० गिरधर 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त अर्धािनयम कहा गया ह ) कि धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो लामा पिण्ड 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
जून , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापाक्त संपत्ति का उचित पाणार 
मुल्य , उसके क्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरका ) और अंतरिती 
( अंतरितयों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वृद्धारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबदध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सभाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


समीकरण : -- -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
ह , नही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
मया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 2176 दिनांक 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी, 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


दिनांक : 14 - 2 - 1983 
मोहर : 
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प्ररूप बाई . टी . एन . एस . -- - -. ... 


( 1 ) श्रीमती सरोज रानी उर्फ सुमित्रा पुत्री वेद कौर 

और पत्नी भूपिन्द्र दास खन्ना वारसी 33/ 35 
मोहल्ला नं० 23, जालन्धर । 


( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 14 फरवरी 1983 


( 2 ) श्री हरविन्द्र सिंह पुत्र कर्म सिंह 
वासी 329/ 7, सेण्ट्रल टाऊन जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं . 2 में लिखा है ( वह व्यक्ति , जिसके 

अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 

जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


निदेश स० ए० पी० नं० 4013 - - यत : मुझे , जे० एल० 
गिरधर, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो मेंट्रल 
टाऊन , जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन, जून 1982 
को पूक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , इसके प्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंत 
रिसी ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदय से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशत की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर बने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) मा उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना पाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 2584 दिनांक 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिमित व्यक्तियों , भात : - - 
18.-.- 516GI / 82 
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भारत का राजपत्र , मार्च 26 , 1983 ( चैन्न 5, 1905 ) 

( भाग III - -- खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- ---- ( 1 ) श्रीमती ननिन्दर कौर विधया परतार सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

और कुलतार वीर उर्फ करतार कौर पुत्री करतार सिंह 
धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 

द्वारा जगतार कौर . । 

वामी 179 , माडल टाऊन , जालन्धर । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) श्री गमेश्वर सिंह पुत्र डा० कर्म सिंह 
अर्जन रेंज, जालन्धर 

वासी 579 - --माहेल टाऊन जालन्धर । 
जालन्धर, दिनांक 14 फरवरी 1983 

( अन्तरिती ) 
निदेश सं० ए० पी० नं० 4014 -~- यतः मुझे, जे० एल० 

( 3 ) जमा कि नं . 2 में निखा है ( वह व्यक्ति जिसके 
गिरधर , 

अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( बह व्यक्ति , 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

में हितबद्ध है ) 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

को यह सूचना जारी करक पूवा क्त सम्पत्ति के अच्न के लिए 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो बट में कायनाहियां करता । 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप में वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्री 

उक्त सम्पत्ति क अमन के सम्बन्ध म कद भी आक्षेप : .. 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, ( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 
जून , 1982 

45 दिन को अवधि या तत्संबंपी व्यक्तियों पर 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के हश्यमान 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अबधि बाद में समाप्त अती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

तगामें किसी व्यकिरा दाग . 
मल्य उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्त 

( ख ) इस सूचना क राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया . 

45 दिन के भीतर अयत स्थावर सम्पत्ति में हितबदन 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

लिसित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण स हई किसी काम को 

कर 
अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए , और / या 


मनुसूची 


सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि बिलेख नं . 2235 दिनांक 
जुन , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , मा 
भन - कर मधिनियम , 1957 - (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए: 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :-- - 


: 14 - 2 -- 1983 


मोहर 
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भारत का राजपत्र, मार्च 26, 1983 ( चैत्र 5, 1905 ) 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. ..... .. ( 1 ) श्री तोता सिंह नाहर सिंह पुत्र और श्रीमती धनकौर 

विधवा सरवन सिंह 

वासी जेतू 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961. का 43 ) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री शिव लाल पुत्र ईशर दास 

वासी जेतू मण्डी 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 

( 3) जैसा कि नं० 2 में लिखा है ( वह व्यक्ति , जिसके 
कार्यालय ,, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अधिभोग में सम्पत्ति है ) 

( 4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति , 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
जालन्धर, दिनांक 14 फरवरी , 1983 

सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
निदेश सं० ए० पी० नं० 4015 -~-यत: मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिस इसमें 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता हो । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य . 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: - - 
25 , 000 / - रु . से अधिक ही 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जेतू 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप में वर्णित 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जेतू में रजिस्ट्रीकरण 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, जून, 1982 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अंतरिती 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
फल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया हो : - -- 

स्पष्टाकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 

गया है । 
( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए; 
और / या 

अनुसूची 
सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 503 दिनांक जून 

1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जेतू ने लिखा है । 
( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
. को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 

जे० एल० गिरधर 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया 

सक्षम प्राधिकारी 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
मविधा के लिए ; 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


A 


म 


wo 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में . मैं . : क्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


दिनांक : 14 - 2 - 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपा , मार्च 26, 1883 ( चैत्र 5, 1905 ) 


[ माग III - - बन 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -. ..- --. 


( 1 ) मुकन्द सिंह पुत्र कपूर सिंह 

श्रीमती हरपाल कौर , तेज कौर पुत्री कपूर सिंह 
वासी जेतू मण्डी 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री प्रासा सिंह , सुन्दर सिंह , सोहन सिंह पुत्र 
• सम्पूर्ण सिंह 
वासी - जेतू मण्डी । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है ( वह व्यक्ति , जिसके अधि 

भोग में सम्पनि है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पसि में रुटि रखता है ( बह व्यक्ति , 

जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि बह 
सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 -1 (1 ) के अधीन सुचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 14 फरवरी 1983 
निदेश नं० ए० पी० नं . 4016 - यत : मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 . 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जेतू में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जेतू में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , जून , 
1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


को यह सूचना जारी करके पाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त संपस्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , वो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( 6) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबदक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगें । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है 
बही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


मनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 521 दिनांक जून , 
( 1) एसी किसी आय या किसी पन या अन्य आस्तियों ___ 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जेतू ने लिखा है । 

को चिन्ह भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 

जे० एल० गिरधर 
सुविधा के लिए : 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 

: 14 - 2 - 1983 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , मात : 

मोहर : 
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- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- ------ 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की ) 

धारा 269 - 4 (1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री गुरचरण सिंह, मेजर सिंह पुत्र बलवीर सिंह 
वासी जेतू मण्डी 

( अन्लरक ) 
( 2 ) श्री बलवीर सिंह , जसमेल सिंह 

प्रगट सिंह, सरदारा सिंह पुन शाम सिंह 
वासी जेतू 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं . 2 में लिखा है ( वह व्यक्ति , जिमके अधि 

भोग में सम्पनि है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( यह व्यक्ति , 

जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानना है कि वह 
सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 14 फरवरी 1983 
निदेश सं० पी० नं० 4017----यनः मुझे जे० एल० गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धाग 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो जेतू में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णम्प से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जेतू में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे एश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकॉ) और अंत 
रिती ( अंसारितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिपाल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि भाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों भार पदों का , या उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में - विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


मनुसपी 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 532 दिनांक जून 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जेतू ने लिखा । 


( ब ) ऐसे किसी आय या किसी पन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 


मत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 14 - 2 - 1983 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- --- - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


.. ( 1 ) . श्री करतार सिंह पुत्र गुरबख्श सिंह 
. वासी गांव जेतू । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री महेन्द्र सिंह देवेन्द्र सिंह सुपुत्र दशद्र न सिंह 
बासी गांव जेतू 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा नं० 2 में लिखा है ( वह व्यक्ति , जिसके अधि 

भोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( बह व्यक्ति , 

जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानाता है कि वह 
सम्पनि में हितबद्ध है ) 


- 


- 


M 


R 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता ह । 


vma 


L 


- 


- 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 14 फरवरी 1983 
निदेश सं० ए० पी० 4018 - - यतः मुझे , जे० एल० गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जेतू में 
स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) ; रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जेतू में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक जून , 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप कथित नहीं किया गया ह : 


MED 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


MIO 


- 


- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बदध किसी अन्य व्यक्ति दवारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 319 दिनांक जून 
1982 को रजिस्टीकर्ता अधिकारी जेत ने लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


दिनांक : 14 - 2 - 1983 
मोहर : 


- 


- 


By 


- 


AHM 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस ...... ( 1 ) श्री दर्शन सिंह पुत्र प्रताप सिंह मार्फत मुख्योर-ए० 

आम प्रताप सिंह पुत्र गुरबख्स सिंह 

गांव जेतू 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री महेन्द्र सिंह , देवेन्द्र सिंह सुपुत्र दर्शन सिंह 

वासी गांव जेतू 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 3 ) जैसा कि नं० 2 में लिखा है ( वह व्यक्ति , जिसके 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
जालन्धर, दिनांक 14 फरवरी 1983 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 

जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
निदेश सं० ए० पी० 4019 - - यतः मुझ , जे० एल० गिरधर , 

सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) . , की धारा 

को यह सूचना जारी करके युवा क्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

कार्यवाहियां करता हो । 
कारण है कि स्थ - सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . . .धिक है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
और जिपकीसं किअनुसूची में लिखा है तथा जो जेतू में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जेते में रजिस्ट्रीकरण 

45 दिन की अधिमा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक जून , 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
1982 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्त - 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरक के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं कया गया हो : -- 

स्पष्टीकरण -- - इसमें प्रयाक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है । 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , . उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में संविधा के लिए ; 
और / या . 


अनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 46 1 दिनांक जून , 
82 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जेतू ने लिखा है । 


Dardha 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

दा , जिन्ह भारतीय . आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) मा जात आधा बम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था . दिव्या में विका 
के लिए: 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , · उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ध की उपधारा (1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


: 14 - 2 -- 1983 
मोहर 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . - - -- ---- 


( प्रा 


. 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री करतार सिंह पुत्र गुरबख्श सिंह 
वासी गांव जेतू 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री नगेन्द्र सिंह , राजेन्द्र सिंह सुपुत्र जगदीश सिंह 
वासी गांव जेते 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 में लिखा है ( वह व्यक्ति, जिसके अधि 

भोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 

जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 

जालन्धर, दिनांक 14 फरवरी 1983 
निदेश सं० ए० पी० 4020 - - यतः मुझे, जे० एल० गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 . 
ह के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक हो 

और जिसकी मं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जंतू में 
स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जेतू में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक जून , 
1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे स्श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( बंतरकों ) और अन्तरिती 
( अंतरितियाँ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिसित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 
उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप: -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अघोहासाक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा ओ अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार/ या 


अनुसषी 
सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 367 दिनांक जून 
1982 को रजिस्वीकर्ता अधिकारी जेतु ने लिखा है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी भन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , वा भन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


मतः मब , उक्त. अधिनियम की धारा 269 - ग के मन परण 
है , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के मभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनाक : 14 - 2 - 1983 
मोहर : 


. 


R 


DCV 


.. 


- - 


IATI 


. 


। 
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___ रूप प्राई० टी० एन० एस . - - ( 1 ) श्री दर्शन सिंह पुत्र प्रताप सिंह 

वासी गांय जेतू 
मायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
268- ( 1 ) के पपीर साधना 

( 2 ) श्री नेगन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह सुपुत्र जगदीश सिंह 
भारत सरकार 

वासी गांव जेत् 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है ( वह व्यक्ति , जिसके अधि 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

भोग में सम्पत्ति है ) 
जालन्धर, दिनांक 14 फरवरी 1982 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
निदेश सं० ए० पी० 4021----यतः मुझे जे० एल० गिरधर , 

जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि यह सम्पत्ति 
प्रायकर पश्चिमियम , 1981 1981 का 43) ( जिसे इसमें 

में हितबद्ध है ) 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269-0 

को मह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रबंन के 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यसदिदास करने का कारण है 

लिए कार्यवाहियों करता हूं । 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूरुम 25, 000/- 4 . 
से अधिक है 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जेतू 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जेतू में रजिस्ट्रीकरण 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक जून , 

गाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 
1982 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बारा ; 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिये अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

( स ) इस सपना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 
कारण है कि यथापूर्वोक्स मम्पसि का उचित बाजार मूल्य , उसके 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
दुश्मान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पद प्रतिशत 

मक्ष किसी मन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तप पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिखित में स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :--- 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिमा 
गया ह । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के मधीन कर दने के अंतरक के बायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार/ या 


अनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 444 विनांक जून , 
82 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जेतू ने लिखा है । 


, 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए भा , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्मन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
है , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
है अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 
19 - 516 GI / 82 


: 14 - 2 - 1983 
मोहर : 
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[ भाग III -- खण्ड 1 
प्रस्म भाई . टी . एन . एस .---------- ( 1 ) श्रीमती शशीवाला पत्नी डा० अशोक कुमार वधवा 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

यामी मुक्तसर 
289-4 ( 1 ) के अधीन सूपमा 

( तरक ) 

( 2 ) श्री बहादुर चन्द पुत्र सरदारी मल 
भारत सरकार 

वासी जलालाबाद 

हरचरण सिंह पुत्र पूर्ण सिंह 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

गांव मुबो नहसील मुक्तसर । 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

( अतरिती ) 
जालन्धर, दिनांक 15 फरवरी 1983 

( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है ( वह व्यक्ति , जिसके अधि 

भोग सम्पत्ति है ) 
निदेश मं० ए० पी० 4022 ---यन : मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( यह व्यक्ति , 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे 

जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानना है कि वह सम्पत्ति 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम पाहा गया है ) , को 

में हितबद्ध है ) 
घारा 269- 7 के प्रवीन समम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजंन के 

लिए कार्यवाहिया करता हूं । 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति ,जिसका उचित बाजार मूल्य । 
25, 000/- रु . से अधिक है 

उक्त मम्पति के मन के संबंध में कोई भी मामेप:- - 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो मुक्तसर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में औरपूर्णरूप से वर्णित 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मुक्तसर में रजिस्ट्री 

सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
जून , 1982 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार ( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस 
मल्य , उसके स्फ्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
मन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंत 

बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के 
रिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

पास लिसित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- - 

स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है । 

वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में लिया गया है । 
( क ) अन्तरण से हई किसी माय की बामत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
आर / या 


अनूसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धम या प्राय पास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम 
या धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनाथ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या निया माना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए । 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 772 f 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मुक्तसर ने लिख 


जे० एल० गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी, 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब., उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - . 


दिनांक : 15 - - 2 - 1983 
भोपुर : 


मांग IITण 


1 ] 
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प्रम भाई टी . एन . एस . --- -- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. डा० अशोक कुमार बधवा पुन मनोहर लाल 
वासी मुक्तसर । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती राज रानी पन्नी तीर्थ राम बासी मुक्तसर और 

गुरदेव कौर पत्नी हरनेक सिंह वासी गांव सुबो 
तहसील मुक्तसर । 
3. जैसा कि नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
1. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अबोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के भर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : ... . 


कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 15 फरवरी 1983 
निदेश सं० ए० पी० 4023 -- यतः मुझे जे० एल० गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो मुक्तसर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मुक्तसर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
गतिफल के लिए अन्तरित की गई हमार मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उवदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


. ( क) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्पोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिा 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति , जसा कि विलेख नं० 773, दिनांक 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मुक्तसर में लिखा है । 


( स ) एसी किसी नाम या किसी पन मा गन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में संविधा 
के लिए ; और / या 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
म , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख 15- 2 - 1983 
माहर : 
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भारतका राजपत्र माचे 26, 1983 ( म 5, 1005 ) 


[ भाग 


1 - 


1 


प्ररूप . माई . टी . एम . एस . - - - - -- - 


पापकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

280-7 (1 ) के अधीन सूचना 


1. श्रीमती रूप रानी पत्नी मनोहर लाल 
वासी मुक्तसर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री गुरचरन सिंह पुत्र हरनेक सिंह 
गांव सुबो तहसील मुक्तसर , और सीर्थराम पुत्र 
सुमन राम वासी मक्तसर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा न० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( यह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को पहलावारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्षन के 
लिए कार्यवाहियां करता । 


___ . उक्त सम्मत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : 


আর শকা 
कार्यालय , सहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 15 फरवरी 1983 
निदेश सं० ए० पी० 4024 -- यत : मुझे जे० एल० 
गिरधर 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो मुक्तसर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मुक्तसर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पास के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दुधमाल प्रतिफल क लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्णमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पोर 
यसरकः ( अन्तरकों ) और अन्सरिती ( अन्तरितियों ) के बीम 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिचित 
उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कपिस 
नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की मवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना 
को तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति म हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी ६ 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त पदों पर पदो का , जो उक्त अधिः 

नियम के मध्याय 20 - क में परिभाषित है 
पही गर्भ होगा , जो उस सभाप में हिना गया । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत उक्स बधि 

नियम के अधीन कर बने के मन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
भार / या 


अनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति , जैसा कि विलेख नं० 774, दिनांक 
जून, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मुक्तसर ने लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


ज० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अ.. : अब उक्स अधिनियम की धारा 269 - ग के बनसरण 
में , मैं " , उक्त अधिनियम की धारा 269- १ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , मिििचत व्यक्तियों , मर्भात : 


तारीख 15- 2- 1963 
मोहर 


भाग III - वाब 11 


भारत का राजपन , माघ 26, 1983 ( 


5, 1905 ) 
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प्ररूप मआई . टी . एन . एस . - ------- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

पारा 269 -1 ( 1) के अधीन सपना 


1. श्री गुरमीत सिंह पुत्र हरवंस सिंह और रणजीत सिंह पुत्र 
सज्जन सिंह वासी गांव सधीक , तहसील फरीदकोट । 

( अन्तरक ) 
2 . रविन्द्र कुमार, विनोद कुमार सुपुत्न नत्था राम 
मार्फत मैसर्ज नत्था राम भोमरा राईस मिल 
गांव सधीक , तहसील फरीदकोट । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 में लिखा है । 

( यह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
- 4. जो व्यक्ति सम्पत्तिमें रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


. 
. 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर,दिनांक 15 फरवरी 1983 
निवेश सं० ए० पी० 4025- ~-यत : मुझे , जे० एल० गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गांव 
सधीक में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फरीदकोट 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत सं अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्नध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , मो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिम्बिस में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया । 


( क ) मन्तरण से हाई किसी माय की पावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वामित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


अनुसूची 
सम्पत्ति तथा व्यक्ति , जैसा कि विलेख नं० 15 36 दिनांक 
जून, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फरीदकोट में लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख 15- 2- 1983 
माहर : 


. 


. 


. 
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भारत का राजपम, मार्च 26 , 1983 ( 4त्र 5, 1905 ) 

( भाग 11 - बय 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. . .. ..... . 1. श्री अवतार सिंह पुत्र सज्जन सिंह मार्फत मुख्तयारे प्राम 

गुरजीत सिंह पुत्र हरवंस सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

गांव सघीक, तहसील फरीदकोट । 
269- 5 (1 ) के अधीन सूचना । 

( अन्तरक ) 
2 . रविन्द्र कुमार विनोद कुमार सुपुत्र नत्था राम 

मारफत मैसर्ज नत्था राम , दोमरा राईस मिल्स , 
गांव सधीक , तहसील फरीदकोट । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3. जैसा नं0 2 में लिखा है । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
____ अर्जन रेंज , जालन्धर 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
जालन्धर दिनांक 15 फरवरी 1983 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
निदेश सं० ए० पी० 4026 -~- प्रतः मुझे जे० एल० 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

कार्यवाहियां करता ह । 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- - 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
गांव सधीक, तहसील फरीदकोट में लिखा है ( और 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण 

सूचना की तामील सं 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
जन, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान ( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

स्पष्टीकरण : -- - इसम प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफब , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
पास्तयिक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति , जैसा कि विलेख नं० 1537 दिनांक 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फरीदकोट ने लिखा है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


जे० एल० गिरधर 

___ सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख 15- 2- 1983 
मोहर : 


भाग III - खट 1 ] 
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. .. 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .- .. ... 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. गुरदीप सिंह पुत्र साधु सिंह 
वासी गांव सधीक , तहसील फरीदकोट । 

_ ( अन्तरक ) 
2. नरेन्द्र कुमार, अशोक कुमार सुपुत्र नत्था राम 
मार्फत नत्थाराम ,दोमरा राईस मिल्स , 
सधीक , तहसील फरीदकोट । 

( अन्तरिती ) 
3 , जैसा कि नं0 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्तिहै ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्ल संपत्ति के अर्मन के लिए कार्य 
वाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 15 फरवरी 1983 
निवेश नं० ए० पी० 4027 -~-यत: मुझे , जे० एल० गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ही 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गांव 
सधीक में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक जून , 1982 
को पोंक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूवा क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दशमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
कम निम्नलिखित उद्दोश्य से उक्त भन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कभित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी पक्तियों पर 
सचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बदध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिसित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्वा मोर पदों का , जो उक्त 

अभिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में बिया 
गया है । 


( 4) कसरण से हाईकिसी गाय की सबत उक्त अधि 

मियम मधीन करने के अन्तरक के पावित्व में 
कमी करने का उससे बचने में समिधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


( च) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , चिन्ह भारतीय माय -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ भन्सारती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


( सम्पत्ति तथा व्यक्ति , जैसा कि विलेख नं0 1607 दिनांक 
जून , 1982 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फरीदकोट ने लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 


15 - 2 - 1983 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म ., उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , मात् : - - 


मोहर : 
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प्रस्प बाई . टी . एन . एस . .... . ... 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 - (1 ) के अधीन सुचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 15 फरवरी 1983 
निदेश सं० ए० पी० 4028 - यतः मुझे, जे० एल० गिरधर 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गांव 
सधीक में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक जून, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , ससके यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक हमार अन्तरक ( अन्तरकों ) और मन्तरिती 
( अंतरित्तियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फस , निम्नलिपित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त . 
विक रूप से कभित नहीं किया गया है : ---- 


1 . श्री गुरमुख सिंह पुत्र साधु सिंह 

बासी गांव सधीक , तहसील फरीदकोट, 
तिलक राज पुत्र ईश्वर दास 
वासी गांव सधीक तहसील , फरीदकोट । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री नरेन्द्र कुमार , अशोक कुमार , सुपुत्र नत्था राम 

मार्फत : नस्थाराम दोमरा राईस मिल , 
सधीक तहसील , फरीदकोट । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जनाता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यमाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेष : 


( क ) इस सूचना के राषपन में प्रकाशन की तारीच से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिम की अवधि , जो भी 
अवषि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति धारा ; 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; आर / या 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों बार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
मही मर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति , जैसा कि विलेख नं0 1608, दिनांक 
जून, 1982 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फरीदकोट में लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


मत : मब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन., निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


तारीख : 15- 2- 1983 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टा . एन . एस . - -- 

1. श्री सतपाल पुन लुभाया राम 

वासी ई - बी - 155, काजी मोहल्ला , जालन्धर । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( प्रन्तरक ) 
धारा 269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 

2. मैसर्स मैटल वैह प्राइवेट लि० मार्फतः प्रोम सरन 

मुख्तयार-ए - पाम वासी 188 -ए, घन्डीगढ़ । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

2. जैसा नं0 2 में लिखा है । 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
जालन्धर , दिनांक 15 फरवरी 1983 

4. जो व्यक्ति , सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
निदेश सं० ए० पी० 4029 - यतः मुझे, जे० एल० गिरधर 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो हस्ताक्षरी 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

कार्यवाहियां करता हूं । 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जालन्धर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
यणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
दिनांक जून , 1982 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकॉ ) और अंतरिती 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( अन्तरितियों ) के बीच में अन्तरण के लिए तय पाया गया 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , पो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति , जैसा कि विलेख नं0 2167, दिनांक 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 


( ख । एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सबिधा 
के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


__ अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियां , अर्थात् : - - 
20 ---516GJ / 82 


: 15- 2 - 1983 


मोहर 


6 .900 


.. भारत का राजपत्र , मार्च 26, 1983 ( चैत्र 5 , 1905 ) 


[ भाग III -बड 1 


- FAM . IN 


M . . 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - -. .. . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 -5 (1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . श्री कस्तूरी लाल पुत्र राजाराम । 
वासी म० नं० एन० एन० 310, गोपाल नगर, जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . अशोक कुमार पुत्र अमर नाथ 
__ वासी 31, विजय नगर, जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं0 2 में लिखा है । 

. ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्तिहै ) 
4. वह व्यक्ति जो सम्पत्तिमें रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं . । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 15 फरवरी 1983 
निदेश सं० ए० पी० नं० 4030 -- यत: मुझे , जे० एल० 
गिरधर 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा अनुसूची मे लिखा है तथा जो जालन्धर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके उश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया " 
प्रतिफल. , निम्नलिखित उद्दस्यों से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेष : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि मा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि ., जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


सष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्यायः 20- क में परिभाषित 
ह , वही बर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिमा 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आम की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


बी एसी किसी भारतीय आय- उक्त अधिनियम । 27) 


मनुसूची 
सम्पत्ति दुकान 2/ 5 हिस्सा एन० के० 6, जो सब्जी मन्डी , 
जालन्धर में स्थित है तथा व्यक्ति , जैसा कि बिलेख नं0 1803, 
दिनांक जून, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में 
लिखा गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह , भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
अनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
तारीख : 15- 2- 1983 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : ---- 


भाग 


1 ] 


भारत का राजपत्र, मार्च 26, 1983 ( la sr 1905 ) 


6001 


प्ररूप आई . टो . एन . एस . -- --- --- - 


2. कस्तूरी लाल पुत्र राजा राम 
वासी एन०एन० 310, गोपाल नगर , 
जालन्धर । 

( अन्तरक) . 
2. हूकमन देवी पत्नी अमर नाथ 
बासी 31, विजय नगर, जालन्धर । 

( अन्तरिती ) . 
3. जैसा कि ऊपर नं0 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके प्रधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति , सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269- ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 

जालन्धर, दिनांक 15 फरवरी 1983 
निदेश सं० ए० पी० नं० 4031--- यतः मुझे जे० एल . 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जालन्धर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप 
वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक जून , 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्सरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्बश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-- -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कायवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तिों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( को अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्स अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


सम्पत्ति दुकान एन० के ० 6, जो सब्जी मण्डी जालन्धर में स्थित 
है । व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 2160, दिनांक अन , 1982 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तारीख : 15- 2 - 1983 
मोहर 
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भारत का राजपन्न, मार्च 26, 1983 ( 5, 1905) 
( घन , 1905) 

[ भाग 1 - - खण्ड 1 
प्ररूप आई . यो . एन . एस . --.. 

1. शिवदेव सिंह पुन उजागर सिंह, रनबीरसिंह, ईन्दर बीर सिंह 

और रघबीर सिंह, पुन शिवदेव सिंह 

बासी किंगरा , तहसील जालन्धर । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 - 4 (1 ) के अधीन सूचना 

3 . दि ग्रेजुएट एम्पलायर कोआपरेटिव हाऊस बिल्डिंग 
भारत सरकार 

सोसायटी , लिमिटेड , किंगरा । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

3. जैसा कि ऊपर नं० 2में लिखा है । 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
जालन्धर, दिनांक 15 फरवरी 1983 

4 . जो व्यक्ति, सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
निदेश सं० ए० पी० नं० 4030 - - यत : मुझे , जे० एल० 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा कार्यवाहिया करता है । 
269- स्त्र के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा गया है तथा जो 
किंगर में स्थित है. ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रूप वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
दिनांक जून, 1982 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
( जन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
मौर / या 


अनुसूची 
सम्पत्ति तथा व्यक्ति , जैसा कि विलेख नं0 1551 में , दिनांक 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 


( स ) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 को 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


जे० एल० गिरधर 

__ सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


15 - 2 - 1983 


मस : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 2684 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रेंज , जालन्धर 

जालन्धर, दिनांक 15 फरवरी 1983 
निदेश सं० ए० पी० नं० 4033 -~- यतः मुझे, जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 -ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है , 

और जिसकी संख्या जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गांव 
बरयाना में स्थित है ( और इस उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
दिनांक जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिाखत उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


1. प्रीतम सिंह पुत्र लदा सिंह 
वासी गांव वरयाना , तहसील जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2. नरेन्द्र कुमार और सुरेन्द्र कुमार मेहता सुपुत्र श्री रामप्रकाश 
वासी 93 4-एल , माडल टाउन , जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
चक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरग में हुई किसी आर की बाबत , उक्त 

अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
प्रन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 को 27 ) 
* प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति , जैसा कि विलेख नं0 1613 दिनांक 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-7 के अनुसरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


तारीख : 15- 2- 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपन, माचे 26, 1983 ( षेत्र 5, 1905 ) 


[ भाग III - 


1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- -- ---- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - 7 ( 1 ) के अधीन सुचना 


भारत सरकार 


1. श्री प्रीतम सिंह पुत्र लाधे सिंह , 
__ वासी वरियाना , तहसील जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री विजय कुमार मेहता पुत्र राम प्रकाश 

वासी 434- एल , माडल टाऊन जालन्धर और 
विजय कुमार पुत्र लाजपत राय , 
रेलवे रोड, नवा शहर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्मोस्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्ययाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 


अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 15 फ़रवरी 1983 
निर्देश म० ए०पी० नं० 4034 -~-यत : मुझे , जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक 

और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो वरियाना 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध प्रानुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जानधर म 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह, प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंत 
रिती ( अंतरिसियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उपदश्य से उक्त अंतरण लिसित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि याद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( स ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध 
किसी अन्य पक्ति दगारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिसित में किये जा सकेंगे । 


स्वीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्स 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में पिया 
गया है । 


अनुसची 


( क) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अभिनियम के अधीन कर दने के खतरक के 
वामित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; गौर / या 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति , जैसा कि विलेख नं० 2006, दिनांक 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा 
गया है । 


( स ) एसी किमी आम या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था ., छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरघर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्ट अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
में अधीन , निम्नलिखित न्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख 15 - 2 -1983 
मोहर : 
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प्रकम मा टी . एम . एस . -- - : - : - - . 1. पिथीपान सिंह पुत्र तीरथ सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

यामी गांव किंगग , नमील जालन्धर । 
धाग 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरह ) 

2. दिपंजाब स्टील कोआपरेटिव हाऊम बिलिंडग मोसाईटी 
भारत सरकार 

लि०, किंगरा । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, जालन्धर 

3 . जैसा कि नं0 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति ,जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
जालन्धर, दिनांक 15 फरवरी 1983 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
निवेश म० ए० पी० नं० 4035- ~ -यत: मुझे, जे० एल० 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
गिरधर 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
सके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - 7 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 

कार्यवाहियां करता है । 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य , 25 , 000 / - रुपये 
से अधिक 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो किंगरा 
में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन । 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
दिनांक जून, 1982 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उधित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके ( श्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

- ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबध 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधहस्ताक्षरी के पास 
( मन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद श्या से उक्त मन्तरण लिसित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 

गया है । 
( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए: 
आर / या 


मनुसूची 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सबिधा 
के लिए । 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति , जैसा कि बिलेख नं० 2084 दिनांय 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 


मे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायफर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 


अतः अभ , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 7 के अन सरण 
में , में , उपन्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित मतियों , अर्थात : 


तारीख : 15- 2 - 1983 
मोहर 
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[ भाग III - - खण्ड 1 


r 


प्ररूप आई , टी . एन . एस . - - - -- - - - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 


1 श्री हरीपाल सिंह पुत्र उजागर सिंह लासी गाँव किमरा 
तहसील जालन्धर 

( अन्तरक ) 
2 श्रीमती सतिन्दर जीत कौर पत्नी कर्मजीत सिंह 
वासी 33, लाजपत नगर, जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3. जसा नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पसिहै ) 
1 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
__ जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता है । 


उक्त सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक गायकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 

जालन्धर , दिनांक 15 फ़रवरी 1983 
निवेश सं० ए० पी० नं० 4036 -~- यत : मुझे , जे० एल० 
गिरघर 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो किंगरा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप मे 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यलय जालन्धर में 
बिलासपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक 11 जून, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पास के उचित गामार मल्ल से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई बार मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यधापूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य उसके रषयमान प्रतिफल में , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्ना प्रतिशत से अधिक है मार मंतरक ( अन्तरकों) और 
भन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए. तय 
पाया गया प्रतिफल निम्निानाचत उद्देश्य से उक्त अंतरण 
लिखित में वास्तविक रूप से काभत नहीं किया गया है : 


। 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थाबर सम्पत्ति में हित 
बष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही नर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) मतरण से हई किसी माय की याबस , उक्त 

अधिनियम के गभीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार/ या 


अनुसूची 


( ख) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

वा जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति, जैसा कि विलेन नं0 210 4, दिनांक 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 

जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
ताख 15 - 2 - 1983 
माहर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1) 
के सभीन , मिनालवित अक्सियों , मर्थात् : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - .. . 


( 1 ) श्री प्रीथीपाल सिंह पुत्र तीर्थ सिंह वासी गांव फिंगरा 
तहमीन जालन्धर । 

( अन्तरक , 
( 2 ) दी जशील को - आपरेटिव हाऊस बिल्डिग सोसा 

इटी लिमिटेड, किंगरा द्वारा सुखबीर सिंह प्रेसीडेंट 
ग्राफ दी सोमायटी । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर वं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

. में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति संपत्ति में रुचि रखता है । 

( यह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269- 5 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालंधर , दिनांक 15 फरवरी 1983 
निदेश सं० ए० पी० नं० 4037----यतः मुझे जे० एल० 
गिरधर, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
गांव किगरा में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के । 
कार्यालय , जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , ( 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्सारतीयों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्खा और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के । अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


सम्पत्ति जमीन 22 कनाल 9 मरले जो गांव किगरा में 
स्थित है तथा 15- 2- 1983 व्यक्ति जैसा कि विलेन मं० 
2272 दिनांक जून , 1982 के रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , 
जालन्धर में लिखा है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक भागकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
21----516 GI / 82 


__ 15 - 2 - 1983 
मोहर : 
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प्रस्प आई . टी . एन . एस . .- - -. 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) को भारा 

269 -4 (1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


( 1 ) श्रीमती जगतार कौर पुत्री श्री करतार सिंह 

सैलक और मुख्तियार- ए- आम नरिन्द्र कौर और 
कुलतार कौर पुत्री करतार सिंह वासी 519 , 
माडल टाऊन , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री प्रकाश धीर पुत्र श्री धनी राम वासी 21 , 
लाजपतनगर, जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में संपत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति संपत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालंधर , दिनांक 15 फरवरी 1983 
निदेश सं० ए० पी० सं० 4038 - - अतः मुझे, जे० एल० 
गिरधर 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन माम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है । तथा गांव 
किगरा में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (.1908 का 
16 ) के अधीन दिनांक जून , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल, निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति दुबारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; नार/ 


स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
बयाई । 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1657 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में नया 
के लिए । 


सम्पत्ति जमीन 4 कनाल जो गांव किगरा में स्थित 
है तथा जैसा कि विलेख सं० 2291 दिनांक जून 1982 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया है । 
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जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
तारीख : 15- 2 - 1983 
माहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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प्ररूप आई . टी . एन . एम , - ---- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सचना 


( 1 ) श्रीमति जगतार कौर पुत्री श्री करतार सिंह और 

जनरल अटारनी नरिन्द्र कौर विधवा और कुलतार 
कौर उर्फ करतार कौर पुनी करतार सिंह वासी 
579, माडल टाऊन , जालन्धर । । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री मन्जीत सिंह तुन्न मेला सिंह वासी 4, माडल 
टाऊन , जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैमा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में संपत्ति 


भारत सरकार 


( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यबाहियां शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 

दिनांक 15 फरवरी 1983 
निदेश सं० ए० पी० म० 4039-- -अत : मुझे , जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 -स्खु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी मं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है । तथा 
जो गांव किंगरा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के मुश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई . ह और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमाने प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्वन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबवध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दा और पदां का , जो उक्त 

अधिनियम , के अधीन अध्याय 20 - क में परि 
भाषितह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 
सम्पत्ति जमीन 4 कनाल जो गांव किगरा में स्थित है 
तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख सं० 280 4 दिनांक जून , 1982 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 


( ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

___ सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत . अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 15- 2 -1983 
माहर । 
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Tawww 


Tranamamare 


प्ररूप आई० टी० एन . एस . -- 


1. श्रीमती माया देवी विधवा नानक चन्द द्वारा ( अन्तरक ) 

सतरैण वासी शास्त्री मार्केट , कोटकपूरा । 
2 . बलजीत कौर पत्नी मलकियत सिंह 

वासी कोठी वारनिंग , कोटकपूरा । ( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पति में हितवदध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त भम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अजन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का . 43 ) की धारा 
. 269-4 ( 1 ), के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर . 

जालन्धर, दिनांक 15 - 2 - 83 
निदेश संख्या ए० पी० नं० 4040 - यतः मुझे जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ); की धारा 269 ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . 
से अधिक है 
और जसकी संख्या जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गांव कोटक 
पूरा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से । 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फरीदकोट में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित ईशा - अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
थित नहीं किया गया है . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन को अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामोल से 30 दिन की भवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणा - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


क अन्तरण सहुईकिसी आय को बाबत , उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


मन्ती 


सम्पत्ति जमीन 32 कनाल 16 मरले जो गांव कोटकपूरा में 
स्थित है तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 1092 दिनांक जून 82 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फरीदकोट में लिखा गया है । 


( 2 ) ऐसी किसी भार या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतोच आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) मा जल अधिनियम , या धन कर अधिनियम , 
1937 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
मारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिरान में सुविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 को उपधारा ( 1 ) अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 


तारीख : 15 - 2 - 83 
माहर 


भाग -- 1 ) भारत का राजपत्र , मार्च 26, 1103 ( चन 5, 1005 ) 
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प्रम नाई . डी . एक पत . -------- 

( 1) मी हरनाम सिद्ध पुत्र श्री नमन सिंह बलरर्स 

अस्पताल नागार, भटिण्डा । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
पारा 269 - ( 1) के अधीम सूपमा 

( 2 ) शक्ति बिहार कोभोपरटिव हाउस विन्डिगं सोसाइटी 

लि० भटिंडा ओर उसके सदस्यगण 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 3 ) जैसा कि स० 2 में लिखा है । । 
___ अर्जन रेंज , जालन्धर 

( वह व्यक्ति , जिस के अधिभाग में सम्पति है ) 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ) । 
जालन्धर , दिनांक 17 फरवरी 1983 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
निदेश सं० ए० पी० नं० 4041, यतः मुझे , जे० एल० गिरधर , 

जानता है कि बह सम्पत्ति में हितबद है ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त बोधनियम कहा गया ह ) , की पारा 
269- 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थापर सम्मति , विसका चित बापार मुल्य को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के भर्जन के लिए 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

कार्यवाहियां शुरू करता है । 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा 
जो भटिण्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में सक्त सम्पत्ति के वर्षन सम्बन्ध में कोई भी वापः 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , भटिण्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 2) इस सधमाके राषण में प्रकाशन की तारीख से 
( 1098 का 16 ) के अधीन , दिनांक जून , 1982 

45नि को बपि पा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रतिफल के लिए अन्तरित को गई है और मुझे यह विश्वास 

बपि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
करने का कारण है कि यथा पोक्त सम्पत्ति का उजित बाजार 

स्थापतयों में से किसी व्यक्ति प्राप 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और छान्तरक ( अन्तरकों ) और अन्त 

( 1 ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
रिती ( लयो ) के बीच ॥ स अन्तरण के लिए तय पाया गया 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितयक्ष 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

किसी अन्य पति बारा बमोहस्तामारी के पास 
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 

लिखित में किए जा सकेंगे । 


. 


स्पष्टीकरण : - -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


अनुसूची 
म्यमित तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख सं० 1575 
दिनांक जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिण्डा 
ने लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : --- 


17 - 2 - 1983 


मोहर : 
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- 


. 


. 


. 


प्ररूप आई . टो , एन . एस . -- - - --- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269- ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 17 फरवरी 1983 
निवेश सं० ए० पी० नं० 4042 - - अत : मुझे, जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन, दिनांक जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह . और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे खयमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित पती किया गया है. : - - 


( 1 ) श्री हरनाम सिंह पुत्र श्री बचन सिंह ज्वेलर्स 

अस्पताल रोड, भटिंडा मुख्यारे-याम प्राफ 
श्री मति करतार देवी विधवा हरबन्स लाल पुत्र - 
भूलामल । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) शक्ति विहार को -प्रापरेटिव हाऊस बिल्डिंग 
सोसाइटी लि०, भटिंडा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अघोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पति में हितबदध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे। 


( a ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


स्पष्टीकरण: - -- इसमें प्रयुक्त शब्बों और पवों का , ओ उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसाकि विलेख नं० 1579 
दिनांक जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा ने 
लिखा । 

जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर 
दिनाक : 17- 2-1983 
मोहर : 


अत : अब , उन्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
मे , में , उक्स अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


भाग III - खण्ड 1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .- .. --- - - 


( 1 ) श्री दुर्गा दास पुन भुलम मल (सिंह ) पुन गोपाल 
दास (मिह ) 66-गुलमैन रोड, सिंगापुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) शक्ति बिहार को - आपरेटिव हाऊस बिल्डिंग 
सोसाइटी लि० भटिंडा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में संपत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति संपत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 - घ (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रेंज , जालंधर 

जालन्धर, दिनांक 17 फरवरी 1983 
निदेश सं० ए० पी० 4043 - अतः म झे, जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , दिनांक जून , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए जन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त मंपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको ) और 
अारसी ( अन्तरिसियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित " विक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा; 


( ख) इस रचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या पन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गयण 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मविधा 
के लिए । 


सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 1577 
दिनांक जून , 1982 के रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा ने 
लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
दिनांक : 17 - 2 -1983 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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[ भाग III - - मण्ड 


प्ररूप बाई . टी . एन . एस . .. . . . . . 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

पारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


( 1 ) भीतम्बर सिंह पुत्र ओ हरनाम सिंह ज्वैलर्स , 

अस्पताल बाजार, भटिंग । ( अन्तरक ) 
( 3 ) शक्ति बिहार कापरेटिव हाकस बिल्डिंग सोसाईटी 
लि . भटिंडा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ।) 

( यह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह संपत्ति में हितबद्ध है ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


अर्जन रेंज , जालंधर 
जालन्धर, दिनांक 17 फरवरी 1983 
निवेश सं० ए० पी० 4045 -~~-अतः मुझे, जे. एल . 
गिरधर 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ), की धारा 261- ख के 
अधीन सभम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . से 
अधिक है 
पौर जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबस अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन जून , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
पथामा संपत्ति का उचित बाजार मुल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफन से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पत्रह 
प्रतिशत से अधिक है और प्रतिरक ( अन्तरकों ) मोर अन्तरिली 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अमरण के लिए , तय पाया गयाप्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में बास्तविक 
रूप से कथिन नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख मे 45 

पिन की भवधि मा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की प्रवति , बो भी मणि बाबम 
समाप्त होती ही , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

भधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है वही बर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण सहुई किमी प्राय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रन्सरक के वायित्व में कर्मी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए प्रोर/ या 


( ब ) ऐसी किसी पाय या किसी बन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उस पधिनियम , या 
धमकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गवा पा या किया जाना चाहिए था, छिपान में सुविधा 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसाकि विलेख नं . 1779 
दिनांक जून , 1982 के रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा ने 
लिया है । 


के लिए । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालंधर 
दिनांक : 17- 2 -1983 
माहर 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 के भनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , भात : - - 


भाग II ] - बण्ड 1 ] 


मारत का राजपत्र, मार्च 26, 1983 ( चैत्र 5, 1905 ) 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस .. - - - - . . 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 16) की धारा 

269 -7 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री अमरिन्दर सिंह पुत्र हरनाम सिंह ज्वैलर्स 
अस्पताल रोड , भटिंडा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) शक्ति बिहार को - आपरेटिव हाऊस बिल्डिंग 
सोसाइटी लि . भटिंडा । 

( अन्तरितो ) 
( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना मारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : ---- 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर 
जालन्धर, दिनांक 17 फरवरी 1983 
निदेश सं० ए० पी० नं० 4046 - - प्रतः मुझे, जे० एल० 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 1961 का 43) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध , अन सूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
या कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित माजार मूल्य , 
उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है बार अन्तरक ( अन्तरकों ) भार अन्तरिती 
( मन्तराितयों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गाया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदयों से उक्त अन्सरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हा , के भीतर पर्योक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( प ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए : 
और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को चिन्ह भारतीय गायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसाकि विलेख नं० 1580 दिनांक 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता , अधिकारी भटिंडा ने लिखा । 

___ जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर 
दिनांक : 17- 2- 1983 
मोहर : 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों ., अर्थात् : 
22 - 516 GI / 82 
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भारत का राजपत्र , मार्च 26, 1983 ( चैत्र 5, 1905 ) 


भाग 1 - खण्ड 1 


- 


- 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


रूप आई . टी . एन . एस . -- ---- 


LED 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्रीमती शांति देवी विधवा रघुराज वासी 
मुलतानिया रोड , भटिंडा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री तोजिन्दर सिंह , करमजीत सिंह पुत्र बलदेव 

सिंह पुत्र सुजचा सिंह कोठी सुच्चा सिंह पीछे थर्मल 
कालोनी , भटिंडा लखबीर कौर विधवा सुखदेव सिंह 
गांव गोविन्दगढ़ । 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभीग में सम्पत्ति 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालंधर 
जालन्धर , दिनांक 15 फरवरी 1983 
निदेश सं० ए० पी० नं० 4047 - - अत . मुझे , जे० एल० 
गिरधर, 
माय कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ). , की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिंडा में स्थित है ( और इसके उपाबद्ध में अनुसूची में 

और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
16 ) के अधीन , , जून , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से . कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( बन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
. ( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) . या उक्त अधिनियम , या । 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसाकि विलेख नं० 1931 
दिनांक जून 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा 
ने लिखा । 

जे० एल० गिरधर 

____ सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
दिनांक : 15- 2- 1983 
माहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ब को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


भाग III - खण्ड 1 ] 


भारत का रामपन , माई 26, 1983 ( चन्न 5, 1905 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एम . - --- -- - - 


आयकर अभिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 -4 (1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री घनश्याम दास और रामजी दास पुत्र रघुराम 
वासी मुलतानिया रोड, भटिंडा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) तेजिन्दर सिंह , कर्मजीत सिंह कोठी सुच्चा सिंह 

पोछे थर्मल कालोनी , भटिंडा और लखबीर 
कौर विधवा सुखदेव सिंह पुन करतार सिंह गांव 
गोबिन्दगढ़ । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में संपत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


अर्जन रेंज , जालंधर 

जालन्धर, दिनांकः 15 फरवरी 1983 
____ निदेश सं० ए० पी० नं . 4048-~ - प्रत . मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25., 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में 

और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन, जून , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एस टश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरिसियों ) के बीच एसे अन्सरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिपित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
म्पस्तियों में से किसी व्यक्ति पवारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की नामत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; भार या 


मनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिनें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था किया जाना चाहिये था छिपाने में 
मुविधा के लिए; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसावि विलेख नं० 1934 
दिनांक जून , 1982 भटिंडा में लिखा है । 


प जे० एल० गिरधर 

सक्षम अधिकारी , 
. सहायक प्रायकर प्रायक्त , (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जालंधर 
दिनांक : 15- 2-1983 
मोहर । 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , सक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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भारत का राजपत्र , माघ 26, 1983 ( चन 5 , 1905 ) 


[ भाग 11 - - खण्ड 1 


d 


- . 


. 


. 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. . - - - - - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -4 ( 1 ) के अधीन सपना । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर 
जालन्धर , दिनांक 15 फरवरी 1983 
निदेश सं० ए० पी० नं० 4049 - अत मुझे, जे० एल० 
गिरधर, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम . कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीवर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है । आर मझे यहविश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरको ) और अंस 
रिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मंतरण लिखित 
में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( 1 ) श्री घनश्याम दास और रामजी दास पुत्र रघुनाथ 
मुलतानियां रोड, भटिंडा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री तेजिन्दर सिंह कमजीत सिंह पुत्र बलदेव सिंह 

कोठी सुच्चा सिंह पीछे थमल पावर कालोनी , 
भटिंडा । 
लखबीर कौर विधवा सुखदेव सिंह पुन करतार सिंह 
गांव गोबिन्द गढ़ । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अभिधोग में संपत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति संपत्ति में रुचि रखता है ) 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह संपत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी नाक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेगे । 
स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जे उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया ह । 


( क ) मंतरण से हई किसी माय की बापत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


मनसची 


( ब) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 


के लिए । 


मम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 1935 
दिनांक जून , 1982 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा ने 
लिखा है । 

जे० एल० गिरधर 

__ सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

। अर्जन रेंज जालंधर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
घोडाधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


- 15- 2 - 1983 


माहर : 


भांग II - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपन्न , मार्च 28, 1983 ( चैत्र 5, 1905 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ (1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री रविन्द्र सिंह पुत्र गुलजार सिंह और पी० ए० 

मोहिन्दर कौर रनवत कौर पुत्री गुलजार सिंह 
भटिंडा । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री नरेन्द्र पाल कौर पत्नी सुरजीत सिंह नाहियां 
वाला । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधिभोग में सम्पति 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 3) जो व्यक्ति, सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--- 


अर्जन रेंज, जालंधर 
जालन्धर दिनांक 15 फरवरी 1983 
निवेश सं० ए० पी० 4050 -- प्रतः मुझे, जे० एल० 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन सूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 
भटिंडा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
का 16 ) के अधीन , दिनांक जून , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे उश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अंतरका ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
सिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मार/ या 


अनुसभी 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 1963 दिनांक 
जून , 1982 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी ने लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रेंज , जालन्धर 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में ., मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 15 - 2- 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपन, मार्च 26 , 1103 ( चन 5, 1905 ) 


( भाग IIT --- खण्ड 1 


प्ररूम भाई . टी . एन , एस . --- --- -- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- 4 ( 1 ) के जमीन सपना 


( 1 ) श्री प्रीतम सिंह पुन कुंदन सिंह भटिंडा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री रघुबीर सिंह पुत्र भाल सिंह रामपुरा कल 

1. मुख्तयार कौर पत्नी रंजीत सिंह रामपुराकूल । 
3. बलबीर सिंह पुत्र धनन सिंह, रामपुराकूल । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा न० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अभियोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है । ) 


भारत सरकार 


कां यह सूचना जारी करके पाक्स सम्पत्ति के भर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह. । 


उस सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक मायकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर 
जालन्धर, दिनांक 17 फरवरी 1983 
निदेश सं० ए० पी० नं0 4051 – अतः मुझे, जे० एल० 
गि - धर , 
आयकर माधनियम , 1961 ( 1961 का 43) (बिस इसमें 
इसके पश्चात उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
20 - के अधीत सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति ,जिसका पिट बाजार मूल्य 25000/ 
10 . से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा ज 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भटिंडा 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , जन , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्प , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक ( अन्तरका ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददप से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोस से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की मवधि , जो भी 
अवधि याद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्यारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की पारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पस्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , तो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
. दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 

के लिए; और / या 


मनुसूची 
सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 1975 
दिनांक जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा ने 
लिखा है । 


( ख ) ऐसो किसी पार या किपी बनाया भन्य प्रास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 (1922 

का 11 ) या उक्त अधिनियम या धमकर मधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजमा 
प्रसारिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया पाया किया 
जाना चाहिए या , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अद : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में उक्त गधिनियम की धाय 269- 1 को उपधारा ( 1 ) 
के मनीन , निम्नलिखित व्यक्तिमों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 17 - 2- 1983 
मोहर : 


- 


- 


- - 
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6021 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ----- --- - ( 1 ) श्री प्रीतम सिंह पुत्र कुंदा सिंह भटिंडा । 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री हरबन्स कौर पत्नी भाल सिंह । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

2. मुखत्यार कौर पत्नी रन्जीत सिंह । 
269 -घ (1 ) के अधीन सूचना 

3. हरपाल सिंह पुत्र अजमेर सिंह वासी राम 
पुराफूल । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

( 3 ) जैसा नं 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 

( 4 ) जो व्यक्ति , संपत्ति में रुचि रखता है । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
अजन रेंज , जालंधर 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
जालन्धर , दिनांक 17 फरवरी 1983 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निदेश सं० ए० पी० नं० 4052 -- अतः मुझे, जे० एल० 

कार्यवाहियां करता है । 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
भटिंडा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
. 16 ) के अधीन , जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

. किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतिितयों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल ., निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अंतरण लिखित में 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आयः की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


संपत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 1976 
दिनांक जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा 
ने लिखा है । 


1 


( ख ) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिणी दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अग , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं . उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


दिनांक : 17- 2- 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , मार्च 26 , 1983 ( कत्र 5, 1905 ) 


[ भाग III --- खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एम ... .. . .. . .... . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

भार 2007 ( 1 ) के तीन जन्न 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 17 फरवरी 1983 


( 1 ) बूटा सिंह पुत्र हजूरा सिंह वासी क्पूर बसन्ती 
बरनाला रोड , भटिंडा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री गुरतेज सिंह पुत्र बलवन्त सिंह दानेवाल 

वरिन्द्र सिंह और तेजिन्द्र सिंह सुपुत्र बलदेव विह 
वासी गांव डूमवाली नजदीक डववाली । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में संपत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति , सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह संपत्ति में हितबद्ध है । ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :- .. 


निदेश सं० ए० पी० 4053-~- अतः मुझे, जे० एल० 
गिरधर , 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . ये अधिक है । 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यायल , 
भटिंडा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन, दिनांक जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों के बीच एसे जन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए : और / या 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख सं० 2004 
दिनांक जून 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा 
में लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


सहायक 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 17- 2 - 1983 
मोहर : 
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प्रारूप आई . टी . एन . एस . --- -- --- 


( 1 ) श्री अंगरेज सिंह पुत्र जलोहर सिंह मार्फत गुरू 
नानक कोल्ड स्टोर , बीवी बाल रोड, भटिंडा ।। 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री बन्तसिंह पुत्र चतर सिंह गांव सीमा गला 
और धनी राम पुत्र ईश्वर राम , भटिंडा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अभिभोग में संपत्ति है । ) 
( 4 ) जो व्यक्ति , संपत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है । ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर 
जालन्धर, दिनांक 17 फरवरी 1983 
निदेश सं० ए . ० पी० 405 4 - - अतः, मुझे , जे० एल० 
गिरधर, 
-- आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्णरूप से घाणा है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , दिनांक जून, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , . उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एस दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावाा संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


संपत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख सं० 2008 
दिनांक जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, भटिंडा में 
लिखा है । 


के लिए; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकय आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालधर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के . अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
23 .--- 516 GI / 82 


दिनांक : 17- 2 -1983 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---------- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -4 (1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1) श्री जुगराज सिंह 

पुत्र श्री सुधा सिंह, 
मेहता मुहल्ला , 
भटिंडा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री जगमोहन सिंह गिल , 

सतीन्द्र कौर , कुलदीप कौर , 
गुरमीत कौर और मादर्श कौर , 
बचे माफ हरशरण सिंह गिल 
वासी , बागा पुराना , 

तहसील , फरीदकोट 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 17 फरवरी 1983 
निदेश सं० ए० पी० 4055 - - अतः , मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की · धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्णरूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन, जून 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे या विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह , प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सघना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क) . अन्तरण से हई किसी आय की बाबस , उक्त 

भधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ख ) एसौ किसी आय या किसी धन अन्य आस्तिरों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उम्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरित्ती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 2036 दिनांक 
जून 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिण्डा में है । 

जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त निरीक्षण , 

अर्जन रेंज , जालंधर 
तारीख : 17 - 2 - 1983 
मोहर : 


अतः जब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थत् :---- 
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। 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - -- - -- -- 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - 4 ( 1 ) के अभीन सुषमा . 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्रीमती पुष्वा देवी पुत्री दीनानाथ वासी फिरोज 
पुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री रामप्रकाश 
और विमला देवी पत्नी महेन्द्रपाल वासी भटिंडा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( यह व्यक्ति, जिमके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति संपत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधीहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह संपत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


अर्जन रेंज , जालंधर 
जालन्धर, दिनांक 17 फरवरी 1983 
निदेश सं० ए० पी० नं० 4056 - प्रतः, मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43) (निसे इसमें 
इसके पश्चात् उका अधिनियम कहा गया है ), की धारा 2004 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
पए से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भटिंडा 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , जून, 1982 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : -- - 


( क ) इस सूचना के राज में प्रकाशन की तारील से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्ति में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पंवह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अंतरकी ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
प से कधित नहीं किया गया है : -- - 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पयों का , जो उक्त 

अधिनियम के अभ्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा ने उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत उक्त 

भधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


संपत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 2041 दिनांक 
जून 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा में लिखा है । 


( ) एसी किसी बाय या किसी पन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


मता मब , उक्त मधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , मर्भात : 


त 


: 17- 2 - 1983 
मोहर : 


6026 


भारत का राजपत्र , मार्ष 26 , 1883 ( चत्र 5 , 1905 ) 


[ भाग III - - सग 1 


प्ररूप बाई . टी . एन . एस . - - - - - .. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री हरनाम सिंह पुत्र बचन सिंह पी० ए० 

प्राफ करतार देवी पत्नी हरबन्स लाल पुत्र मूला 
राम वासी 66, गुडमन रोड, सिंगापुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) शक्ति विहार को - प्रापरेटिव हाऊस बिल्डिग 
सोसाइटी लि . भटिंडा । 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा न० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में संपत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति संपत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह संपत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके प्रोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर 
जालन्धर , दिनांक 17 फरवरी 1983 
निदेश सं० ए० पी० नं० 4057- --प्रतः ,मुझे, जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
264.. स्व की अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / र . मे अधिक है । 

और जिसकी सं० अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिंडा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भटिंडा 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , जून , 1983 
को पाक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापाक्स संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उनके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितिनों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण में लिखित वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : .. 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , को भी 
भषि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( 1 ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त पाग्दों और पयों का , ओ उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; मार / या 


अनुसूची 


संपत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख सं० 2062 
दिनांक जन , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिंडा 
में लिखा है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भन - कर मभिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 17- 2- 1983 
मोहर : 


. 


. 


. 


. 


UN 
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6027 
प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - - ( 1 ) श्री हरनाम सिंह पुत्र बचन सिंह पी० ए० माफ 
आयकर अर्धािनयम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

ओ० दुर्गा दास पुत्र मूला मल (सिंह पुत्र गोपाल 

दास बासी 66, गुडमन रोड , सिंगापुर । । 
269 -9 (1) के अधीन सघना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) शक्ति विहार को - आपरेटिव हाऊस सोसाइटी 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

लि० , भटिंडा । 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

( अन्तरिती ) 

( 3 ) जैसा कि नं० 2 में लिखा है । 
जालन्धर दिनांक 17 फरवरी 1983 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में संपत्ति है ) 

( 4 ) जो व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जस्ता 
__ निदेश सं० ए० पी० नं० 4058 -- अतः, मुझे , जे० एल० 

है कि वह संपत्ति में हितबद्ध है ) 
गिरधर , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- 7 के को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पनि के प्रजन के लिए 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

कार्यवाहियां करता हूँ । 
स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार भूस्य 25, 000/- रु . से 
अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो उस पम्पनि के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :- --- 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्णरूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
भटिंडा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के अधीन , जून , 1982 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 

मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति द्वारा ; 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिवों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

( ख ) इस सूचना क राजपत्र में प्रकाशन का तारीख से 
फन निम्ननितिश उद्देश्य म उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

45 दिन के भीतर उन स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
रूप से कथित नहीं किया गय ! है :..---- 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; भार / या . 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधिनियम 

के अध्याय 20- 2 में परिभाषित हैं , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


मनुसूची 


( a ) ऐसो किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में , 
सुविधा के लिए । 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 2063 
दिनांक जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा ने 
लिखा है । 

जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर 


मतः अथ उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण में 
म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा (1) के 
अभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , वर्भात : -- 


: 17 - 2 - 1983 
मोहर : 


6028 भारत का समपन, मार्च 26, 1983 ( 5, 1905 ) 

[ भाग III - Iोड 1 
प्रारूप भाई . टी . एन . एस . -- --- - -- 

( 1 ) श्री हरनाम सिह पुत्र बचन सिंह पी० ए० ग्राफ 

बलदेव राज पुत्र मूला मल (सिंह ) पुत्र गोपाल 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

दास 16, सुखरित रोड, एस० एच० 24 , 

बैंकाक , थाईलैंड । 
धारा 269 - (1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) शक्ति विहार को - प्रापरेटिव सोसाइटी है । इस 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

बिल्डिग लि० , भटिंडा । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , जालंधर 

( 3 ) जैसा कि न० 2 में लिखा है । । 
जालन्धर , दिनांक 17 फरवरी 1983 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति है ) 
निदेश सं० ए० पी० नं० 4059---- प्रतः, मुझे , जे० एल० ( 4 ) जो व्यक्ति संपत्ति में रुचि रखता है । 
गिरधर , 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

जानता है कि वह संपत्ति में हितबद्ध है ) 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न संपत्ति के अर्जम के लिए 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

कार्यवाहियां शुरू करता ह । 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 

उस्त संपत्ति के मर्जन के संबंध में कोई आक्षेप : - - 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यायल , 
भटिंडा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के अधीन, दिनांक जून, 1982 

45 दिन की अवधि या सस्संबंधी व्यक्तियों पर 
को पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
मुल्य , उसके हश्यभान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और भन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
निखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मभाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; मार/ या 


स्पनीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


ध्यक्ति तथा संपत्ति जैसा कि विलेख नं० 2064 
दिनांक जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिंडा 
ने लिखा है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए। 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


सारीख : 17 - 2 - 1983 
मोहर : 


भाग III - खण्ड1] 


भारत का राजपन , मार्च 26, 1983 (45, 1905 ) 


8029 


प्ररूप बाई . टी . एन . एस . -- 
मायकर अधिनियम 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

263- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री जीत सिंह पुत्र कुन्दा सिंह मुचो मन्डी । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्याम लाल भटिंडा मार्फत 
वसंत टी कम्पनी सिरकी बाजार , भटिंडा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में संपत्ति है ) . 
( 4 ) जो व्यक्ति संपत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह संपत्ति में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रेंज , जालंधर 
जालन्धर, दिनांक 17 फरवरी 1983 
निदेश सं० ए० पी० नं० 4060 - - अतः मुझे, जे० एल० 
गिरधर , " 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उस्त अधिनियम कहा गया है ), पी धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , मह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्मति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25,000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० जैसा कि अनसूची में लिखा है तथा जो 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन, जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से काम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यपापाचन सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफर से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पम्म 
प्रतिशत से अधिक है और पतरक ( अन्तरों ) पौर 
अत्तरिती ( अन्तरितियों ) के घोष ऐसे मन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्मलित उद्देश्य से उक्त अन्तरम 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्य 
वाहिमां शुरू करता है । 
उक्त सम्पति के अर्बन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपा - - 
( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना को तामीन से 30 दिन की प्रवधि , मो भी 
अधि बाद में समr होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख ले 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताबरी के 
पास निखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उकर 

अधिनियम , के मध्याय 20- 2 में परिभाषित , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क) अन्तरण से हई किसी आय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सबिभा 
के लिए ; और या 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 .( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिता द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 2073 
विनाक जून 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा 
में लिखा है । 


जे . एल . गिरधर 

___ सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर 


मत : पब , उक्त बधिनियम की धारा 289 के मनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के मभीम , निम्नलिखित पस्सिों पर - - 


: 17- 2 - 1983 
मोहर : 


6030 . 


भारत का राजपन, मार्च 26, 1083 ( बैन 5, 1105 ) 


[ भाग III - - 


1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- - . .. - . 


( 1 ) श्री प्रेमसागर शर्मा पुत्र दरैयादीप्ता बासी 22, टैगोर 
गार्डेन , जालंधर । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री हरीपाल सिंह पुत्र लाभ सिंह बांसी उब्ल्यू० 
डी०- 122, अली मोहल्ला , जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 ऊपर में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में संपत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति संपत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है । ) . 
को यह सुचना जारी करके प्राक्त सम्पत्ति के वर्णन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षप : - -- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायेकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालंधर 
जालन्धर , दिनांक 17 फरवरी 1983 
निदेश सं० ए० पी० 4061-----प्रत : मुझे, जे० एल० 
गिरधर , 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्प 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मकसूदपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकी अधिकारी के कार्यालय , 
जालंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित माजार मूल्य से कम के ख्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल में , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरिसियों ) के मीच एसे अन्तरण के लिए तम पाया गया प्रति - 
फल निम्नलिखित उदश्य को लगत सन्नरण लिखित में वास्तविक 
स्प से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राणपत्र में प्रकासन की तारी 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोमत 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति सारा; 


( ब ) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीमसे 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा., जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 
__ अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


संपत्ति जमीन 1 कनाल जो गांव मकसूदपुर में स्थित 
है तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 2015 दिनांक 1982 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालंधर में लिखा है । 


( प ) एसी किसी नाय या किसी धन या अन्य आस्सियों 

को , जिन्ह भारतीय माय - कर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनीयम या 
धमकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती पवारा पकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए : 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर 


पत : अब , उपस अधिनियम की धारा 269 -7 बिमसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 को उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 17 - 2- 1983 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपन, मार्च 26, 1983 ( चन 5, 1905 ) 


6031 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - ---- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - (1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री मुख्तयार सिंह पुत्र पाला सिंह बलदेव सिंह 
पुत्र गुरबचन सिंह वासी बस्ती नंकसर, फरीदकोट । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती गुरमेल कौर पत्नी कुलदीप सिंह गली 
__ नं० 1, डोगर बस्ती, फरीदकोट । 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालधर 
जालन्धर , दिनांक 17 फरवरी 1983 _ 
निवेश सं० ए० पी० 4062 - - अतः मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति ., जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है 
तथा जो फरीदकोट में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण , अधिनियम, 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोम्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से . 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
. पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) मन्तरण से हाई किसी माय की बाबत ,, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
मार / या 


स्पष्टीकरण -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पक्षों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोज . 
नार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया था । 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के 


संपत्ति जमीन 35 कनाल 2 मरले जो फरीदकोट में 
स्थित है तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 1615 दिनांक 
जून, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फरीदकोट में लिखा 


लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
24 --- 516 GI/ 82 


तारीख : 17- 2- 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपन्न , मार्च 26, 1983 ( चैत्र 5, 1905 ) 


[ भाग 1[ -- - खण्ड 1 


- - - - - - - 


- 


प्ररूप बाई . टी . एन . एस . --- --- - - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1061 का 43) की 

धारा 269 - 4 (1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) भी मुख्तियार सिंह पुत्र गुरबचन सिंह उर्फ 

गुरचरन सिंह और मोहिन्द्र सिंह पुत्र पाला सिंह 
वस्मी नकमर, फरीदकोट । 

( अन्सरक ) 
( 2 ) श्रीमती गुरमेल कौर पत्नी कुलदीप सिंह पुत्र 

जसमेर सिंह गली नं० 1, डोगर बस्ती , 
फरीदकोट । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति , संपत्ति में रुचि रखता है ) 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी) 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्षन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


... कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर 
जालन्धर , दिनांक 17 फरवरी 1983 
निदेश सं० ए० पी० 1063 - - अतः मुझे, जे० एल० 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
" 269 - 6 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा 
जो फरीदकोट में स्थित है ( और इससे उपाबख अनुसूची में 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे उश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( असरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरिसियों ) के बीच एम अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद देव से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - .. 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
भूपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
माधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति द्वारा ; 
( २) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीम से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
अवध किसी अन्य व्यक्ति दवारा , अधोहस्ताक्षरी के 

पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पधीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्बों बार पवा का , जो उक्त 

मभिनियम , के मध्याय 20 - क में परिभाषित, 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया । 
जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए 


संपत्ति जमीन 35 कनाल 2 मरले जो फरीदकोट में 
स्थित है तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 956 दिनांक जून , 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , फरीदकोट में लिखा 


ज० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अभमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


तारीख : 17- 2- 1983 
मोहर : 


भाग III .. - m 


भारत का राबरक, मार्च 26, 1983 ( जैन 5, 1905 ) 


6033 


प्ररूप माई . टी . एम . एस . - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1001 का 43) को 
पारा 2807 ( 1 ) के अधीन सूचना 

पास सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 17 फरवरी 1983 
निदेश सं० ए० पी० 4064--- अत : मुझे, जे० एल० 


( 1 ) , श्री लखा सिह, कश्मीर सिंह और वजीर सिंह सुपुत्र 
सादा सिंह बस्ती नकसर फरीदकोट । 

( अन्तरफ ) 
( 2) श्री बलबीर सिंह पुत्र जनरैल सिंह वासी फिरोज 
शाह ( केरूशेर ) 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह संपत्ति में हितबस है ) 


गिरधर . 


को यह सपना जारी कर के पूर्वोमत संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता । 


उक्त सम्पति के अजंन के सम्बन्ध में कोई भी पायेप : - - 


मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 सा 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269- 2 के अधीन सक्षम प्राधिकारी. को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूस्य 25,000/- रुपये से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है । तथा जो 
फरीदकोट में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय , 
फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अतरित की गई है पोर मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यपापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफन गे, ऐ दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और प्रन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अतारिखी ( अन्तरितियो ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रति कल , निम्नलिखित उद्देश्य से उनत बन्तरण 
मिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


( का ) इस सूचना के राजपत्र में प्रशासन की तारीख में 

45 बिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की मबधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारी से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिव 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पाम लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , चा उस्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 4 में परिभाषित 
है , वही प्रपं होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) यसरण से हुई किसी माय की बाबत वक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
अयित्व में कमी करने या उससे मचने में सुविधा 
के लिए बोरया 


अनुसूची 
संपत्ति जमीन 41 कनाल 17 मरले जो गांव फरीदकोट 
में स्थित है तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 1775 दिनांक 
5 जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, फरीदकोट में लिखा है । 


( ख ) को किसी प्राय किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय वायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर पधिनियम , 1957 ( 1987 फा 27 ) के 
प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट महीं किया गया 
था या किमा बाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लिए : 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर 


प्रतः नब गत अधिनियम की धारा 4200 के सरण 
में , मैं , उक्त प्रतिनियम की धारा 260 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित भ्यक्तियों, अर्थाता - - 


तारीख ; 17- 2 -1983 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, मार्च 26, 1983 ( अत्र 5, 1905 ) 


[भाग III - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .-- -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 7 ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री मोहिन्द्र सिंह, प्रगट सिंह, वजीर सिंह सुपुत्र 
साधा सिंह वासी बस्ती नन्कसर, फरीदकोट । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री नौनिहाल सिंह पुत्र जनरल सिंह वासी 
फिरोजशाह ( केरूशेर ) तहसील फरीदकोट । 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा कि ऊपर नं0 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में संपत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति संपत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह संपत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालंधर 


जालंधर , दिनांक 17 फरवरी 1983 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


निदेश सं० ए० पी० 4065- - यतः मुझे , जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
फरीदकोट में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , जून , 1982 
को पूर्वोक्स संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यभान प्रतिफन से एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
भन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्सरण लिखित 
में पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - -- इसमें प्रयुक्त शब्दां और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


. . 


( ख ) अन्तरण से हर किसी आय की पावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; मार / या 


सम्पत्ति जमीन 46 कनाल 161 मरले जो फरीद 
कोट में स्थित है तथा व्यक्ति जैसा कि विलेर्खा नं० दिनांक 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, फरीदकोट में लिखा 


( 1 ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 
सक्षम प्राधिकारी 
आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , जालंधर 


सहायक 


आयकर 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :-- - 


: 17- 2 - 1983 
मोहर : 
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- 


प्ररूप आई० टी०एन०एस० - - - 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
263- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर 
जालंधर दिनांक 17 फरवरी 1983 
निदेश सं० ए० पी० नं० 4066 ---- यतः मझे , जे० एल० 
गिरधर 
प्रायकर अधिनियम1 9 81 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनिया कहा गया है , की धारा 269- ख 
के अधीन नक्षम प्राधिकारी , य : विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 . 
१० से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है। तथा जो 
फरीदकोट में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन, जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य ; उसके दृश्यमान तिकल से , ऐसे दण्यमान प्रतिकल का 
पन्द्रह प्रति से अधिक और अन्दरको अन्तरकों और 
आन्तरितो निगे ) के बीच ऐसे अन्तरण भलिए तय पाय 

का तकन, निम्नाला र उद्देश्य मे उन अन्तरण लिखित में 
" रूप से कश्चित नहीं किया गया है 


( 1 ) श्री नत्थू राम पुत्र महेशा राम वासी फरीदकोट । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री बलबीर सिंह पुत्र दलीप सिंह वासी गांव 
आर्यवाला कलां तहसील फरीदकोट । । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा हे । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में संपत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति संपत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति , में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- - 
( 1 ) इस भूना राबाद में घासन की तारीख स 

45 दिन की अवधि या भासम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अत्तर से दुई किमी आय का बाबन उस 

बधिनियम क सबीन कर देने के प्रसारक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 


. अनुसूची 


सम्पत्ति जमीन 41 कनाल 18 मरले जो फरीदकोट में 
स्थित है तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 1495 दिनांक 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , फरीदकोट में लिखा 


( ख ) मो किसो आप पा किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय सायकर अधिनियम , 1922 
( 1923 का - 1 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर 


अतः अब , उक्त अधि ( नयम की धारा 269-7 के बनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 17 - 2- 1983 
मोहर : 
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.. भारत का राजपत्र , मार्च 26, 1983 ( चैत्र 5, 1905 ) 


[ भाग III - RS 1 


प्ररूप आई . टी . एम . एस . - - - 

( 1 ) श्री मत्थू राम पुत्र महेशा राम वासी फरीद 

कोट । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 - (1 ) के अधीन सपना 

( 2 ) श्री जसबीर सिंह पुत्र दलीप सिंह वासी गांव 
भारत सरकार 

आर्य वाला तहसील फरीदकोट । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 3 ) जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 
अर्जन रेंज, जालंधर 

( बह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में संपत्ति है ) 
जालंधर, दिनांक 17 फरवरी 1983 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
निदेश सं० ए० पी० 4067 ---अत: मुझे जे० एल० 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
गिरधर 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का ___ को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य । कार्यवाहियां करता ह । 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि ऊपर अनुसूची में लिखा है तथा उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 
जो फरीदकोट में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी घ्यक्तियों पर 
लय , फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
का 16 ) के अधीन , दिनांक जून , 1982 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से ऐसे एयमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है आर अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्सरिती 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबध 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्सरण के लिए तय पाया गया 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


स्पीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की नाबस , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के पायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


मनुसूची 
सम्पत्ति जमीन 41 कनाल 18 मरले जो फरीदकोट 
में स्थित है तथा व्यक्ति जसा कि विलेख सं० , 1438 दिनांक 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , फरीदकोट में 
लिखा है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के 


जे० एल० गिरधर 
__ मक्षम प्राधिकारी 
आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , जालंधर 


लिए ; 


सहायक 


प्रायकर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 17- 2- 1983 
मोहर : 
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- 


- 


- 


भाग III - खण्ड 1 ] 

भारत का राजपत्र, मार्च 26, 1983 ( चत्र 5 , 1905 ) 
- - -- - - - - - -- - - - -- - - - - - -- -- - - - - - - - . - - : - ........... म 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - - - ( 1 ) श्री रूस्तम सिंह पुत्र इकबाल सिंह वासी 351 , 

नया जवाहर नगर , जालंधर । । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

( अन्सरक ) 
269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) मैसर्स लेसको इंजीनियरिंग कम्पनी बाई पास रोड , 
साकखाना तिदरा , तहि , जालंधर । 

( अन्तरिसी ) 
भारत सरकार 

( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में संपत्ति है ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 4 ) जो व्यक्ति संपत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
अर्जन रेंज, जालंधर 

जामता है कि वह संपत्ति में हितबद्ध है ) 
जालंधर, दिनांक 19 फरवरी 1983 
निदेश मं० ए० पी० 4068 - अत : नुझे, जे० एल० को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
गिरधर 

कार्यवाहियां करता हो । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ही 
और जिमकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मकसूदपुर में स्थित है । ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

सजना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
जालंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दबारा ; 
16) के अधीन तारीख जून , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबभ 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ., एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिशत से अधिक है आर अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
( क ) अन्तरण में हई किसी आय की बायत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर बने के अन्तारक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 

सम्पत्ति बिडिग और जमीन जो कि मकसूदा में स्थित 

है और व्यक्ति जसा कि विलेख नं० 1950 और 1988 
( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

दिनांक जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालंधर 
को जिन्ही भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 . म लिखा है । 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 

जे० एल० गिरधर 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर 
अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 

मोहर : 


ह । 


अनुसूची 


: 19 - 2 - 1983 
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भारत का राजपक्ष , मार्च 26, 1983 ( चव 5, 1905 ) 


[ भाग III -- 


1 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . ---- 


बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -5 ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमति गुरबख्श कौर वासी गांव खुनखुन । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मैसर्स लेसको इंजीनियरिंग कम्पनी बाई पास रोड, 
डाकखाना लिदरना तहसील जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है । 

( वह व्यक्ति . जिसके अधिभोग में संपसि है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति संपत्ति में रुचि रखता है । 

( वह . व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह संपत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंघर 
जालंधर, दिनांक 19 फरवरी 1983 
निदेश सं० ए० एण्ड 4070 पी० 4069 -- अतः मुझे, जे० 
एल० गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात , उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थायर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - से अधिक है 

और जिसकी मं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मकसूदपुर तहसील जालंधर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, जून , 1982 
को पाक्त संपत्ति के उचित भाजार मूल्य से कम के रुपयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित भाजार 
मुल्य , उसके प्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफस का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे बन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित 
में मास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
• किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत , उपत 

मधिनियम के अधीन कर देने के मंतरण के दायित्व 
में कमी करने मा उससे अपने में सुविधा के लिए; 
भार / या 


मनुसूची 


सम्पत्ति जमीन और बिल्डिंग जो कि मकसूदा में स्थित 
है और व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 1955 और 1987 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर में लिखा है । 


( ख) एसी किसी माय या किसी भन या अन्य भास्तियों 

को जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
( सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज; जालंधर 


बत : मय उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उमत बाँनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन., निम्नलिपिस पक्तियों , भात : - - 


तारीख : 19- 2 - 1983 
मोहर : 


म 


ग 11 


- बपर 1 ] 
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( 1 ) श्री जगत सिंह पुत्र लाभ सिंह वासी गांव धुरे । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मैसर्स लसको इंजीनियररिंग कम्पनी वाई पास रोड , 
डाकखाना लिदरा , तहसील जालंघर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह संपत्ति में हितबल है ) 


को पह सूचना जारी करक पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - .- . . 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की 
भारा 289-ष ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर 

जालंधर,दिनांक 19 फरवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी०नं० 4072 एण्ड 4073 - ~ 
अतः मुझे , जे०एल० गिरधर 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 
से प्रयोन अक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है । 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मकसूदपुर, तहसील जालंधर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 
जुलाई, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य में उस प्रसारण लिखित में 
बास्तविक सम्प मे कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना , 
की तारीख में 30 दिन की अवधि , जो भी अबधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्पावर सम्पत्ति में हितबह 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताभरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो रक्त मधि 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , वह 
पर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी ग्राप की पावत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
पौर या , 


अनुसूची 


सम्पत्ति जमीन और बिल्डिग जो कि मकसूवा में 
स्थित है और व्यक्ति जो कि विलेख सं० 3042 और 
3059, दिनांक जुलाई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
जालंधर में लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य ग्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उत्त अधिनियम, या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर 


अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 289- के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , सभीत : - - 
25 - 516 GI/ 82 । 


तारीख : 19- 2- 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , मार्च 26, 1903 ( चैत्र 5, 1905 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


प्रम्प माई . टी . एन . एस . ..... 


( 1 ) श्रीमती प्रकाशवन्ती पत्नी सोमनाथ , भटिंडा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री सतीश भल्ला पुत्र कुन्दन लाल ( शराब का 

ठेकेदार ) सिविल लाइन , भटिंडा और अमृत पाल 
पुत्र चानन राम , भटिंडा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं . 2 में है ( वह व्यक्ति , जिसके 

अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो . व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जामता ह कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


भामकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - 4 ( 1) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर 
जालन्धर , दिनांक 17 फरवरी 1983 
निदेश मं० ए० पी० 4074 --- अतः मुझे, जे० एल० 
गिरधर 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 - स 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थापर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मस्य 25 , 000 रु . 
में अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भटिंडा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , जून , 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यभापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , ऐसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के भीष ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
कप से कषित नहीं किया गया .. . 


को यह सूचना जारी करके प्राक्त समस्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त संपत्ति के मर्षन के संबंध में कोई भी आक्षेप :- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील सं 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
अक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो . उक्स 

भिभिवम् के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा वो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) बन्दरण से हर किसी बाय की गावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के बन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
और / या 


अनुसची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिसी वाग प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


संपत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 1879 
दिनांक जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिंडा में 
लिखा है । 

जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालंधर 


: 17 - 2 - 1983 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1) 
के अधीन . निम्नलिमित व्यक्तियों नाम : 


मोहर : 


भाग 11 -~ ण्ड 1 ] 


भारत मा राजपत्र , मार्च 26, 1983 ( 


3, 1905 ) 
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. 


. 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - -- - - - . . . . 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - थ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती परवीन लाल पस्नी प्रेमनाथ भटिंडा । 

( अन्सरक ) 
( 2 ) श्री राकेश कुमार पुत्र बाबू राम गिदड़वाहा , 
__ मण्डी । 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्तिह ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( बह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालंधर 

जालंधर दिनांक 17 फरवरी 1983 
निदेश सं० ए० पी० 4075 – अत : मुझे, जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उषित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - र . सं अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
भटिंडा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , जून , 1982 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रातिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती (अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित म किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अर्धािनयम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर वने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


संपत्ति तथा ब्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 1574 दिनांक 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिंडा में लिखा 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भाररतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


जे० एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुरारण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यगितयो , अर्थात 


तारीख : 17- 2 - 1983 
मोहर . : 
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भारत का राजन मार्च 26, 1903 ( पेव 6, 1905 ) 


[ भाग III -- बंग 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --~-- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
" धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालंधर , दिनांक 17 फरवरी 1983 
निदेश सं० ए० पी० नं० 4076 -- अतः मुझे जे० एल० 
गिरधर 


( 1 ) सरला रामी पस्नी बचन दास , भटिंडा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती रोसीला देवी पत्नी जगन नाथ 601 , 
अरबन इस्टेट , भटिंडा । 

( मन्तरिती ) 
( 3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में संपत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता 

है कि वह संपत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप . - .. 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण ह स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , भटिंडा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , जून , 1982 
को पूर्वोपत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ख्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्स संपत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त मन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( 1) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पस्ति में हितमवृक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा ओ उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) भन्सरण से हर किसी नाम की पावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


संपत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं 1878 दिनांक 
जून, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिंडा में लिखा 


( ख ) एसी किसी आय का किसी धन या अन्य बास्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 17- 2 - 1983 
मोहर : 
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माताकाम गई है. बात का नियम मार्च वीन नाथ 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . -- -- - --- ( 1 ) श्री जगननाथ पुर्न वीना नाथ गांव गिलपती । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( 2 ) श्री ठाकुर राव सिंह और रतन सिंह सुपुत्र खेम 
धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सुचना 

सिंह , भटिंडा । 

( अन्तरिती ) 

( 3 ) जैसा कि उपर नं० 2 में है । 
भारत सरकार 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में संपत्ति है ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 4 ) जो व्यक्ति संपत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
जालंधर, दिनांक 17 फरवरी 1983 
निदेश सं० ए० पी० 4077 -- अतः मुझे जे० एल० 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता हं । 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है , की धारा उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
268 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
125 , 000 / - रु . से अधिक है । 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
भटिंडा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन, दिनांक जून, 1982 

( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
का पर्योक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य स कम के दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मुझे यह विश्वास 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
करने का कारण है कि यथापाक्त संपत्ति का उचित बाजार 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
मूल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियां ) के बीच एसे ठान्तरण के लिए तय पाया गया स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का ., ओ उक्त 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


(क ) मन्तरण से हाई किसी नाम की पाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; आर/ या 


अनुलती 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख मं० 1795 
दिनांक जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिंडा 
में लिखा है । 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवाग प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनमरण 
हमें , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- वी उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 17- 2- 1983 
मोहर : 


6044 


भारत का राजपन्न , मार्च 26, 1983 ( चैत्र 5, 1905 ) 


[ भाग IIT -- - खण्ड 1 
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प्ररूप आई . टी 


एन . एस . ---- --- 


memi - RRO-- 


- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री गजागीर सिंह मुकन्द सिंह सुपुत्र सन्ता सिंह 
___ गांव गिलपट्टी । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) सुरेन्द्र कुमार गुप्ता राम स्वरूप पुत्र कुलवन्त 
राय , अमरनाथ सिंगला पुत्र बाबू राम , भटिंडा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं 2 में है । 
( 4 ) जो व्यक्ति संपत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :.. . 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर 
जालंधर, दिनांक 17 फरवरी 1983 
निदेश सं० ए० पी० नं० 4078- - अतः मुझे जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25 , 000/ - रुपये से अधिक है । 
जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिंडा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और पूर्ण 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन, जून , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य., उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और 
अन्तारती ( अत्तचिनियों) के वीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
त्यांनतयो में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


- 


- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के गदर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बदा की अन्य मलित दाम , अधारस्ताव 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - ~-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परि 
भाषित है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


को अन्तर सहाई किसी काय को बाबत , उपर 

आँधनियम के अधीन करने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससं बचने में सावधा 
के लिए ; और/ या 


Partner 


daul 


- 4 


NaNPAT 


अनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 2530 
दिनांक जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिंडा में 
लिखा है । 


( ख ) एसा किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर चिनियम , 1957 1937 का 27 के 
प्रया जनार्थ अमिरी गरः प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


. 


जे० एल० गिरधर 

___ सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं . उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


तारीख : 17- 2 -1983 
मोहर 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --------- - 


- 


( 1 ) श्रीमती प्रकाशवन्ती पत्नी सोमनाथ , भटिंडा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती दर्शन कुमारी पत्नी साधो प्रसाद विशन 
कुमार पुत्र मारूपचन्द, भटिंडा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति , सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 -ध (1 ) के अधीन सचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 17 फरवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 4079 - अतः मुमे , ज० एल० 
गिरधर 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . में अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिंडा में स्थित है , ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , सारीख जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचिस बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मम यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरका ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 
उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हां , के भीतर पूर्वोवत 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसूची 


( क ) अन्तरण से हर किसी आम की धावत , सक्त 

अधिनियम के मधीन कर पाने के भन्सरक के 
दायित्व में कमी करमे या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख मं० 1880 दिनांक 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिंडा में लिखा 


( ख ) एसौ किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- - 


तारीख : 17- 2-1983 
मोहर : 
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भारत का राजपन , मार्च 26, 1983 ( चैत्र 5, 1905 ) 


[ भाग III -- - खण्ड 1 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - ------- -- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


( 1 ) श्री केवल कृष्ण पुन सोबा राम बासी मकान नं० 
. 819-मार० , अमरीक सिंह रोड, भटिंडा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री दर्शन सिंह पुत्र गुरबचन सिंह वासी मकान नं० 
819- आर० , अमरीक सिंह रोड, भटिंडा । 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में संपत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप 1 - . 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 
जालंधर, दिनांक 19 फरवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 4080 - - प्रतः मुझे , जे० एल० 
गिरधर 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् त अधिनियम कहा गया है ), की 
धारा 279- ख के प्रधान सभम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्वावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन, तारीख जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दुपयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल . से , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया मया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अग्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर भूधना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखि 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम में अध्याय 20- क में परिभाषित है, वही 
प्रर्थ होगा , जो उग प्रध्याय में दिया गया है । 


( 2 ) अन्तरण से हुई किपी आप को पावन उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ मा 


मनसपी 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 2238 
दिनांक जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिंडा 
में लिखा है । 


( ख ) ऐसी किमी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर 


प्रतः प्रब , उपत प्रधिनियम की धारा 269-1 के अनु 
सरण में मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 8 की उप -धारा 
(1 ) के सभीन , निम्नलिखित प्रक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 19 - 2- 1983 
माहर 


भाग III - - खण्ड 


भारत का राजपन्न , मार्च 26, 1983 ( चैत्र 5, 1905 ) 


(6047 


- 


प्ररूप मआई . टी . एन , एस . .......---- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- ध ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री इन्द्रजीत सिंह पुत्र हरनाम सिंह ज्वैलर्स , अस्पताल 
रोल, भटिंडा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री शक्ति विहार को - आपरेटिव हाऊस बिल्डिंग 
सोसाइटी लि०, भटिंडा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिउके अधिभोग में संपत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति संपत्ति में रुचि रखता है । 


( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालंधर 
जालंधर, दिनांक 17 फरवरी 1983 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 40 44-~ - अत : मुझे, जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
भटिण्डा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन दिनांक जून, 1982 
को पूर्वोक्त संपति के उचित बाजार मल्य में : म के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरका ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उपदश्य से उक्त मंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 बिन की अर्वाध , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अंतरक के 
रायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; गार / या 


स्पष्टीकरण :- - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह ., वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


जनसची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
या या किया जाना चाहिए था , छिपान में सविधा 


संपत्ति तथा श्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 1578 दिनांक 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिंडा ने लिखा 


। 


के लिए ; 


" जे० एल० गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
पहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , नक्स अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1 ) 
में अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
26 - 516GI /82 


: 17- 2 - 1983 


मोहर : 


6048 भारत का राजपन , मार्च 26, 1983 ( पत्र 5 , 1905 ) 

[ भाग [ [ - -- खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . --------- ( 1 ) 1 - श्रीमती अख्तर जो बेगम । 

2 - श्री मोहम्मद अली उर्फ प्रासिक मियां । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

( मन्तरक ) 
269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) शाहिदा परवीन । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

( 3 ) उपरोक्त विक्रेता और निम्न किराएदार : --- 

1 - श्री मैयद मोहम्मद तकी । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

2 - श्रीमती शोभा शर्मा उर्फ मार्टिन । 
अर्जन रेंज , लखनऊ 

( वह व्यक्ति , जिस के अधिभोग में संपसि ) 
लखनऊ , दिनांक 11 जनवरी 1983 
निदेश सं० जी० आई० प्रार. संख्या बी0-256 / एक्वी० 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
यतः मुझे, ए० प्रसाद , 

कार्यवाहियां करता है । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया हो ) , की धारा 
269 -14 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी मकान सं० 126/ 19, ( पूराना मकान नं० ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
24 ) बिशेश्वर नाथ रोड , लखनऊ में स्थित है ( और इससे 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय, लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 5 - 6 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम केळ्यमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

बदर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


( ख ) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मविधा के लिए ; 


दो किता मकान मं० 126/ 19 ( पुराना नं० 26 ) 
रकबा 3515 वर्ग फुट स्थित बिशेश्वर नाथ रोड, लखनऊ , 
जिसका संपूर्ण विवरण सेलडीड व फार्म 37-जी० सं० 
2272/ 82 में वर्णित है । जिसका पंजीकरण सब - रजिस्ट्रार . 
लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 5 - 6 - 1982 को किया 
जा चुका है । 

ए० प्रसाद 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनरारण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :---- 


तारीख : 11 - 1 - 1983 
मोहर : 


भाग - 1 ] भारत का राजपा, मार्च 26, 1983 ( चैत्र 5 , 1905 ) 

6049 
प्रम्प बाई . टी . एन . एस . - -- 

( 1 ) श्री पी० सत्यानारायणा, अरंडलपेड , विजयवाड़ा । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 - 4 ( 1) के अधीन सपना 

( 2 ) दी पंचायत राज डिपलोमा इंजीनियर्स 

को - आपरेटिव बिल्डिग सोसाइटी 
भारत सरकार 

नं० जी० 2778, 
कार्यालय , सहायक मायकर मायक्त (निरीक्षण ) 

विजयवाड़ा । 
__ अर्जन रेंज, हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 
हैदराबाद, दिनांक 4 फरवरी 1983 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० नं० 509/ 82- 83 - ~ 

का यह सपना जारी कर के पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 

एतद्वारा कार्यवाहियां करता है । 
अतः मुझे, एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) जिसे इसमें उक्त पर्जन के संबंध में कोई भी पाप: - - 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का ( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

की सामीस से 30 दिन की परधि , जो भी पक्ष 
और जिसकी सं० आर० एस० 4272 है , जो कानूरु , 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त म्पविषयों 
विजयबाढ़ा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , विजयवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( ब ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकासन की तारीख से 
( 1908 का 16 ) के अधीन , जून , 1982 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में 
को पूर्वोक्त संपति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 

हितवर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मझे यह विश्वास 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । , 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे एश्यमान प्रतिफल का पंद्रह स्पष्टीकरण---- - --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो एकम 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अंतरिती 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्सरण के लिए तय पाया गया प्रति 

परिभाषित है , कहो अर्थ होगा , जो उस 
फल निम्नलिखित उवदश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 

अध्याय में दिया गया है । 


( क ) जन्तरण से हर किसी नाय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


जमीन कानूरु विजयबाड़ा में नं० प्रार० एस० 42/ 2 
विस्तीर्ण 4 याकरर्स 50 सेंटस रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 6842 , 
6582, 7149, 6582/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी विजय 
वाड़ा । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाम में 
सुविधा के लिए; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 को उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 4 - 2 -- 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , मार्च 26 , 1983 ( चैत्र 5, 1905 ) 


( भाग 


roy 


मेंण्ड 1 


- 


- 


- 


- 


Rana 


- 


A 


mre - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - 


५ आई . टी . एन . एस ........... . 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

भारा 2612 ( 12 . मान को 


भारत सरकार 


( 1 ) एम० एस० बाबुखान बिल्डर्स , 5 - 4- 86 से 

92 एम० जी० रोड वाई० सी० गियासुद्दीन बाबूखान , 
पिता लेट ए० के० बाबूखान , निशात बाग , 
बेगमपेट , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री ए० वी० वी० जी० लक्ष्मन राव , वेलूर वेस्ट 
गोदावरी जिला । 

( अन्तरिती ) 


का यह सूचना जारी करके पवा इत्त सम्मान के अजन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह . । 


TAMRAKAR 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में काई आक्षेप : 


. 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० 587/ 82- 83 - अत : मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
268 - 5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी का , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . में अधिक ह 

और जिसकी सं० 40 1 है, जो रानीगंज सिकन्दराबाद में स्थित है , 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियाँ ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया ह : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवयि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


PM 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दां और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह ; 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है 


anduad 


. 


को अन्तरण से हाई किसी आय को बाबत , उपत 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
.. . . : . पी करने या इसम बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 
प्लाट आफिस 401, चौथा मंजिल में माल-करीम 
ट्रेड सेंटर भवन , म्युनिसिपल नं० 5- 4- 86 से 92 रानीगंज , 
सिकन्द्राबाद , विस्तीर्ण 1621 चतुर फीट रजिस्ट्रीकृत विलेख 
सं० 4787/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हैदराबाद । 


. 


प 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
1992 का ) या क् अधिनियम , या 
धनकार अधिनियम , 1957 (1957 का 27) . 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया . 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

___ सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , उक अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 10- 2- 1983 
मोहर : 


भाग 


1 ] 


भारत का राणपत्र , मार्च 26 , 1983 ( चैन 5 , 1905 ) 
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( 1 ) एम० एस० बाबूखान विल्डर्स , 5- 4- 86 से 

92 एम० जी० रोड, बाइ० श्री गियासुद्दीन 
बाबूखान, पिता लेट ए० के० बाबूखान , 
निशात बाग , बेगमपेट , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
(-2 ) श्री पी० कोटेस्वाराराव, बेलूर 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पोंक्त सम्पत्ति के सर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह . । । 

उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी मानेपः -- 


प्ररूप बाई . टी . एम . एस . ....- - - 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
भारा 269 -म (1) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 1 फरवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं . 588/ 82 - 83 ~ - अत : मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० 111 है, जो रानीगंज सिकन्द्राबाद में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सिकन्द्राबाद में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
जून 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्प , उसके श्यमान प्रतिफल से एसे श्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि का भी 
अबषि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताभरीके 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह , 
वहीं अर्थ हांगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) बन्तरण से हर किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; मार/ या 


अनुसूची 
प्लाट / माफिस नं० 111, पहला मंजिल में माल -करीम 
ट्रेड सेंटर भवन , म्युनिसिपल नं० 5- 4- 86 से 92 रानीगंज , 
सिकन्द्राबाद, विस्तीर्ण 270 चतुर फीट रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं० 4790/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, हैदराबाद । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम 1922 
(1922 का .11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
समिधा के लिए 


एम० जेगन मोहन 

__ सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अत : बब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के जनसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , गर्भाव : -- 


: 1 - 2 - 1983 


मोहर 
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भारत का राजपई, माघ 26, 1913 ( पैन 5, 1905 ) 


[ भाग 


- 


1 


प्ररूप बाई . टी . एन . एस . ... --- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

पारा 269 -ष ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) एम० एस० . बाबूखाम बिल्डर्स 5- 4- 86 से 

92 एम० जी० रोड, बाइ श्री गियासुद्दीन 
बापूखान पिता लेट ए० के० बाबूखान, निशात 
बाग बेगमपेट , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री बी० कोंडाय्या , 1- 8-430/ 100, चिक्काड 
पल्ली , हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी नाक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० नं0 589/ 82-83---असः,मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
रायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
सके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
169 - घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं0 12 और 38 है , जो रानीगंज सिकन्द्राबाद में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से घणित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

अधीन , जून , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है मार मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित भाजार 
मुल्य , उसके ख्यमान प्रतिफल से एसे सयमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और मंरक ( तरकों) नार मंतरिती 
( बन्तरितिग ) के बीच एसे अन्तरण केमिए तब पामा मया प्रति 
फस , निम्नलिखित उपयोश्य से उक्त मन्दरण निति में वास्तविक 
स्प से कपित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्त 
बक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 

पास सिसित में किए पा सकेंगे । 
स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त पायों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही बर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया 
गया है । 


( क ) बन्तरण से हर किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के मम्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में समिधा 
के लिए ; मार/ या 


( ब) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या . धनकर 
मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
पाना पाहिए था सिमाने में समिधा के लिए ; 


अनुसूची 
प्लाट / माफिस 12 और 38, पहली और तीसरी मंजिल में 
आल -करीम ट्रेड सेंटर भवन , मुनिसिपल नं० 5- 4 - 86 से 
92 रानीगंज , सिकन्द्राबाद विस्तीर्ण 752 चतुर फीट 
रजिस्ट्रीकृत विलेख ने० 4838/82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, 
हैदराबाद । 

एम जेगन मोहन 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के भनसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिमित व्यक्तियों , अर्भार : - - 


तारीख : 10- 2 - 1983 
मोहर : 


भाग III - - बण्ड 1 ] 
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- -- - - - 


- 


- -- - 


- 


- - - 


प्ररूप आई , टी . एन , एस . .. . . 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - (1 ) के अधीन मुचना 


1 . एम . / एस . बाबखान बिलडरस , 5 - 4 - 86 से 

92 एम . जी . रोड ब . क्षी गियासुद्दीन बाबुखान 
पिता लेट ये . के . बाबलान , निशात भाग , बेगमपंट 
हदराबाद 

( अन्तरक) 
2 . मस्सारस सिंडिकेटें स्टील री . रोलिंग मिल लिमि 

देड आरया सामाज मंदिर , दूसरा मंजिल , 15 - 2 
676 किशन गंज हदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए , 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी मक्षेप : -- 


भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 
निवेश सं० आर० ए० मी० 590/ 82- 83 - अतः मुझे, . 
एम० जगन मोहन 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मला 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 301 है , जो रानीगंज सिकन्दराबाद में 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
सिकन्द्राबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , जून 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके प्यमान प्रतिफल से , ऐसे सश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्सरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त मन्तरण लिचित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्योक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( 1) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


पदीकरण : - नसमें प्रयक्त शब्दों पर पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही मर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी भाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के मधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
बार / या 


( स ) एसी किसी आय या किसी भन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया आना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 
के लिए । 


प्लाट/ प्राफिस 301, तीसरा मंजिल में पाल -करीम ट्रेड 
मेंटर भवन , म्युनिसिपल नं० 5 - 4- 86 से 92 , 
रानीगंज , सिकन्द्राबाद विस्तीर्ण 16 24 चतुर फीट रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं0 4837/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, हैदराबाद । 

एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : मम उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- - 


तारीव ; 10 - 2- 1983 
माहर : 
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1 . एम . / एस . बाबूसाग बिलहरस , 5 -4 - 86 

92 एम . जी . रोड , ब . क्षी गियासुदीन बाबखान , 
पिता लेट ए . के . बाबखान , निशात भाग , वैगम 
पेट , हैदराबाद । । 

( अन्तरक ) 
2 . मस्सरस दिनंश कमार फामिली ट्रस्ट , 5 - 5 - 23 
रागिगंज , मिकिदाराबाद । 

( अन्सरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- -- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------- --- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 
निवेश सं० आर० ए० सी० 591/ 82- 83 -- प्रतः 
मुझे , एम० जगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ . रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 119 और 120 है , जो रानीगंज , 
सिकन्द्राबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से यणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय हैदराबाद में रजिस्कट्रीरण अधिनियम, 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे वश्यमान प्रतिफल का 
पंग्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अंतरकी) और अंतरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , आ भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वाग ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में अन्य किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


प्लाट आफिस 119 और 120 मंजिल में पाल करीम 
ट्रेड सेंटर भवन , म्युनिसिपल नं० 5- 4-86 से 92 रानीगंज , 
सिकन्द्राबाद विस्तीर्ण 1056 चतुर फीट रजिस्ट्रीकृत विश्लेख 
ने० 4836/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हैदराबाद । 


ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अमसरण 
मं , में , उक्स अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


तारीख : 10- 2 - 1983 
माहर : 


भाग - III... खद 


भारत का राजपत्र , मार्च 26, 1983 ( चैत्र 5 , 1905 ) 
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प्रा आई . 1. --- -- 

( 1 ) मै० बाबखान विल्डसं , 5- 4-86 गे 92 एम० 

जी० रोड म . आ गियासुद्दीन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

बाबूखान , 

पिता लेट ए० के० वावूखान , निशान बाग , 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सबला 

बेगमपेट , हैदरावाद । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 

( 2) श्री बाशिरुन्निसा बेग और अन्य 6-3-866 / 2, 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

बेगमपेट, हैदराबाद । 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 
हैदराबाद, दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० मी० 592/ 82-83-- - अतः मुझे , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता ह. । । 
एम० जगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ही की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 
स्थावर सम्पत्लि , जिसका उचित राजार मल्य 25 , 000 / - रु . 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
से अधिक है 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
और जिसकी सं० 221 और 222 है , जो रानीगंज , 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
सिकन्द्राबाद में स्थित है ( और इसमे उपानद्ध अनुसूची में 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवा 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
सिकन्द्रावाद, हैदराबाद में रजिस्ट्रोकरण अधिनियम , 1908 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( 1908 का 16 ) के अधीन, जून 1982 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित . 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार गल्यकम के दृश्यमान 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और माके यह विश्वास करने 

पाम लिखित में किए जा सकर, 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का चित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ; एसे दृश्यमान छलफल का पन्द्रह 
प्रतिशत शधिक हैं और अन्न 

भर अन्तरिती , स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उका अन्तरण लिखित में 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-- -- 

गया है । 


T 


And 


- 


( क ) अन्तरण से हई किसी सार. की बाबत उक्त 


FM 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर , 13 : ! , ? मा . 77 में 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


प्लाट आफिस नं० 221 और 222 दूसरी मंजिल में 
पाल -करीम ट्रेड सेंटर भवन , मुनिसिपल नं0 5-4- 86 से 92 
रानीगंज , सिकन्द्राबाद , विस्तीर्ण 934 चतुर फीट रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं० 4835/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, हैदराबाद । 


एम० जगन मोहन 

. सामग्राधिकारी 
सहायक आयकर आय का निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
27 - 516 GI / 82 


तारीख : 10- 2- 1983 
मोहर : 


. 


6056 भारत का राजपन , मार्च 26, 1913 ( पैत्र 5, 1905 ) 

[ भाग III - बाण + 1 
प्ररूप माई . टी . एन . एस . ( 1 ) # ० बाबूखान बिल्डर्स , 5- 1-86 में 92 एम० 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

जी० रोड, म ० आ० गियासुद्दीन बाबखान, पिता 
धारा 269 - ( 1) के अधीन सुचना 

लेट, ए० के० बाबू खान, निसातबाग भवन, बेगमपेट , 

हैदराबाद । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) श्री मास्टर ए० चन्द्राकांत , पिता डाक्टर अदा 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

साराता नायडु अमितयाल, करीमनगर , जिला । 
हैदराबाद, दिनांक 10 .फरवरी 1983 

( अन्तरिती ) 
निदेश सं० आर० ए० सी० 593/ 82-83- --यतः , मुझे , 
एम०, जगन मोहन 

को यह सबना भारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) ( जिसे इसमें कार्यवाहियां करता है । 
इसके पश्चात् उक्त मनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :-- 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० 21 है, जो रानीगंज , सिकन्द्राबाद में स्थित 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी . 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 

मषि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , रानीगंज , हैदगबाद 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , जून 1982 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
मुल्य उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में 

अधिनियम., के अध्याय 20 - क में , परिभाषित 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-- - 

ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) बन्तरण से हर किसी भाय की बाबत , उक्त 

बामियम के अधीन कर देने के बन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मबिधा 
के लिए बार / या 


अनुसूची 


प्लोट आफिस 21, नीचे मंजिल में पाल-करीम ट्रेड सेंटर 
भवन , मुनिसिपल नं० 5- 4* 86 से 9.2 रानीगंज , सिकन्द्रा 
बाद , विस्तीर्ण 400 चतुर फीट रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
4834/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हैदराबाद । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती पवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने म 
मविधा के लिए 


एम० जगन मोहन 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 10- 2- 1983 
माहर : : 


बत : बब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- 


भाग III-- -- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , मार्च 26, 1983 ( चैत्र 5, 1905 ) 


6057 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


A 


- 


- 


mbedd - 


- 


- 


ARE 


3 


- 


" 


- 


RE 


A 


ME 


प्रारूप आई . टी . एन . एस . -- -- --- - 


- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) मै० बाबूखान बिल्डर्स , 5-4- 86 · से 92 

एम० जी० रोड , मु० आ० गियासुद्दीन बाबूखान , 
पिता लेट ए० के० बाबूखान , निशात बाग , 
बेगमपेट, हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री डी० बी० पुन्नाय्या सरमा , पिता डी० वी० 
रामाना सरमा वेलूर , वेस्ट गोदावरी जिला । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


- 


- 


+ 


. कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदरावाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० 594/ 82-83-~- यत : मुझे , 
एम० जगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43), (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम साधिकारी को गह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक 

और जिसकी सं० 434 और 4 3 5 है, जो सिकन्द्राबाद में 
स्थित है ( और इसमें उगाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारों के कार्यालय ,सिकन्द्राबाद में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
जून 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि गया बर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल २ , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया ह : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


d 


( क ) अन्तरण सं हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के राधीन कर दन के अन्तरक के 
दायिन .. मी करने या उनसे बचने में सुविधा 
के लिानरमा 


अनुसूची 


लाट/ ग्राफिस नं० 434 और 435, चौथी मंजिल में 
पाल -करीम ट्रेड सेंटर भवन , मुनिसिपल नं० 5- 4- 86 से 
92 रानीगंज , सिकन्द्राबाद , विस्तीर्ण 698 चतुर फीट 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 4833/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, 
हैदराबाद । 


- 


- 


HPJ 


( ख ) सी . असा कसी वा अन्य स्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर नियम , 1922 
( 1922 का 11 या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के । 
प्रयोजनार्थ अन्तन्तिी द्वारा प्रकट नहीं किया गया । 
था या किा जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


egmes 


एम : जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


: 10- 2 - 1983 


अत : अब , उम्त धनयम की धार । 209 -गक अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - - 


मोहर : 
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[ भाग IIT - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस : ---- - - 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) मी धारा 

289 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) म० बाबूखान बिल्डर्स , 5- 4- 86 से 92 एम० 

जी० रोड, भु० आ . ० गियासुद्दीन बाबू खान , 
पिता लेट ए० के० बाबखान , निशात बाग . 
बेगमपेट , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री सुलतानुद्दीन . खान, पिता मासूद अली खान , 
प्राईवान ई० , बेगमपेट , सिकन्द्राबाद । 

( अन्तरिती 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : --- 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी -०/ 595 / - -82- 83 यतः मुझे ; 
एम० जगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रुपये से अधिक ह 

और जिसकी सं० 49 है , जो रानीगंज , सिकन्द्राबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हैदराबाद रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के सचित बाजार मुल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
पृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पौर 
मन्तरक ( अन्तर को ) भोर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य का अन्तरग लिखित में वास्तविक रूप से रूषित 
नहीं किया मया है :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी म्यमितयों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त भ्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
वा मति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों पर पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20- क में परिभाषित है , वही 
मर्थ होगा, जो उस अध्याय दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय को मावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए; भार/ या 


अनुसची 


प्लाट आफिस नं० 48, नीचे मंजिल में पाल-करीम ट्रेड 
सेंटर भवन , मुनिसिपल नं . 5- 4-86 से 92, रानीगंज , 
सिकन्द्राबाद , विस्तीर्ण 293 चतुर फीट रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं0 4832/82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, हैदराबाद । 


( ख ) एसी किसी माय या किसी भन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय माय - कर अधिनियम , . 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का . 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


के लिए: 


एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


सहायक 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ब की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 10- 2- 1983 
मोहर : 


न 


28mar 


Juml 


- . - . .-- - - - -- --- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


. 
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-- - - -- --- -- -- ------ -- -- - - ---- -- - --- : . . . --- -- - - - 
* प . आई . टो एन . एस . -- - - - 

( 1 )श्री० बावखान बिल्डर्स , 5- 1- 86 से 

92 एम० जी० रोड , o ० गियासुद्दीन - 

बावखान , पिना लेट एक बाबूखान , निशात 
आयकर जम,, १ का 43 की धारा 

बाग, बेगमपेट , हैदराबाद । 
26 } - ( 11कन सूचना 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री भूपेन्द्र सिंह , 5 - 1- 1-43, रानीगंज , सिकन्द्रा 
कायाला , " , ": मायक्त (निरीक्षण ) 

बाद । 

( अन्तरितो ) 
ज , हैदरावाद 
हैदरात , दि 21 फरवरी 1983 

को यह सचना जारी करना चाट समांत के मजन के लिए 
निदेश मं .. .. . गो० 536/ 82-83 - - अतः मुझे , कार्यवाहियां करता ह । । 
एम० जगन का न . 
आयकर अभि : 5 : 195 : 443) (जिसे इसमें 
इसके पश्म 34 का भला ह ) , की धारा 

उक्त सम्पत्ति के अंजन के संबंध में कोई भी आक्षप : ----- 
269 - ख के प्रयोग : मार को यह विश्वास करने का 
कारण . . . . . . 

ति कार मल्स 
25 , 61, . . . . 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में अमन की तारीख से 
और जिनकी . . . . . . . सिकन्द्राबाद में स्थित 

45 दिन की अवधि था नवमी व्यक्तियों पर 

सूचना को तामील से 30 दिन की भ. , ज भी 
है ( और ः र अन और पूर्ण रूप से वर्णित 

अधि बाद समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
है ) , . रजिल्टोकावर . ार्यालय , हैदरावाद में 

व्यक्तियों में किम का ददारा : 
रजिस्ट्रीकरण 

90 - 1908 का 16 ) के 
अधीन , जन . 

( ख). इस सूचना के राजपत्र में प्रकार की नारीस में 45 
को एक 

दिन के भीतर उक्त स्थावर राति हिमनद्ध 
14 . . . : ल्य २: कम के दृश्यमान 
प्रतिफल . . . 

र मझे यह विश्वास 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के , पाम 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का का , .. . . . 

पति का उचित बाजार 
मुल्य , उक : . . . उसे यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिश ; . 

माय . ( अन्तरकों ) और 
अंतरिती 

स्पष्टीकरण :-- - इस प्रावत · शब्दों और पदों का , जो उक्त 

को लिए तय पाया 
गया प्रतिफल सुर त अंतरण लिखित में 

अधिनियम के अध्याय १ क र परिभाषित 

है , बड़ी अर्थ होगा जो म अध्याय म दिया 
वास्तविक म्प ... - राय; या ह . . .. . 

गया है । 


A 


- 


- 


- 


- remit 


. 


. 


H 


. 


. 


ongktrol 
FAd . . 


CAnt . 


( क ) अन्तारण न ई कमी आय की बाबत., उक्त 

नातिरदेने के अन्तरक के 
सायिक 

या उससे बचने में सविधा 


अनसची 


प्लाट अाफिस नं . 11.), पदनः प्रदिर में पाल करीम : 
ट्रेड सेंटर शवन , भांनी पालन - 3 ) म ? गालीगंज. 
सिकन्द्राबाद, विस्तीर्ण .. . चतुर : सात दिलेख 
नं० 4828/ 82. जो काम, इराना । 


की 

, जो धन हा अन्य आस्तियों 
. ... . . .. . ? मानियम ,. 1922 

. . . . . . क्त अधिनियम , या 
" . र . 1957 (1957 का 27 ) 
कार. . . 

दवारा प्रकट नहीं किया 
गरः । ८ . रमा था , छिपाने में सुविधा 
के लिए , 


Visie 


Har 


YS 


YANA 


राम जगन माइन 

बस माधिकारी 
गहायक प्रायका मायक निरीक्षण ) 

मन रेंज. हदराबाद 
तारीख : 10- 2-1981; 
मोहर : 


अन अ : : : : : : 2 7 के अनुसरण 
में , मैं , 
उ 

स कीच की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , मिलि पल तिमी , अथान : -- - 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


- 


. . . 


. 


. . 


- 


- 
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[ भाग III - - 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - -- - . .. ( 1 ) मे० बाबूखान बिल्डर्स , 5-4-86 से 

92. एम० जी० रोड, म० प्रा० गियासुद्दीन 

बाबूखान , पिता लेट ए० के० बाबूखान , निशात 
भायकर अ(िनयम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

बाग , बेगमपेट , हैदराबाद । 
269 - 9 ( 1 ) के अधीन सपना 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्रीमती पाएगा बेगम, 3- 6-316/ए० , 
भारत सरकार 

बाशीरबाग, हैदराबाद । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 

कार्यवाहियां करता हो । 
निदेश सं० आर० ए० सी० 597/ 82-83---- प्रप्त : मुझे 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 
एम० जगन मोहन , 
नायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
इसके पश्चात् उक्त अभिनियम कहा गया है ) , की भारा 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , . यह विश्वास करने का 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

शक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा 
और जिसकी सं० 148 है, जो रानीगंज , सिकन्द्राबाद में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

( ज) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 

बदध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
अधीन, जून 1982 
को पर्योक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के संश्यमान । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित . की गई है और मुझे यह विश्वास स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
भल्य , उसकं दृश्यमान प्रतिफल स ., एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में किया 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक (अंतरकों ) और अंतरिती 

या है । 
( अन्तत्तियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उवदेश्य से उक्त भन्तरण लिखित में 
यास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


मनसषी 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त बपि 

नियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उसमें अपने में सुविधा के लिए ; 


प्लाट आफिस नं० 148, पहला मंजिल में पाल -करीम 
ट्रेड सेंटर भवन , मुनिसिपल नं० 5- 4 - 86 से 92 रानीगंज , 
सिकन्द्राबाद , विस्तीर्ण 3 17 चतुर फोट रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं० 48 30/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हैदराबाद । 


( स ) एसौ किसी माय या किसी धन या मन्य आस्तियों 

का . , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन 
# कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 

प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया आना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन मेंज, हैदराबाद 
तारीख : 10 - 2- 1983 
मोहर : 


मत : पब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के मनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- - 
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- 


- - 


- - - 


( 1 ) श्री एम० एस० बिल्डर्स बाबूखान , 5- 4 - 86 से 

82 एम० जी० रोड , म० आ गियासुद्दीन बाबूखान , 
पिता लेट ए० के० बाबूवान , निशात बाग , 
बेगमपेट, हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री पाएशा राहू , 3-6- 361/ 17, बाशीरबाग , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


3 


6 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


प्ररूप . आई . टी . एन . एस . . .. . . 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - 7 ( 1) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० 598/ 82-83 - अतः मुझे 
एम० जगन मोहन 

यकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का , 43) (जिसे , इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), को धारा 269- 1 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
.. से अधिक है 

और जिसकी सं० 112 है , जो रानीगंज , सिकन्द्राबाद में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन, जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित वापर मुस्य, उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दासमान प्रतिफल का. पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है और मन्तरक ( अन्तरकों ) पौर पन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे मन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल निम्नसिंचित 
उरण्य से उक्त पन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कपित नहीं 
किया मया है :---- 


उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से । 

45 दिन के भीतर उक्त स्थान र सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


पभीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि - . 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है । वही 
अयं होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( मा ) पातरण से हुई किसी प्राय की पावत , क्त 

अधिनियम के मधीन कर देने के मातरफ के पामित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मौर/ मा 


अनुसूची 


प्लाट / ग्राफिस नं० 112, पहला मंजिल में पाल -करीम 
ट्रेड सेंटर भवन , मुनिसिपल नं . 5 - 4- 86 से 92 रानीगंज , 
सिकन्द्राबाद । विस्तीर्ण 215 चतुर फीट रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं० 4827) 82 रजिस्ट्रीकर्ता , अधिकारी, हैदराबाद । 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी बन या पम्य बास्तियों के 

जिन्हें भारताय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1822 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या घनकर 
अधिनियम, 1957 ( 1967 का 27) के प्रयोजना 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया पाया किया 
जाना चाहिए पा, छिपाने में सुविधा के लिए ; . 


एम . जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 10- 2 -1983 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् . : -- . 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . : ..-:--- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 -घ. ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) मै० बावूखानविल्र्स 5- 4- 86 से 

92, एम० जोल रोड, म० प्रा० गियासुद्दीन 
बाबूखान , पिता लेट ए० के . बाबूखान , निशात 
बाग, बेगमपेट , हैदरावाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती मेहरुन्निसा बेगम, 3- 6-106, बाशीर 
बाग, हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या उत्सरवन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० 599/ 82- 83 - - अतः , मुझे , 
एम० जगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात " उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह. कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . सं अधिक है । 

और जिसकी सं० 133 है , जो रानीगंज , सिकन्द्राबाद में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , जून 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ,. एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरका ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसो अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( ख ) इस सूचना के• राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिरबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रमऋतः शब्दों और पदों का , जो उक्त 

बधिरियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो इस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण सेहई किसी आप की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


प्लाट आफिस नं० 133, पहला मंजिल में आल -करीम 
ट्रेड सेंटर भवन, मुनिसिपल नं . 5 - 4- 36 से 92 रानीगंज 
सिकन्द्राबाद , विस्तीर्ण 244 चतुर कोट रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं० 4826/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, हैदर बाद । 


AO 


( खं ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) . या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दद्वारा प्रकट नहीं किया 
सम , थ ; या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मीवधा के लिए ; 


एम० जगन मोहन 

नक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयरन (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, हैदराबाद 
तारीख : - 10- 2-1983 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


-- - - - - 


- ... .... - - 


- - - 


- - - - - - - - - 


- - - - - - 


- 


- 


- - - - - - - 


. 


. - - - 1 , 


भाग III - - खण्ड 1] भारत का राजपन्न ,मार्च 26, 1983 ( चन 5, 1905 ) . 

6063 . 
. - . - . ..- - - :.- :. - - -. - - - - = - - - - - - - -- - -- - - - - - - 
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( 1 ) म . रामान विरइस , 

5 - 4 - 86 से 92 , एम . जी राड , 

म . आ . श्री गियासुद्दीन याबमा पिता 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

नंट ए . के . बाबखान , 
धारा 269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 

निशात बाग , बेगमपेट , 
हदराबाद । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2) श्रीमती महरूनिमा बेगम , 

3 -6 -106 , बसीराबाग , 
कायालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रज , हैदराबाद 
हवराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 

. को यह सूचना जारी करके पक्ति सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
निदश मं , आर . ए . मी . 600 / 82 - 83 - -- 

कार्यवाहियां शुरू करता ह । 
अत , मझ , एम . जगन मोहन , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप - - 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें , 
इसके पश्चात. उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम अधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
रु . से अधिक है । 

दिन की मभि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
और जिसकी सं . 132 ह , तथा जो रानीगंज , सिकन्दराबाद 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी मनीष 
में स्थित है ( और इसम उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोल 
से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हदराबाद 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख जून , 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि प्रथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 

( घ ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और बरिती 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उस 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय म दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन 
कर. अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 
के लिए ; 


प्लाट / आफिस नं . 132 , पहला मंजिल में , माल -करीम 
ट्रेड सेन्टर भवन , मनिसिपल नं . 5 - 4 - 86 में 92 , रानीगंज , 
सिकन्दराबाद । विस्तीर्ण 244 चतर फोट , रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं . 2845 / 82 , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हदराबाद । 


एम . जान मोहन 

मक्षम प्राधिकारी 
महामक आयकर आयवत (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखत व्यक्तियों , अर्थात् : -- - 
28 _ 51661 / 82 


तारीख : 10 - 2 - 1982 
मोहर : 
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- . 


.. 


प्रका माई . टी . एम . एस . . . ..... .. 


( 1 ) म . बाबखान बिरडर्स , 

5 -4 - 86 से 92 , एम . जो राउ , 
म . आ . श्री गियासुद्दीन बाबखान पिता 
लेट ए . के . बाबुखान , 
निशात बाग , बेगमपेट , 
हैदराबाद । 

( अन्तरक) 
2 . श्री ए . रामाचंद्राराव , 

1005 मिनार अपार्टमेन्टस , बशीरबाग 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


ह अपना पारी करके पूॉक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
वाहियां शुरू करता है । 


गायकर भििनयम , 1961 (1961 का 43) की 
पारा 269 -411) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (मिरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 
मिवश सं . आर . ए . सी . 601 / 82 - 83 -- - 
अत : , मुझे , एम . जगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (पिसे । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बागार मुख 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . 11 है , तथा जो रानीगंज सिकन्दराबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हदराबाद 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) के 
अधीन , तारीख जून , 1982 
को पोंक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुन्य , उसके प्यमान प्रतिफल से , एसे एयमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
कान निम्नलिखिस उददश्य में उवन अन्नरण लिखित में वास्तविक 
म में कषित नहीं किया गया है : ---- 


उक्त सम्पत्ति मन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीब 
. 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी भ्यक्तियों पर 
सुपना की तामील से 30 दिन की मांध , जो भी 
मधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति मारा; 


( 


बसपमा राषपन में प्रकाशन की तारीच 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबार 
किसी अन्य व्यक्ति वारा बमोहस्ताक्षरी के पार 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उममे बचने में मुविधा 
के लिए; और / या 


सडीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शवों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया 
नया । 


अनुसूची 


( 4) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनयम या 
धन कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मविधा के लिए ; 


प्साट / आफिस नं . 11 , नीचे का मंजिल में आल-करीम 
ट्रेड सेन्टर भवन , मुनिसिपल नं . 5 - 4- 86 से 92 , रानीगंज , 
मिकन्दराबाद विस्तीर्ण 228 चतर फीट , रजिस्ट्रीकृत विलेख , 
नं . 4789 / 82 , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, हदराबाद । 

एम . जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 
तारीख : 10 - 2 - 1982 
मोहर : 


बतः पब , सक्त मधिनियम की धारा 269 -1 के बनतरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -7 की उपधार ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :-- - 
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( 1 ) मै . बाबखान बिल्डर्स , 

5 - 4 - 86 से 92 , एम , जी रोड , 
म . आ . श्री गियासीन बाबखान पिता 
लेट ए . के . बाबूखान , 
निशात बाग , बेगमपट , 
हवराबाद । 


अन्तरक ) 


( 2 ) श्रीमती ए . वा . अंबिका प्रसाद , 

वेलर देस्ट , गोदावरी जिला । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


प्ररूप आई . टी . एन .. एस . ... .. . . .... 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
भारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदश सं . आर . ए . मी . / 602 / 82 -83 --- 
अत : , मझ , एम . जगन मोहन , . 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) - (विसे इसमें 
इस पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह सिवास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 28,000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं . 442 से 445 हो , जो रानीगंज , 
सिकन्दराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में 

और पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , हदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचितं बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया है :---- 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्ति में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति ववारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय को बापत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करनं या उसमे बचने ग सविधा 
के लिए ; और / या 


स्पीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवा का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वहीं अर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( M ) एमी किमी माय या किसी धन या अना माप्तियों 

का , जिन्ह भारतीय आय -कर आ नियम , 1022 
( 1922 का 11 ) या उक्त धिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957. का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


प्लाट / आफिम नं . 442 से 445 चौथा मंजिल में आल 
करीम ट्रेड सेन्टर भवन , मनिगिपल नं . 5 - 4 - 86 से 92 
रानीगंज , सिकन्द्राबाद विस्तीर्ण 1064 चतुर फीट रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं . 4788 / 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हदराबाद । 

एम . जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 
तारीख : 10 - 2 - 1982 
मोहर : 


अत : पब , उक्त अभिनियम की धारा 269 -1 के अन मरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 को उपधारा ( 1) . 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - . 
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[ भाग III - खण्ड 1 
- - - - 

- - -- - - - - - -- - - - - - ------ - - - - --- - - - - -- - - - -- -- - - ----- - - - - - - - -- - - -- ---- - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - --- --- - -- - - 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- --- -- .. 

( 1) म . बाबखान बिल्डर्स , 

5 - 4 - 86 से 92 , एम . जी गइ , 

म . आ . श्री गियासुद्दीन बाबखान पिता 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

लंट श्री ए . के . बाबखान , 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

निशात बाग , मंगमपंट , 
हदराबाद । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2) श्रीमती एम . राजेश्वरी , 

ज्ञान भाग कालानी , 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

हदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रज , हदराबाद . 
हदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 
नदश सं . आर . ए . मी . 603 / 82- 83 - - 

को यह मचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
अतः , मुझे , एम . जगन मोहन , 

कार्यवाहियां करता है । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , . की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
कारण है कि स्थावर संपति , जिमका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . में अधिक है । 

( क). इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी म . 242 ह , तथा जो रानीगंज , . मिकन्द्राबाद 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
में स्थित है ( और इसम उपाबद्ध- अनुसूची में और पूर्ण रूप 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि में भी 
संणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हदराबाद 

अवधि बाद में समाप्त हाती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
में रोजस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अधीन , तारीख जून , 1982 . 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यर विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचिा बाजार ( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

- 4 :, दिन भीतर उबल रथावर गपाल में हित 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधा हस्ताक्षरी के 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए लय 

पास लिखित में किए जा सकेग । 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अनारण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20- 4 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरमा सहाई किमी आय को बाबत , उक्त 

अभिनियम के अधीन कर दने के अन्तरवं के 
दायित्व में कमी करने या उगम बचने म मविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


. ( स ) एमी किमी आग या किसी भन अन्य आरितयों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


प्लाट / आफिस नं . 242 , दमरी मंजिल मं आल-करीम 
ट्रेड सेन्टर भवन , मुनिसिपल नं . 5 - 4 - 86 में 92 , गनीगंज , 
सिकन्द्राबाद , विस्तीर्ण 276 चतर फीट , राजस्ट्रीकृत विलेख, 
नं . 4916 / 82 , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हंदराबाद । 

एम , जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 
नागरीष : 10- 2 -1982 
मोहर . 


अल अब र वन अभिनियम की धारा 269 - ग को , नगर 
मं , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधाग ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थत : - - 


भाग 1 - बण्ड 1 ) 
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- - - - 
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- - - - 


- - - - 
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_ 


_ 


- 


- - 


- 


.. 


- - - 


- 


- - - - - - 


- - 


प्ररूप बाई . टी . एन . एस . .-- -- - - --- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - ध ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) मे . बाबयान बिल्डर्स , 

5 - 4 - 86 सं 92 , एम . जी रोड , 
म . आ . श्री गियामदीन वाखान पिता 
लंट ए . के . बाबखान , 
निशात बाग , बंगमपट , 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री आर . दाननजाया , 

ज्ञान नाग कालोनी , 
हदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 
हंदराबाद ,, दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदश सं . आर . ए . सी . 604/ 82 -83 - -- 
अतः , मुझे , एम . जगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 . (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . 242 है , तथा जा रानीगंज , सिकन्द्राबाद 
में स्थित है ( और इममं उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप 
से णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हदराबाद 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) के 
अधीन , तारीख जन , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित. बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे अश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अतरकों ) और अतरिती 
( मन्तरितियां ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फत निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
स्प से कभित नहीं किया गया है : - - 


( क) इस मुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन को अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किा जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - -इसमें प्रयक्त शब्दों मार पदों का , वो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्सरण को 
रायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; बार/ या 


अनुसूची 


( ब ) एसौ किसी माय या किसी धन या अन्य मास्मियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(192 ) का 11 ) या उक्त अधिनियम , या . धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारती बाग प्रकट नहीं किया 
गया भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


ला . आकिम नं . 242 , दमरी मंजिल में आल -करीम 
दड मन्दर भवन , मनिमिपल नं . 5 - 4 - 86 में 92 , रानीगंज , 
मिनन्द्राबाद , विस्तीर्ण · 276 चतर फीट , रजिस्ट्रीकृत विलंख 
नं . 4917/ 82 , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हैदराबाद । 


एम . जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 


मन: , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 के मन मरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियां , अर्थाद ..-. 


तारीख : 10 - 2 - 1982 
माहर 
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[ भाग 


1-- - खग 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एम --...... 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के मभीम सूचना 


( 1) मै , बाबखान बिल्डर्स , 

5 - 4 - 86 से 92 , एम . जो रोड , 
म . आ . श्री गियासुद्दीन बाबू खान पिता 
लेट श्री ए . के . बाबखान , 
निशात बाग , बंगमपंट , 
हादराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती सुलताना खातून , पति 

श्री हमीद दीन खान , 
बेगमपंट , हदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


अर्जन रज , हदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदश स . आर . ए . सी . 605 / 82 - 83 - - 
अतः , मुझे , एम . जगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - सु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका पित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . 113 ह , तथा जो रानीगंज , सिकन्द्राबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप 
से णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हदराबाद 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापा क्त सम्पत्ति का उचित्त बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे एश्यमान प्रतिफल का 
पवाह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्सरिती 
( मन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्सरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्सरण सिमित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की भाष , जो भी भवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


1 ) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


लष्टीकरण:-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , ओ उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) भन्सरण में हर किसी गाय की पाबत उम्त अधि 

नियम मधीन करने के तरफ के नायित्व में 
कमी करने या उससे अपने में पिता के मिए : 
मौर / या 


अनुसूची 


प्लाट / आफिस नं . 113 , पहली मंजिल में आल -करीम 
ट्रेड सेन्टर भवन , एम . मी . एच . नं . 5 -4 - 86 में 92 , रानी 
गंज , सिकन्द्राबाद विस्तीर्ण 244 वर्ग फोट , राजस्ट्रीकृत विनरू 
नं . 4920 / 82 , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हैदराबाद । 


( ख ) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय वायकर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


एम . जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , हदराबाद 


मतः , अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 के अनुसरणं 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 10- 2 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप 


आई . टी . एन . एस . - - - - - - - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -0 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) म . बाबखान बिल्डर्स , 

5 - 4 - 86 सं 92 , एम . जी राई , 
म . आ . श्री गियासुद्दीन बाबखान पिता 
लेट ए . के . बाबखान , 
निशात बाग , बेगमपेट , 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती रपाका वजराम्मा , पति 

श्री वन्कटय्या , 
चूडी बाजार , 
हदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


अर्जन रज , हदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदश सं . आर . ए . सी . 606 / 82 - 83 ---- . 
अतः , मुझे , एम , जगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 
और जिसकी सं . 231 है , तथा जो रानीगंज , सिकन्दराबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हदराबाद 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के हश्यमान 
प्रतिफलं के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , इसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशत की तारीख सं 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा जो उसअध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अंतरक के 
दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


( ल) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) . 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्लाट / आफिस नं . 231 , दसरी मंजिल में आल-करीम 
ट्रोड सेन्टर भवन , एम . सी . एच . नं . 5 - 4 -86 से 92 , रानी 
गंज , सिकन्द्राबाद , विस्तीर्ण 280 बर्ग फीट , रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं . 4919 / 82 , * रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हादराबाद । 


एम . जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन., निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 10 - 2 - 1982 
मोहर : 


6070 


भारत का राजपन , मार्च 26, 1983 ( चत्र 5, 1905 ) 


भाग III - - खख 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. . .. . ..... . ... 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -घ ( 1 ) के अधीन राचना 


( 1 ) म . आनन्द बिल्डिंग कारपोरशन , दबाग : 

श्री अनिल क मार , जी . पी . ए . , 
लक्ष्मीचन्द , पिता राजमल , 
126 , एम . डी . रोड 
सिकन्दराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती लक्ष्मी गंधारा , 

भरमल मनशन , 
बशीरमाग , हदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


के मर्जन के लिए 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 


अर्जन रज , हदराबाद 
हदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदश मं , आर ए . सी . 564 / 82 -83 - - 
अत : , मझे , एम . जगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिमका उचित बाजार मूल्य 
25000/- रु० से अधिक है 
और जिमकी मं . प्लाट नं . 34 है , तथा जे बशीग्बांग , 
हदराबाद में स्थित है ( और इममें उपाबद्ध अनसची में और 
पूर्ण रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख जन , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से काम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और 
अंसरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में . 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

चना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; . . 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पयों का , जो उक्त मधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय को बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
रायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


प्लाट नं .. 34 गोपाल भवन में एम . नं , 5 - 9 -29/ 40 
( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों “ बशीरबाग , हैदराबाद रजिस्ट्रीकृत विल्लेख नं . 4559 / 82 
. जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 (1420 . रोजस्ट्रोकता अधिकारा , हदराबाद । 

का 11) या उक्त अधिनियम , या धन कर अधि 
नियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 

एम . जगन मोहन 
जाना चाहिये था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण. . 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ध की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों., अर्थात : - - 


तारीख : 10 - 2 - 1982 
मोहर 
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प्ररूप भाई . टी .. एन . एस . --- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) मै० आनन्द बिल्डिग कारपोरेशन , 

द्वारा श्री अनिल कुमार, 
जी० पी० ए० लक्ष्मीचन्द 
पिता राजुमल , 
126, एस० डी० रोड , 
सिकन्द्राबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री राजाराम मोहन , 

पिता सी० बी० कृष्णा राव , 
भेरमल मेनशन , 

बशीरबाग, हैदराबाद । ( अन्तरिती ) 
को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता हो । 


5 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० 566/ 82 -83 - प्रतः, । 
मुझे , एम० जगन मोहन , 

आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ). की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो " 

और जिसकी सं० 41 है, जो बशीरबाग , हैदराबाद में 
स्थित है ( और इससे, उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , कार्यालय , हैदराबाद में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीन , जून 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझ - यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे ख्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त मन्तरण लिखित में 
मास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सायख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों ओर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की वावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


मनुसूची 


प्लाट नं0 41 गोपाल भवन में एम० नं0 5 - 9- 29/ 40 , 
बशीरबाग, हैदराबाद रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4558/ 82 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हैदराबाद । 


( ख) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 
29 - 516GI/ 82 


तारीख : 10 - 2 -1983 
मोहर 


6072 


TITI.DIHE 


RE: 


. 


. 


. 


. 


. 


भारत का राजपत्र , मार्च 26, 1983 ( चत्र 5, 1905 ) 

[ भाग IIT --- खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . . . . . . . . 

( 1 ) मे० प्रानन्ध बिल्डिंग कारपोरेशन , । 

द्वारा बी० अनिल कुमार, 

जी० पी० ए० लक्ष्मीचन्द , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269- घ ( 1) के अधीन सपना 

पिता राजुमल , 
126 एस० डी० रोड, 
सिकन्द्राबाद । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्रीमती शीला गिल, 

पति चेरसिंग , 

बशीरबाग , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 10 फरवरी 1983 

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निदेश सं० आर० ए० सी० 566/ 82 -82 -- अतः , कार्यवाहियां करता ह । 
मुझे, एम० जगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---- 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित माजार मूल्य 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 24 है , जो बशीरबाग , हैदराबाद 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

अवधि बाद में समाप्त हाती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन, जून 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के यमाम 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उषित बाजार 

किसी अन्म व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती 
( अंतरित्तियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
में वास्तविक स्टाप से कथित नहीं किया गया ह : ---- 

अधिनियम , के अधीन 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 

गया है । 
( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , · उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 

अनुसची 


( ख ) एसी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

प्लाट नं० 24 गोपाल भवन में एम० नं० 5- 9- 29/ 40 , 
को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 

___ बशीरबाग , हैदराबाद रजिस्ट्रीकर्ता विलेख नं० 4557/82 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ । 

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हैदराबाद । 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 

एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अत : अब , उक्त ओनियग की धारा 269 - ग के अमसरण 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
में , में , उद अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 

तारीख : 10 - 2-1983 । 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 

मोहर : 


भाग III. 


1 ] 


भारत का राजपन, मार्च 26 , 1983 ( चैत्र 5, 1905 ) 


_ 
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प्रम्प भाई . डी . एन . एस . - - -. - . .. 


( 1 ) मे० प्रानन्द बिल्डिग कारपोरेशन 

द्वारा वी० अनिल कुमार, जी० पी० ए० , 
लक्ष्मीचन्द , पिता राजुमल , 
127 एस० डी० रोड, 
सिकन्द्राबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री के० वी० दूत के अरमाफ , भरमल मेनशन , 

बशीरमाग, गोपाल भवन , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


मायकर अधिनिमम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -4 (1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी०/ 567/ 82- 83 - - प्रतः 
मुझे, एम० जगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार 
मूल्य 25 , 000/ - रुपए से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं० है, जो बोरबाग हैदराबाद 
में स्थित है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के . कार्यालय , हैदराबाद में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तारती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण 
लिसिन में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया ह . ..-- 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई माक्षेपः - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में सपाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पषोकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


पाठ) अन्तरण से हर किसी आय की बावत , उमस 

अधिनियम के अधीन कर दने के बन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; आर / या 


मनुसूची 


प्लाट न 

गोपाल भवन में एम० नं० 
5 - 9 - 29/ 40 बशीरबाग , हैदराबाद रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
4398 / 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हैदराबाद । 


( ब ) एमी किसो आय या किसी धन या अन्य मास्तिया 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिये था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
: 10 - 2 - 1983 
मोहर : 


अत : पब , उक्त बानियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिसित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
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भारत का राजपन, मार्ष 26, 1983 ( पेन 5, 1905 ) 


[ भाग III - - बड 1 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ----- -.... 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 -7 (1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


( 1 ) मे० प्रानन्य बिल्डिंग कारपोरेशन , 

वारा वी० अनिल कुमार, जी० पी० ए० लक्ष्मीचंद 
पिता राजुमल , 
126, एस० डी० रोड , 
सिकन्द्राबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती नालिनी जे० 

औरंगाबादकर , 
गोपाल भवन , प्लाट नं0 3 , 
बशीरबाग , हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० 568/ 82-83-~- प्रतः , 
मुझे , एम० जगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 3 है, जो बशीरबाग . हैदराबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मझ यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और 
मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्म अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वेक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण सहाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


प्लाट नं० 3 गोपाल भवन में एम० नं० 5- 9- 29/ 40 
बशीरयाग , हैदराबाद रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 4399 / 82 में 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हैदराबाद । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 10 - 2- 1983 


माहर : 


भाग III - - खण्ड भारत का राणपन, मार्च 26, 1083 (45 
, 1905 ) 
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प्ररूप भाई . टी . एन . प . - - - ( 1 ) मसर्स आनन्द बिल्डिंग कारपोरेशम , 

व० वी० अनिल कुमार, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

जी० पी० ए० लक्ष्मीचन्द , 
धारा 269 - ( 1) के अधीन सूचना 

पिता राजुमल , 

126, एस० डी० रोड , 
भारत सरकार 

सिकन्द्राबाद । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरक ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

( 2 ) श्रीमती मालिनी प्रभाकर दोशी , 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 

प्लाट नं० 3, 
निदेश सं० आर० ए० सी० 569/ 82-83 -- प्रतः , 

गोपाल भवन , 

बाशीरबाग , 
मुझे , एम० जगन मोहन , 

हैदराबाद । 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे 

( अन्तरिती ) 
इ । इसके परवान उन अधिनियम कहा गया है ) , 
को धारा 289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
पिन बाबार मूल्य 25 , 000/- 1 . से अधिक है 

के लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
और जिसकी सं० प्लाट----है जो बशीरबाग , हैदराबाद में 
में स्थित है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , जून 1982 

कप बना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्मति के उचित बासर मूस्य से कम के दृश्यमान प्रति 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी म्यक्तियों पर 
फल लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

सूचना को सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
कारण है कि यथापूर्यास्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, 

पवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफन का पन्द्रह 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 
प्रतिशत से पधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय परगा गया 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिकन , निम्नलिखित उद्देश्य से उपत मन्तरण लिखित में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ! 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पस्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , पो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
( क ) अन्तरण से हाई किसी बाय की बाबत , उक्स 

है, नही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 

दिया गया है । 
दायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; मार/ या 

अनुसूची 

प्लाट सं० गोपाल भवन में एम० सं० 5- 9- 29/ 40 , 
( ख ) ऐमी किसी पाय या किसी धन या अन्य बास्तिय बशीरबाग , हैदराबाद रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4400/ 82 

को जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हैदराबाद । 
( 1922 का 11 ) या सक्त अधिनियम , या बन -कर 
अधिनियम, 1957 ( 1057 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
मन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 

एम० जगन मोहन 
जाना चाहिए था , छिपामे में सुविधा के लिए ; 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब उक्त मधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
म " , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन ,, निम्नलिखित व्यक्तियों ,, अर्थात् : -- - 


तारीख : 10- 2- 1983 
मोहर : 


. 


. HTHHTI . 


- 


- 
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[ भाग III - - 1 
प्ररूप भाई . टी . एन . एस . .... .... .. ( 1 ) म० प्रानन्द बिल्डिंग कारपोरेशन , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

द्वारा बी० अनिल कुमार, 
धारा 269 - 4 (1 ) के अधीन सूचना 

जी० पी० ए० लक्ष्मीचन्द ; 

पिता राजुमल , 126 
भारत सरकार 

एस० डी० रोड, 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षग ) 

सिकन्द्राबाद । 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 

( 2 ) श्री . इकबाल करन , 

10- 7- 287/ 17, . 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 570/ 82- 83 --- अतः , 

शांतिनगर, 
मुझे, एम० जगन मोहन , 

हैदराबाद । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

( अन्तरिती ) 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक हो 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 21 है, जो बशीरबाग , हैदराबाद 

कार्यवाहियां करता है । 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद उक्त संपति के अर्बन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : - - 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , जून 1982 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 

45 दिन की भरि या तत्संबंधी तक्तयों पर 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

व्यक्तियों में से किसी पवित द्वारा ; 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अवाहस्ताक्षरी के पास 
लिसित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
धायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनसची 


प्लाट मं० 21 गोपाल भवन में एम० स० 5- 9- 29/ 
40 , बशीरबाग , हैदराबाद रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4566/ 
82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, हैदराबाद । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या . किया आना चाहिए था . छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् - - 


तारीख : 10 - 2 - 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, मार्च २०.०७( 
संत . ins 


भाग- III - - बह 1 ] 

भारत का राषपन , मार्च 26, 1983 ( चन 5, 1005 ) 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. ..... ( 1 ) भै० आनन्द बिलिंग कारपोरेशन , 

द्वारा श्री अनिल कुमार 
भास्कर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

जी० पी० ए० लक्ष्मीचन्द , 
269 -4 ( 1 ) के अधीन सूपमा 

पिता राजुमल , 

126, एस० डी० रोड, 
भारत सरकार 

सिकन्द्राबाद । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्रीमती विजय लक्ष्मी सक्सेना , 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

पति डाक्टर रामपाल प्रताप 
हैदराबाद, दिनांक 10 फरवरी 1983 

माथुर, 5 - 9- 24/ 42/ 9 , 
निदेश सं० आर० ए० सी० 571/ 82- 83 - - अत : मुझे , 

हैदराबाद । 
एम . जगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1901 का 43) (जिसे 

( अन्तरिती ) 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा मया है ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम अधिकारी को , यह विश्वास करने का 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कारण है कि स्माबर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 36, 000/ 

कार्यवाहियां करता हं । 
रूपए से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 2 है, जो बशीरबाग हैदरा 

उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
बाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी सांप 
16 ) के अधीन , जून 1982 

बाप में समाप्त होती हो , के भीतर रावत 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

अक्सियों में से किमी व्यक्ति द्वारा; 
प्रतिफल के लिए प्रस्तारित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि पथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

पिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबार 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( भन्तरकों ) और अन्तरिती 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए सय पाया गयः 

लिसिस में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल, निम्नलिखित वैश्य से उक्त प्रसरण लिखित में वास्त 
विक रूप से पिस नहीं किया गया है : -.. 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदा का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 

गया है । 
अन्तरज से हुई लिली पार की बाबत उक्त प्रधि 
जियम के पात्रीन कर देने के प्रसारक वापिस्व में कमी 
करने या उससे बचने में सविधा के लिए मोरया 

मनुसूची 


प्लाट नं० 2 गोपाल भवन में एम० नं० 5 - 9- 29/ 40 
बशीरबाग , हैदराबाद रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4562 / 82 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हैदराबाद । 


( ख ) एसौ किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


: 10 - 2 - 1983 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा (1 ) 
के अभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


मोहर : 


" 


. . 
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[ भाग III - - खण्ड 1 
प्ररूप बाई . टी . एम . एस . - --- - - - 

( 1 ) एम० एस० प्रानन्द बिल्डिंग कारपोरेशन , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की 

बै अनिल कुमार , 
धारा 289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

जी० पी० ए० लक्ष्मीचन्द, 

पिता राजुमल , 
भारत सरकार 

126 एस० डी० रोड, 

हैदराबाद । 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरक ) 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

( 2 ) डाक्टर तुलजाराम पाटाले , 

पिता वी० पार० पाटाले , 
हैदराबाद, दिनांक 10 फरवरी 1983 

पदमाराव नगर , 
निदेश सं० आर० ए० सी० 572/ 82- 83 - अत : मुझे , 

सिकन्दराबाद । 
एम० जगन मोहन 

( अन्तरिती ) 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजन के 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिपका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 

लिए कार्यवाहियों करता हूँ । 
रुपये में अधिक है 
और जिसकी सं० नं० 14 है, जो बशीरबाग, हैदराबाद में स्थित 

उत सम्मति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी प्रायोप । - - 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में रजिस्ट्री 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
जून 1982 

मूषना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भो 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुख्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख - से 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) मोर 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपय 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 

निखित में किए जा सकेंगे । 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

स्पष्टीकरणः- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त अधि 

ह , बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में 

गया है । 
कमो करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
पौर/ या 


भमसूची 


( 1 ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय- फर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए 


प्लाट नं० 14 गोपाल भवन में एम० नं . 5 - 9 - 29/ 40 
बाशीरबाग, हैदराबाद रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4561 / 82 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, हैदराबाद । 

एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 10- 2 -1983 
माहर : 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् ::--- - 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - -- --- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 -5 (1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० 573/ 82-83 -~- अतः मुझे 
एम० जगन मोहन 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 3 है, जो बाशीरबाग, हैदराबाद में स्थित है , 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, 
जून 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के पौष एसे मन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित रदश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( 1 ) एम० एस० प्रानन्द बिल्डिंग कारपोरेशन , 

बै अनिल कुमार जी० पी० ए० लक्ष्मीचन्द , 
पिता राजुमल , 
126 एस० डी० रोड, 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) कामाला रामचन्द सानधनी , 

भेरुमल मेनशन , 
बाशीरबाग, हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हंता 
उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप :-- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा ओ उस अध्याय में दिया 
गया ह । 


( क ) नम्तरण से हह किसी भाय की नावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए; मार / या 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या भन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


प्लाट नं . 3 गोपाल भवन में एम० नं० 5-9- 29/ 40 
बाशीरबाग , हैदराबाद रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4560 / 82 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद । 


के लिए। 


एम . जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 10- 2 - 1983 
मोहर 


अतः। अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
30 - 516GI/82 
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[ भाग III - TE 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस :---- ----- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की ) 

धारा 269 -1 (1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) एम० एस० बाभूखान मिलार्स , 

5 - 4- 86 से 92, 
एम० जी० रोड, बैक्षी गियासुद्दीन बाबुखान , 
पिता लेट ए० के० · बाबुखान , 
निशात बाग, बेगम पेट , 
हैदराबाद । 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० 574/ 82- 83 -- अतः मुझे 
एम० जगन मोहन 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 276 है , जो रानीगंज, है सिकन्द्राबाद में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के श्यभान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह आर अंतरक ( अंतरको) और अंत 
रिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री के० नागामानी, 

5 - 3 - 1069, 
निजामशाही रोड , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त, सम्पत्ति के अर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अषि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी ३ पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पा का , षो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में - पिया 
गया है । 


( क ) बन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 
__ अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


मनुसूची 


( ख ) एसे किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


प्लाट / आफिस नं० 276, दूसरा मंजिल में पालकारीम 
ट्रेड सेंटर भवन, मुनिसिपल नं० 5- 4 -86 से 92 रानीगंज , 
एम० जी० रोड, सिकन्द्राबाद , विस्तीर्ण 278 चतुर फीट 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4914/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , 
हैदराबाद । 


एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायझर मायुमस (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 10- 2- 1983 
मोहर : 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


भाग 


- 


1 ] 
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( 1 ) एम . एस . बाबूशाम बिल्डर्स , 

5 - 4- 86 से 92, 
एम० जी० रोड , बै क्षी गियासुद्दीन बाबुखान 
पिता लेट ए० के०. बाबुखान , 
निशात बाग , बेगमपेट , 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती रेपाका लक्ष्माय्या , 

ग्यान भाग; 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . -- 
भाषक र अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43) की धारा 

2844 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
. हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० 575/ 82-83 -~- प्रतः मुझे 
एम० जगन मोहन 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ); की धारा 289 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/- रुपये 
से अधिक है 

और जिसकी सं० 244 है, जो रानीगंज , सिकन्द्राबाद में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
सिकन्दराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियय 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन, जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित माजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है पोर मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
मोर मन्तरक ( मन्तरकों ) और अन्तरिती ( मन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे प्रस्तारण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 

वेश्य से उक्त पन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है। 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की प्रवषि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण:--- इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है । वही 
अर्थ होगा , जो बम अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय को बाबत, उम्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरम के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । 
पोएया 


मनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
बनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 21 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था ; छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


प्लाट / आफिस नं० 244, दूसरा मंजिल में आल-करीम 
ट्रेड सेंटर भवन, मुनिसिपल ने० 5- 4-86 से 92 रानीगंज , 
एम० जी० रोड, सिकन्द्राबाद , विस्तीर्ण 276 चतुर फीट 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4915/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी ; 
हैदराबाद । 

एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 10 - 2- 1983 
मोहर 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा (1), के 
मधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


6082 भारत का राजपक्ष ; मार्च 283 1983 ( चैत्र 5; 1905 ) 

[ भाग III - खण्ड 1 
रम बाई . सी . एम .एम . -- --- - - ( 1 ) एम० एस० बाबूखान बिल्डर्स , 
मागकर मभिनियम , 1961 (1981 का 43) 

5 - 4 - 86 से 92 , 
पारा 269 - 4 (1 ), के बभीन सजना 

एम० जी० रोज, बै० क्षी गियासुद्दीन बाबुखान 

पिता लेट ए० के० बाबुखान , 
भारत सरकार्ड 

निशात बाग , 
कार्यालय , सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण), 

बेगमपेट, 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद । 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्रीमती रेपाका वीराय्या ; 
निदेश सं० आर० ए० सी० 576/ 82-83 -~- अतः मुझे 

ज्यान भाग , 
एम० जगन मोहन 

हैदराबाद । 
वायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें . 

( अन्तरिती ) 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की भाग 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

से यह पाना पारी करके पाँत सम्पत्ति के बचन के लिए 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाज़ार मूल्य 

मल्य कार्यवाहियां करता ।। 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप : - - 
और जिसकी सं० 243 है , जो रानीगंज , सिकन्द्राबाद में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

( स सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

सपना की तामीस से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
अधीन , जून 1982 

पक्तियों में से किसी व्यक्ति पवारा; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 

बष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , मधोहस्तामरीके 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय 

पास सिसित में किए जा सकेंगे । 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

लपकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पों का , जो उक्त मार 

नियम के अभ्याय 20 - क में परिभाषित है । 
बही मर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तारण से हाईकिसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनिमम के सभीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में फनी करने या उससे पाने में परिणा 
केमिनारमा 


( पसी किसी माय या किसी पन या अन्यः आस्तियाँ 

की , चिन्ह भारतीय माय - कर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या 
भन -कर मधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था वा किया जाना चाहिए था , म्पिाने में 
बायपानिए : 


अनुसूची 
प्लाट / आफिस न० 243; दूसरा मंजिल में पाल-करीम 
ट्रेड सेंटर भवन , मुनिसिपल नं० 5-4-86 से 92 रानीगंज , 
एम० जी० रोड , सिकन्द्राबाद , विस्तीर्ण 276 चतुर फीट 
रस्ट्रिीकृत विलेख नं० 4913/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, 
हैदराबाद । 


एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 10- 2- 1983 
माहर 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त मििनयम की धारा 260-4 की उपधारा ( if 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् -- 


भाग - 10 भारत का रामस, मार्च 26, 1083 ( चत्र 8, 1005 ) 

6083 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . .- --- - ( 1 ) एम० एस० बाबुखान बिल्डर्स , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

5 - 4 - 86 से 92, 
धारा 269 -1 (1 ) के अधीन सूचना 

एम० जी० रोड, बै० क्षी० गियासुद्दीन बाबु खान 

पिता लेट ए० के० बाबुखान , 
भारत सरकार 

निशात बाग , 
कार्यालय , सहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 

बेगमपेट , 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 

( 2 ) श्री मोहम्मद मुंताजीबुद्दीन , 
निदेश सं० आर० ए० सी० 577/82- 83-~~- अतः मुझे 

पिता मोहम्मद मुनीरुद्दीन ; 
एम० - जगन मोहन 

प्लाट नं० 1 , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (मिसे इसमें 

दिल्लू अपार्टमेंट , 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

हाकी स्टेडियम के सामने , 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

सिकन्द्राबाद । 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

( अन्तरिती ) 
और जिसकी सं० 42 है , जो रानीगंज , सिकन्द्राबाद में स्थित 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुभूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 

कार्यवाहियां करता है । । 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद में 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन, जून 1982 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान . 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

सचना की तामील से 30 दिन की अवधिः , जो भी 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिशत अधिक है और ऐसे अंतरक ( अन्तरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

( ख ) इस [ चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 

ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
( क ) मन्तरण से हर किसी माय की बात , उक्त 

गया है । 
अधिनियम के अधीन करने के भन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे सपने में सुविधा 
के लिए , और / या 


( स ) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिये था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


मनुसूची 
प्लाट / आफिस नं0 42, नीच मंजिल में प्राल-करीम ट्रेड सेंटर 
भवन, मुनिसिपल नं० 5- 4- 86 से 92 , रानीगंज , एम० जी० 
रोड, सिकन्द्राबाद , विस्तीर्ण 205 चतुर फीट रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं . 4911/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, हैदराबाद । 


एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


- 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के मनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 10- 2- 1983 
मोहर । 


6084 भारत का रावण) माघ 261 1013 ( पैल , 1005 ) 

[ भाग - 1 
प्रल्प माई . टी . एन . एस . .- .. - 

( 1 ) एम . एस० माषुबान , बिल्डर्स , 
प्रायकर अधिनियम 1981 ( 1981 का 43) की धारा 

5 - 4 - 86 से 92, 
2894 ( 1 ) के अधीन सूचना 

एम० जी० रोड, 
भारत सरकार 

य क्षी० गियासुद्दीन बाबुखान , 

पिता लेट ए० के० भावुखान , 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

निशात बाग, बेगमपेट , 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवली 1983 

( 2 ) कुमारी ए० क्षी० सुम्बालक्ष्मी , 
निदेश सं० आर० ए० सी० 578 / 82- 83 - अतः मुझे 

पिता ए० मुराली क्रिशना मोहानाराव, 
एम० जगन मोहन 

पेद्वापाडू, येलूर , 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे 

वेस्ट गोदावारी जिला । 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 

( अन्तरिती ) 
को धारा 289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है को यह सूचना जारी करके पूपाक्क सम्मानित अर्जन लिए 
और जिसकी सं० 432 और 433 है, जो रानीगंज, सिकन्द्रा कार्यवाहियां करता हो । 
बाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
16 ) के अधीन, जून 1982 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी मवधिबाद में 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मौर 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) को बीच 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसवा किसी 
एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 

अन्य भ्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
उहेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित 

में किये जा सकेंगे । 
नहीं किया गया है : -- - 

स्पष्टीकरण ! -- इसमें प्रयुक्त शब्दों भोर पदों का , जो उस मधि 

नियम के अध्याय 20- 5 में परिभाषित है , यही 
( क ) अन्तरण से हर किसी आम की दावत उक्त गांभ 

प्रयं होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए । मोरया 


( ब ) देसी किसी आय या किसी धन या मन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -फर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


प्लाट / माफिस नं० 432 और 433 चौथी मंजिल में 
पाल करीम ट्रेड सेंटर भवन, मुनिसिपल नं . 5- 4- 86 से 
92 रानीगंज, एम० जी० रोड, सिकन्द्राबाद , विस्तीर्ण 698 
चतुर फीट रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4912/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी , हैदराबाद । 

एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी ; 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीष : 10- 2- 1983 
मोहर । 


मतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 289-4 की अपधारा ( 1 ) 

अमीन निम्नलिरित नित्यो प्रति 


भाग III - भाग 1 ] भारत का राजपन, मार्च 26, 1983 ( चैत्र 5, 1905 ) 

6085 
धरूप पाई. सी . एन . एस . - - - - - 

( 1 ) एम० एस० बाबुखान बिल्डर्स , 

5- 4- 86 से 92, 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) की पारा 

एम० जी० रोज, 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

बै० क्षी० गियासुद्दीन बाबुखान , 
भारत सरकार 

पिता लेट ए० के० बाबुखान , 

निशात बाग , बेगमपेट , 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

हैदराबाद । 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 

( 2 ) श्री अब्दुल खैर खान , 
निदेश सं० भार० ए० सी० 579/ 82-83 - ~ अतः मुझे 

पिता राफीयुद्दीन खान , 
एम० जगन मोहन 

पुलिस लाइन्स , 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 

बेगमपेट , 
पापात् उस पधिनियम कहा गया है ) , की धारा 280- 4 के 

सिकन्द्राबाद । 
प्रवीन रक्षम प्राधिकारी को , या विश्वास करने का कारण है कि 

( अन्तरिती ) 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - २० से को यह सूचना जारी करके पूर्वोस सम्पत्ति के पन के 

लिए कार्यवादियां करता हूं । 
और जिसकी सं० 41 है, जो रानीगंज, सिकन्द्राबाद में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 

उक्त सम्पति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप - - 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 48 
अधीन , जून 1982 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के श्यमान 

की तामील से 30 दिन की प्रवधि , जो भी अवधि बाद 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
मुल्य , उसके एश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अन्तरिती ( अन्तरितियां ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) प्रसरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के मन्तरका के वायित्व में कमी 
करने मा उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


( a ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था ; छिपाने में 
सुनिया के लिए ; 


मनुसूची 
प्लाट/ ग्राफिस नं० 41, नीचे मंजिल में पाल -करीम 
ट्रेड सेंटर भवन , मुनिसिपल नं . 5- 4 - 86 से 92 रानीगंज , 
एम . जी . रोड, सिकन्द्राबाद, विस्तीर्ण 252 चतुर फीट 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 4910/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , 
हैदराबाद । 

एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 10- 2 - 1983 
माहर 


अत : आब , उक्त अधिनियम की धारा 269-म के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


. 


+ 
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[ भाग III - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - ---- ( 1 ) एम/ एस नाब खान बिलडर्स , 

5- 4- 86 से 92, 

एम० जी० रोड, ० क्षी० गियासुद्दीन नाबुखान , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

पिता लेट ए० के० बाब खान , 
धारा 269 -घ (1 ) के अधीन सूचना 

निशात बाग , बेगमपेट, 
भारत सरकार 

हैदराबाद । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 

( 2 ) कुमारी ऊरुसुन्निसा , पिसा हामीदुधदीन खान 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

पोलीस लैनस , बेगमपेट , सिकन्दराबाद । 

( अन्तरिती) 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदेश सं० पार० ए० सी० 580/ 82- 83- - अतः मुझे 
एम० जगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 6 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 35 है , जो रानीगंज , सिकन्दराबाद में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अँतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी वे पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बात, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरफ के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; आर / या 


अनुसूची 


( ख ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


प्लाट/ आफिस नं० 35 ; नीचे मंजिल में पाल -करीम ट्रेड 
सेंटर भवन , मुनिसिपल नं० 5- 4- 86 से 92 रानीगंज , 
एम० जी० रोड , सिकन्दाराबाद , विस्तीर्ण 212 चतुर फीट 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4909/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , 
हैदराबाद । 


एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

· अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 10- 2- 1983 
मोहर 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


भाग II -- खण्ड 1 ] 
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प्ररूप . आई . टी . एन . एस . -- - -- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) एम /एस बाबुखान बिलडर्स , 

5 - 4 - 86 से 92, 
एम० जी० रोड , 
बै० क्षी० गियासुद्दीन बाबुखान , 
पिता लेट ए० के० बाबुखान , 
निशात भाग, बेगमपेट , 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री नासीरद्दीन खान , पोलीस लेनस , 
बेगमपेट, सिकिन्दाराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरु करता हो । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदेश सं० पार० ए० सी० 581/ 82-83---- अतः मुझे 
एम० जगन मोहन 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- 9 के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिनका उवि बाजार मूल्य 25, 000/- 50 से 
अधिक है . 
और जिसकी सं0 34 है, जो रानीगंज , सिकन्दराबाद में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
जून 1982 
को पूर्गक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है पौर मुझ यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूवोवर सम्पलि का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है पोर अन्तरक ( भन्तरकों ) मोर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में सास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है...... 


( क ) इस गुचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तलम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जोभी अवधि वाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सूचना के राजपा में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित . 
बस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण --.. इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा, जो जम अध्याय में 
दिया गया है । 


( 0 ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की नापत उन अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


मनसभा 


( ख ) ऐमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकार अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
भविधा के लिए . 


प्लाट आफिम नं० 34, नीचे मंजिल में आल -करीम 
ट्रेड सेंटर भवन, मुनिसिपल नं0 5 - 4 - 86 से 92 रानीगंज 
एम० जी० रोड , सिकन्दराबाद , विस्तीर्ण 212 चतुर फीट 
रजिस्ट्रीकृत विलेन नं० 4908/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
हैदराबाद । 

एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 10 - 2 -1983 
मोहर : 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के मनसरण 
में , मै , सक्त अधिनियम की धारा 288- 4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , गिम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 
31 -- 516 GI/82 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- -- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - (1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) एम / एस बाबुरखान बिलडरस , 

5 - 4 - 86 से 92, 
एम० जी० रोड, वे क्षी गियासुद्दीन बाबुखान, पिता 
लेट ए० के० बाबुखान , निशात भाग , 
बेगमपेट हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) एम० रावीकुमार 15 - 6 - 8 सिद्धियम्बर बाजार , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 
सं० आर० ये०सी० नं० 582/ 82- 83 - अत : मुझे एम० 
जगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उभित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिनकी मं० न० है जो रानीगंज सिकन्दाराबाद में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचिरा बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोवत संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यागान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियां ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल. , निम्नलिखित उद श्यों से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) - इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 . 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना 
की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्दो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए : 
बार / 


मनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किभी धन या अन्य आस्तियों 

क : जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 में 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


प्लाट / अफिस नं० 235, दुसरा मंजिल में पाल-करीम 
ट्रेड सेंटर , भवन , मुनिसिपल , नं० 5 - 4 - 86 से 92 रानीगंज 
एम० जी० रोड, सिकिन्दाराबाद विस्तीर्ण 304 चतुर फीट 
रजिस्ट्रीकृत विलेखं नं० 4907/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
हैदराबाद । 


एम० जगन मोहन 

স! * সানা। 
सहाक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनमरण 
में , में , जका अधिनियम की धारा 263 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- - 


तारीख : 10 - 2- 1983 
मोहर : 


- 


- 


. 


- - --- -- 


- -- -- - 


- 


- 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - -- - -- - - - - - - 

( 1 ) एम०एस/बाबु खान बिजडरस , 

5 - 4 - 86 से 9 2 , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269 -4 (1 ) के अधीन सूचना 

एम . जी . रोड, प्रतिनिधि द्वारा 

गियासुद्दीन बाबुखान, पिता लेट , ये० के० , 
भारत सरकार 

बाबूखान , निशात भाग , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

वेगमपेट हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
अर्जन रेंज हैदराबाद 

( 2 ) समुद्राला रागावुलुगारी चन्द्रग्र्या ट्रस्ट , 

15 - 6 - 8, सिद्धियम्बर, बाजार , 
हैदराबाद दिनांक 10 फरवरी 1983 

हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
सं० पार० ये०सी० नं० 583 / 82 -83 - प्रतः मुझे एम , 
जगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा कार्यवाहियां करता है । 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप : - -- 
और जिसकी सं० 237 है जो राजीगंज सिकिंदराबाद में 
स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद में 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
अधीन तारीख जून 1982 । 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोकत संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको ) और 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उवदश्य से उक्त अन्तरण 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हुई किसी आम की बाबत उक्त पधिन 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, मोरया 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए। 


प्लाट/ ग्राफिस नं० 237 दूसरा मंजिल , में आन-करीम 
ट्रेड सेंटर भवन , मुनिसिपल नं0 5- 4- 86 से 92 रानी गंज , एम० 
जी . रोड , सिमिंदराबाद , विस्तीर्ण 314 चतुर फीट रजिस्ट्री 
कृत विलेन नं0 4906/ 82 रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी हैदराबाद । 

एम० जगन मोहन 

___ सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज हैदराबाद 
तारीख : 10 - 2 - 1983 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


M . . HI 


DILDAIL 


- 


- 
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[ भाग IIT -- खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- ( 1 ) एम / एस बाबुखान , बिजउरस , 

5 - 6 - 86 से 92 , 

एम० जी० रोड, प्रतिनिधि बाग गियासुद्दीन बाबुखान , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

पिता लेट ये० के०, बाबुखान , 
269 - 1 ( 1 ) के अधीन सुचना 

निशात बाग , बेगमपेट, 

हैदराबाद । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 
( 2 ) यस० सिवा कुमार, पिता यस० चंद्राय्या , 

फीलकाना हैदराबाद । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज हैदराबाद 
हैदराबाद दिनांक 10 फरवरी 198 3 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता ह । 
सं० आर०ये०सी० नं0 58 4/ 82 - 83 - अतः मुझे एम० 
जगन मोहन , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० २० 236 है जो रानीगंज सिकिंदराबाद में 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अधीन जून, 1982 । 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
को पोक्त संपति के उचित बाजार मल्य से कम के उदयमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : 

गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की भारत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


प्लाट/ आफिस नं० 238 दूसरा मंजिल में पाल करीम 
ट्रेड सेंटर भवन , मुनिसिपल नं० 5 - 4 - 86 से 92 रानीगंज 
एम० जी० रोड, सिकिंदराबाद विस्तीर्ण 304 चतुर फीट 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 4905/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
हैदराबाद । 

एम० जगन . मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज हैदराबाद 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थत् ।: - - 


तारीख : 10 - 2 - 1983 
मोहर : 


भाग III - RS 1 ] 


भारत का राजपत्र , मार्च 26, 1983 ( चैत्र 5, 


1905 ) 
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. 


प्ररूप भाई 


टी . एन . एस . - - - - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 -5 (1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) मै० बाबूखान बिल्डर्स , 

5 - 4- 86 से 92 , 
एम० जी०रोड, मु . प्रा . गियासुद्दीन बाबूखान , 
पिता लेट ए० के० बाबूखान , 
निशात बाग , बेगमपेट, 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) के० नालिनी बाई० 

16 - 6 - 69/ 5, धादरगाट , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहयां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 
सं० 585 /82- 83 -~ प्रतः मुझे, एम० जगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा । 
269 -स् के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 2 46 है , जो रानीगंज सिकन्दराबाद में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
जून , 1982.. 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित माजार मूल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ., एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गाया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी वे पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहीं अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


मनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


प्लाट आफिस नं० 246, और दूसरी मंजिल में पाल -करीम 
ट्रेड सेंटर भवन , मुनिसपल नं० 5 - 4 - 86 से 92 रानीगंज 
एम० जी० रोड, सिकन्दराबाद , विस्तीर्ण 276 चतर फीट 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4903/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , 
हैदराबाद । 


एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 10 - 2 - 1983 
मोहर : 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की भारा 2694 की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


6092 भारत का राजपन, मार्च 26, 1983 ( चैत्र 5, 1905 ) 

[ भाग III .-- खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- -- - ( 1 ) मै बाबूखान बिल्डर्स , 

5 - 4 - 86 से 92, 

एम० जी० रोड, मु०मा०, गियासुद्दीन बाबूखान , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

पिता लेट . ए० के० 
धारा 269 -4 (1 ) के अधीन सूचना 

बाबूखान निशात बाग 
बेगमपेट , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) पदमा काटेस्वारा राय , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

15- 8 - 330/ 1 , 

फीलकाना , 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद 
हैदराबाद दिनांक 10 फरवरी 1983 

( अन्तरिती ) 
सं० ए०सी० नं0 586/ 82 - 83 - अतः , मुझे, एम० जगन 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
मोहन , 

कार्यवाहियां करता ह । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीम्ब से 
और जिसकी सं० 234 है , जो रानीगंज सिकंदराबाद 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 

सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
से वर्णित है) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद में 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
अधीन तारीख जून , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिमल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितनध 
करने का कारण है कि यथापूर्वोका सम्पत्ति का उचित बाजार 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे सश्यमान प्रतिफल का 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है . और अन्तरक ( अन्तरका ) आर 
अन्तरिती ( अन्तरित्तियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया : ---- 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , बही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ख ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था छिपान में सुविधा के लिए ; 


प्लाट / ग्राफिस न० 234, 2 री मंजिल में पाल-करीम ट्रेड 
सेंटर भवन मुनिसिपल नं0 5 - 4 - 86 से 92 रानीगंज एम० जी० 
रोड , सिकन्दराबाद , विस्तीर्ण 304 चतुर फीट रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं० 4904 / 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हैदराबाद । 

एम० जगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 10 - 2- 1983 
मोहर 
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प्रकप आई० टी० एन० एस० ------ - - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्रीमती चन्द्रादेवी और अन्य 

जी० पी०ए० चन्द्रजीत सिंह 
21 - 1 - 400, रकाबगंज , 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती विधनसवरा कोआपरेटिव हाउस , 

बिल्डग सोसायटी लि . 
बाई० काशीनाथ और अन्य , 
नारसिंगी , हैदराबाद - 8, 

( अन्तरिसी ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त निराक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 15 फरवरी 1983 
सं० प्रार०ए०सी० नं० 622/ 82 - 83--- अतः , मुझे , एम . 
जगन मोहन , 
आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० भूमि है, जो मदीनागूडा गांव में स्थित 
है ( और इससे उपआबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रंगा रेड्डी जिला में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
जून, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल में ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंसरकों और अंतरिती 
अारतियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना को तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
मधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यविरा वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त अधि . 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , वही 
मर्थ होगा , जो उस अभ्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


मनसची 


भूमि सर्वे नं० 54 बी० डिवीजन , 1 . 4 एकड़, मदीनागूडा , 
हैदराबाद रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 5469/ 82 , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी रंगारेड्डी जिला । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गरयः भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए; 


एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , जक्ल अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 15 - 2 -- 1983 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. ... .... 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 7 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री ईस्वर राव , 

जी०पी०ए० ए० पी० आई० माई०सी० लि . 
8 - 3 - 315/ 70, 
येलारेड्डी गूडा , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मैसर्स प्रेमीयर इंडस्ट्रीज लि . 

एस० पूल्लय्या , 
3 - 5- 119/ 11, काचीगुडा रोड , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप :--- 


( क) इस सूचना की अवधि या दिन 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 15 फरवरी 1983 
सं० प्रार० ए०सी० नं० 623/ 82 - 83 - - अतः मुझे , एम 
जगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है 
और जिमकी सं० सेडल नं० सी० 18 है , जो सनतनगर 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीग्य जून , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके रपयमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थापर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अम्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और / या 


मनुसूची 


शैड नं० सी /18, सनतनगर , हैदराबाद , विस्तीर्ण 
119 2 . 22, चतुर गज , रजिस्ट्रीकृत विलेन नं० 4377/ 82 , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, हैदराबाद । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया आना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


एम० जगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


: 15 - 2 - 1983 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
, में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा (1 ) 
क अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :-- - 


मोहर 
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- 


- 


प्ररूप माई .. टी . एन . एम ------ -- 


( 1 ) श्रीमती यस० प्रेमलता , 

घर नं० 133, 
वेस्ट , मारेड , पल्ली , 
सिकन्दराबाद । 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सपना 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


( 2 ) श्री एम० जी० नायर , 

घर नं० बी० ज्योजी , अपार्टमेंट , 
अमीरपेट हैदराबाद । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्धन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के वर्णन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की माध , जो भी अबधि 
गाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय, सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 15 फरवरी 1983 
____ सं० पार० ये०सी० नं0 624/ 82- 83 — यतः मुझे; एम० । 
जेगन मोहन , 
सायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 4 है, जो प्रापर्णा अपार्टमेंट्स बेगम 
पेट में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
वल्लभनगर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापर्वा क्त सम्पत्ति का उचित्त बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिसिस उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में 
मास्तविक रूप से कापस नहीं किया गया है : - - 


( 1) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
मध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए पा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्यों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण सेई किसी माय की काबत उक्त अधि 

नियमबमीनाकेबहरक के दायित्व में 
कमी करने वाले अपने में पिता के लिए : 
आर/ या 


फ्लैट नं० 4, प्रथम तल . अपार्टमेंट्स बेंगमपेट , हैदराबाद 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 492/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
वल्लभनगर । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी पद या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय वायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायफर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः , अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ध के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 
32 - 516GI|82 


: 15 - 2 - 1983 


माहर : 


Aama 


minा 


काम 


MEANUA 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - .. -- - - ( 1 ) श्रीमती जी० एस० कोथवाला , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

21, प्रोलकोर्ट हाउस , 
धारा 269 -ध ( 1) के अधीन सूचना 

वेस्ट फील्ड, इस्टेट , 

भोलाभाई देसाई रोड , 
भारत सरकार 

बम्बई । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरक ) 

( 2 ) यच० जी० सूर्यकुमार , 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

6 - 3 - 347/ 47, 
हैदराबाद , दिनांक 15 फरवरी 198 3 

द्वारिका पुरी कोलानी , 
निर्देश सं० आर० ये०सी० नं० 625/ 82 - 83 - यतः, मुझे , 

पंजीगट्टा , हैदराबाद । 
एम० जेगन मोहन , 

( अन्तरिती ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स्व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

कार्यवाहियां करता हो । 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी · सं० 8- 2 - 324/1 , है, जो जूबली , हीलस् , 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
का 16 ) के अधीन तारीख जून , 1982 । 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
मल्या, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरग के लिए तय 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से . उक्त अन्तरण 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
लिखित में वास्तविक रूप . से कथित नहीं किया गया है : -- 

किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


" 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपान में सुविधा 
के लिए । 


__ घर नं . 8 - 2 - 324/1 , जूबली हीलस् , रोड नं0 3 और 
7, बंजाराहीलस् , हैदराबाद रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4468/ 82 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 260 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


: 15 -- 2 - - 1983 
माहुर : 


भाग III . 
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भारत का समपन, मार्च 26, 1983 ( चैत्र 5 , 1905 ) 
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प्रस्प बाई . टी . एन . एस . .... ...- -. 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -7 (1 ) के अभीम सूचमा 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्री मामतूल हामीद और झयना फरमाना , 

पार्ट नं० 2 , 
10- 2- 304/ 12, 
हैदराबाद -28 । 

( अन्तरफ ) 
( 2 ) श्री शहा मोहम्मद खान , 

34- 2 मार० टी० 
चन्दूलाल बिरादरी , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद दिनांक 15 फरवरी 1983 


5 


को यह सुचना आरी करके पुर्नोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


निदेश सं० प्रार० ए० सी० 626/ 82- 83 - - यतः , मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (मिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 . 000/ - रु . से मधिक ह 

और जिसकी सं० 8-3- 978/ 16 है, जो यल्लारेड्डी गूडा, हैदराबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स संपत्ति का उचित बाबार 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पंवह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदय से उक्स अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा अभाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ हांगा जा उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हर किसी गाय की बायत , उक्त 

मधिनियम के मधीन कर रने के मम्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए ; भार / या 


अनुसूची 


( १) एसी किसी आम या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ भारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


__ घर नं० 8 - 3 - 978/ 16 यल्लारेड्डी गूडा, श्रीनगर, 
भूमि तल और प्रथम तल का क्षेत्र भूमि तल , 590 चौ० फुट 
प्रथम तल , 60 चौ० फुट , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4637 भौर 
4638/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद । 

एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
ताराब : 15 - - 1983 
माहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 7 की उपधाग ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थाल * --- 
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भारत का रामब, मार्च 26, 1013 ( पत्र 5 , 1905 ) 


[ माग III - - वय 1 


प्रस्म भाई . टी . एन . एस : -- ---- -- 


( 1 ) श्रीमती जी० प्रमदा 

जी० पी० ए० श्री जी . रविंदराव 
घर नं . 4 - 117/बी० 
सरूरनगर हैदराबाद 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 -4 (1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


( 2 ) श्रीमती जी० यशोदा देवी 

मेडापल्ली नरसमपटल तालूक 
जिला बरंगल । 


( मन्तरिती ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिए 
कार्यगाही शुरू करता है । 


उम्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में काई भी भाक्षेप : - - 


कार्यलग , सहायक मायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 9 फरवरी 198 3 
निवेश सं० भार० ये०सी० नं० 627 / 82 - 83-~~-यतः, मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 18 है, जो सोमाजीडागू हैदराबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
तारीख जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके उश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्याह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अन्तरकों ) मार 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण 
लिखित में वास्तविक रूप कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
म्पक्तियों में से किसी व्यक्ति दुबारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस 
बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पषीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी बाय की पावत , उक्त 

अभिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 
प्लाट नं0 18 सर्वे नं0 29/ बी , सोमाजीगुडा , हैदराबाद 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4646/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
हैदराबाद । 


( ७ ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय माय कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या 
अन - कर अभिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना था , छिपाने में सामिषा 
के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त मधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित ब्यक्तियों , अर्थात् : -- 


9 - 2 - 1983 


मोहर 
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6099 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ..-------- ( 1 ) मातृश्री इंजीनियर्स और बिल्डर्स , प्रा० लि० 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

3 - 5 - 873 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सुचना 

हैदरगुडा , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्रीमती जी० गंगा सरस्वती पति लेट , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

सूर्यनारायणामुर्ती , 3 - 5 - 45/ 2 , 

हीडन बाग, 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद । 
हैदराबाद, दिनांक 15 फरवरी 1983 

( अन्तरिती ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
निदेश सं० आर० ये०सी० नं० 628 / 82 -83 - यतः , मुझे , कार्यवाहियां करता है । 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : ---- 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि स्थावर सम्पत्तिं जिसका उचित बाजार मूल्य 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
25 , 000 / - रस . थे अधिक है । 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
और जिसकी सं० 3 - 5 - 873 है जो हैदरगूडा , हैदराबाद 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

( ख ) इस सूचना है . राजभा में प्रकाशन की तारीख से 
अधीन तारीख जून , 1982 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी 
दृश्यमान प्रतिशल के लिए अन्तारत की गई है और मुझे यह 

के पा लिखिर किए जा सकेंगे । 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोस्त पति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रर प्रतिशत अधिक है और 

भीकरण : - - इस प्रयकर हों और पत्रों का , को उक्त 
अन्तरक ( अन्तरको ) और रिकी अन्तरितियों को 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 

परिधान की प्रर्थ होगा जो उस 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 

अध्याय में गया है । 
नहीं किया गया है । --- 


NEP 


. 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के भन्तरक 
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम 1957 ( 1857 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्लाट नं० सी० ब्लाक नं० 401, मातृश्री अपार्ट मेंटस 
विस्तीर्ण 1074, चौ० फ़ीट, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 703/ 82, 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चीक्क डपल्ली । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रेंज , हदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 263-11 के अन . 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 299- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन . निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - . 


तारीख : 15 - 2 -1983 
मोहर 
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[ भाग III - - खण्ड 1 
प्ररूप भाई . टी . एन . एस . --- - -- --- 

( 1 ) श्री टी . केशव रेड्डी , 

2. टी रामा रेड्डी और अन्य , 

मुसापेट , रंगारेड्डी, जिला 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 -7 ( 1) के अधीन सूचना 

( 2 ) पंचायत टीचरस को - आपरेटीव हाउरा बिल्डंग 

सोसायटी , लि० करमनघाट, 
भारत सरकार 

टी० बी० नं० 316, 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

हैदराबाद 27 - ए , 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

अोल्ड एम० एल० ए० क्वाटर्स , 

हदराबाद 
हैदराबाद,दिनांक 10 फरवरी 1983 

( अन्तरिती ) 
निदेश सं० पार० ये०सी० नं० 629/ 82 - 83 - -यतः, मुझे , 
एम० जंगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) जिसे इसमें को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा कार्यवाहियां करता हो । 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी संख्या एस० नं0 59 है , जो , करमनघाट हैदराबाद 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि ., जो भी 
म्हप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के र्यालय , 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
का 16 ) के अधीन तारीख जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
मल्य , उसके इश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह र अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियां ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तम पाया गया स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 
प्रतिफल , निम्नलिखित उवदश्य से उक्त मन्तरण लिखित 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
म वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 

वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अभि 
. नियम के अधीन कर बने के अन्दरक, केदार में 

कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और / या 


मनसपी 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया । 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने म . 
सविधा के लिए ; 


कृषि भूमि , सर्वे नं0 59, 40 एकर , करमनघाट, हैदराबाद 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 4121 / 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
हैदराबाद । 


एम० जगन मोहन 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अथ , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
H , में , उक्सा अधिनियम की धारा 269 - की उपधाय ( 1 ) 
के अधीन.. निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


: 10 - 11- 1983 


माहर : 


भाग III - -गुण 1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- --- --- - 


आयकर अभिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - म ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री ऊमाकरन तज करन जयंती , पेलम , 

1 - 10 - 179/ 206, 
हैदराबाद - 16 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती आयेशा मुनीम सीद्दीकी , 

8 - 3-- 166 सी० / 7 
यरागुडा, हैदराबाद -18 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदश सं० पार० ये०सी० नं० 630/ 82- 83-~ - यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 1 - 10 - 196/ 208 है जो बेगमपेट हैदराबाद 
में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित गजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरका ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच परी अंतरण को लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वाय; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसम प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा ओ उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हाई किमी आय की बात , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; बार/ गा 


मनुसूची 


फ्लेट नं० 104 प्रथम तल , अपार्टमेंटस , बेगमपेट हैदराबाद 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 820/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
वल्लभनगर । 


( स) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एम० जंगन मोहन 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिर्धानयम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
मं , मे , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की , उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित म्यक्तियों , अर्थात् : - - - 


तारीख : 10 - 2-- 1983 
मोहर : 
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प्ररूप बाई . टी . एन . एस . -- - ---- - 


( 1 ) श्रीमती जी० ई० चीमोडेत्ती , 

1 -- 10 - 84/ 142 , 
बेगमपेट , हैदराबाद , 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 -5 ( 1) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 2 ) श्री के . वेनूगोपालरेड्डी , 

1 - 10 - 84/ 142, 
बेगमपेट , हैदराबाद 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पाक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :- - 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1933 
निदेश सं० प्रार० ये०सी० नं० 631 / 82- 83-- यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके भवनात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विवास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० 1 - 10 - 84/ 142 है जो , वेगम पेट 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मग , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे सयमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अंतरको) और मंतरिती 
( अन्तरितियाँ ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय से उक्त मन्तरण सिरिस में मास्तविक 
रूप में कभित नहीं किया गया : -- 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , मो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( 1) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबवृक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिक्षित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त शवों मार पदों का , वो उक्त 

मभिनियम के अभ्याय 20 - क में परिभाषित हो , 
यही मर्ष होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क) मन्तरण हर किसी नाम की बादत , उपर 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरण के 
वामित्व में कमी मारने या उससे बचने में सुविधा 


अनुसूची 


( जें ऐसी किसी माय या किसी पन या अन्य मास्तियों 

को , चिन्ह भारतीय माय -कर अधिनियम , 1922 
( 192 ) का 11 ) या उक्त अधिनियम , या अन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने । 
समिषाभिए 


घर नं० 1 - 10 - 84/ 142, विस्तीर्ण 905 चौ गज वेगम 
पेट , हैदराबाद रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1 2 45/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी हैदराबाद 

एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 10- 2 -1983 
मोहर : 


बब : मग , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के मनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ब की उपधारा ( 1 ) 
के साधीन निम्नलिवित व्यक्तियों , अर्थात . . .. 
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- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. .----. 


( 1 ) श्रीमती बी० रमानारयकम्मा 

पति लेट वेंकटम्बराराव और अन्य , 
अदाला गांव , 
जिला कृष्णा । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री शिवलिंगप्पा और अन्य , 

टूप बाजार, 

हैदराबाद । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त , सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० मी० नं० 632/ 82- 83 - - यतः , मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी मं० 13 1, 181/1, है, जो गड्डीप्रानाम, भरुर 
नगर , हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय , हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , इसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंत 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशत की तारीख सं 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उसअध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


खुली जमीन नं० 314, 318 विस्तीर्ण 1637 . 9 
चौ० गज रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4311, 4312 और 
4338/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हैदराबाद । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन., निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 
33 -- 516GI / 82 


तारीख : 10- 2- 1983 . 
मोहर : 


I 


" 


। 
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प्ररूप आई . टी . एन . एम . - -- -- --- - ( 1 ) श्रीमती हासन बानू बेगम पति लेट 

मोहम्मद महबूब प्राली , 

घर नं० 16- 7- 776, 
आयकर अधिनियम , 196.1 ( 1961 का 43) की धारा 

आसमपूरा , 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

हैदराबाद । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री के० सऊर पाहमद 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पिता के० मोहम्मद , 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

प्राइसा , घर नं० मी० आई० बी० नं० 56 , 
हैदराबाद, दिनांक 10 फरवरी 1983 

प्रोल्ड मलकपेट , 
निदेश सं० पार० ए० मी० 633/ 82- 83-~- यत: मुझे , 

हैदराबाद । 
एम० जेगन मोहन , 

( अन्तरिती ) 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कारण हो कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचिा बाजार मूल्य । कार्यवाहियां करता ह । 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 16-7- 774 से 776 है, जो प्राशमपूरा , 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में उक्त संपत्ति के सम्बन्ध में काई आक्षेप :-- 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
का 16 ) के अधीन, जून 1982 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के समान 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार · 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 
मल्य , इसके रश्यमान प्रतिफल से , एस फ्यमान प्रतिफल का 
पम्पह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों ) और अंत 
रिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशत की तारीख से 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अंतरण लिखित 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; मार/ या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
घर नं० 16- 7- 774 से 776 प्रासमपूरा, हैदराबाद 
विस्तीर्ण 264 चौ० गज रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2067/ 82, 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , प्रासमपुरा । 

एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- - 


तारीख : 10 - 2- 1983 
मोहर : 


भाग 
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। 


- 


- 


. 


- 


- 


- 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस .. --- - -- 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) की धारा 

289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री एन० सिवय्या पिता लेट , 

ए० स्वामी रेड्डी , 
नं० 46/ 347 , 
बुधवारपेट, 
करनूल । 


भारत सरकार 


( अन्तरक ) 


( 2) श्री इन्दिरा ट्रेडर्स करनूल , 

मनेजिंग पार्टनर , 
टी० बीरा शेखरम गौर अन्य , 


18/ 111, 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 634 / 82-83 -~-यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थीवर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० भूमि है, जो कल्लूरु, करनूल में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , करनूल में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , 
जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अनारतियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
सय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


पोस्टल कालोनी , 
करनूल । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियो करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अमन के सम्बन्ध में कोई मी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से . 

45 दिन के भीतर उमत स्थावर सम्पत्ति में हितगट 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पषीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है , 
वही अर्य होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की वायत , उपत 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्तएक के 
दायित्व में कमी करमे या उससे बचने में सुविधा 
के लिए । पौर / या 


मनुसूची 
कृषि भूमि कल्लूरु गांव, करनूल , विस्तीर्ण 0. 75 एकड़ा 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2489/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी ; 
करनूल । 


( ख ) एसी कि मी आज या किमी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या , उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मत : भय , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- ष की उप -धारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , वर्षात् : --- 


तारीख : 10- 2- 1983 
माहर : 


-- 
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। 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ..---- ------- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
भारा 269 -7 ( 1) के मधीन सपना 

ৰ 


( 1 ) श्री के० नारायनम्मा पति यल्लाप्पा और अन्य , 
लक्ष्मीपूरम, करनूल । 

( अन्तरके ) 
( 2) श्री मलिकार्जुना मनेजिंग पार्टनर, 

श्री के० गुरुवय्या शाप नं० 29 , 
शरॉफ़ बाजार, 
करनूल । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह . । । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


हैदराबाद, दिनांक 10 फ़रवरी 1983 
निदेश सं० पार० ए० सी० नं० 635/ 82 -84- -यतः मुझे ; 
. . . जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
.... ३ पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० भूमि है , जो कल्लूरु, करनूल में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, करनूल मे रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकॉ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 

निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) जन्तरण सेहर किसी गाय की बाबत , उक्त 

बधिनियम के मधीन कर देने के अन्तरक के . 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मार / या 


अनुसपी 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त मधिनियम , या 
धनकर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


वाषि भूमि , कलूरु गांव , करनूल विस्तीर्ण 1 एकड़, 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 273 4 / 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , 
करनल । 

एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- - 


तारीख : 10 - 2 -1983 
मोहर 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - -- - .. ( 1 ) श्री जी० शिवारेड्डी 

पिता संजीवा रेड्डी , 

दीनेदेवरापाडू गांव , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

करनूल । 
धारा 269 - घ (1 ) के अधीन सूचमा 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मैसर्स लेपावसी इनटेट ट्रेडर्स के रनल , 

मैनेजिंग पार्टनर , 
भारत सरकार 

श्री वाइ, बालीरेड्डी , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

66/45, कोटा , 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

करनूल । 

( अन्तरिती ) 
हैदराबाद, दिनांक 10 फरवरी 1983 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरु करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


निदेश सं० आर० ए० सी० नं0 636/ 82- 83---- यत : मुझे , , 
एम० जेगन मोहन , 
गायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 -स्प के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - र7 . से अधिक है । 

और जिमकी सं० भूमि है जो कल्लूरु गाँव करनूल 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुमूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , करनूल में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
अधीन, जन 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरिती की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

ल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
साया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्वश्य से उक्त अन्तरण 
सिसित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुधना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरो के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( स ) मन्तरण से हर किसी माप की बामत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


कृषि भूमि , विस्तीर्ण 1 एकड़ , कल्लूरु गांव , -करनूल , . 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2568/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , 
करनूल । 


( ख ) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोग 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- म की उपधाय ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 10- 2- 1983 
माहर 
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प्रस्म भाई . टी . एम . एस . -- -- - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -8 ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री मती के० सुजाता पति के विनोद रेड्डी , 

ट्रप बाजार , 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री सुमन कुमार पिता लेट नंदलाल , 

4 - 1 - 306 , 
ट्रप बाजार 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए, 
कार्यवाहियां करता हं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप: - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की हामील से 30 दिन की अवधि , जो मी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदेश सं० पार० ए० सी० 637/ 82-83- ~-यत : मुझे, 
एम० जेगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 4- 1- 306 है , जो ट्रप बाजार, हैदराबाद में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ,, हैदराबाद 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , जून 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अंतरर्का) और अंतरिती 
( अंतरित्तियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिसित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( 1) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया । 


( क) अन्तरण में हर किसी माय की माबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए ; 
बार / या 


अनुसूची 


( 4 ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


घर नं . 4-1 -306, ट्रप बाजार, हैदराबाद , रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं० 4554/ 8-2 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, हैदराबाद । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन, , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : ---- 


तारीख : 10- 2- 1983 
मोहर : 
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प्ररूप बाद . ग . एन . एस . --------- - ( 1 ) श्री नवाब फजल अहमद खान , 

मुबारक मंजिल , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) को 

रामकोट , 
धारा 269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 

हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री बालाजी भाग्यनगर कोआपरेटिव 

हाऊसिंग मोसाइटी लि०, 
कार्यालय , सहायक मायकर मायक्त (निरीक्षण ) 

बाई श्री सी० सुरेन्द्र राव , 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

ब्यू एम० एल० ए० क्वार्टर्स , 

हैदराबाद । 
हैदराबाद , दिनांक 10 फ़रवरी 1983 

( अन्तरिती ) 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० 638/ 82- 83 - - यत : , मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (पिसे इसमें को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपति के मजन के लिए 
इसके पश्चात् उमत बभिनयम कहा गया ह ) की धारा कार्यवाहिरा करता है । 
269 - ख के मधीन सक्षम प्राधिकारीको , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मल्य उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
। और जिसकी सं . सर्वे नं० 12 है , जो बाग लिंगमपल्ली 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अधि 
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

पक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा ; 
- - 16 ) के अधीन , जून 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के वृश्यमान 

( ग) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में हित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

मध किसी अन्य व्यक्ति वारा , अभाहस्ताक्षरी के 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरिक्षयों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदोश्य से उक्त बन्तरण लिसित में वास्त 

स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवा का , जो उक्त 
विक रूप से पापित नहीं किया जमा है : -- 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही म होगा जो उस मध्याय में दिया 

गया है । 
( क) बनारम किसी बाप की बाबत उक्त बाप 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करणे या उससे बचने में सविधा के लिये 
और/ श 

अनसची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिर्धानयम , 1957 ( 1957 का 27 } क 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए : 


भूमि सर्वे नं0 12, बाग लिंगमपल्ली , हैदराबाद , विस्तीर्ण 
600 चौ० गज रजिस्ट्रीत विलेख नं० 4778/ 82, रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी , हैदराबाद । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर श्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज. हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
" म में उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 10- 2 -1983 
मोहर : 
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- 


- - -- - - 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- -- - - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) मम कुशल अपार्टमेंट , 

3- 5- 784/ 15/ 1 , 
कींग कोठी हैदराबाद , 
बाइ सुरेन्द्र मल लूनानी , 
मुलतान बाजार, हैदराबाद । 


- ( अन्तरक 


भारत सरकार 


( 2 ) श्री राकेह मेहता पिता कुष्णा चन्द मेहता , 

101, कुशाल अपार्टमेंटस , 
कींग कोठी , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


269 -सचात् उक्त 1961 (1961 3 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आप 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 15 फरवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० 639 / 82- 83 - - यत :; मुझे , 
एम० जेगन मोहनः 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० 3-5 - 784/ 15/ 1 है , जो कीग कोटी , हैदरा 
बाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन , जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अंतरितियों) के बीच एमे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देशाने उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ही , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
धायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


घर नं . 3 - 5- 784/ 15/ 1, कींग कोठी हैदराबाद विस्तीर्ण 
1435 चौ० गज रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4806/ 82 , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, हैदराबाद । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 260 - ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


ताग्नि : 15 - 2 -1983 


मोहर : 


भाग III ---- खण्ड 1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - ------ 


( 1 ) मसर्स कुशल अपार्टमेंटस , 

3-5- 784/15/ 1 , 
कींग कोठी , हैदराबाद 
बाइ सुरेन्द्रमल लूनानी , 
सुलतान बाजार, 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती विमला देवी पति श्याम सुन्दर दमीनी , 

और अन्य , घर नं . 3- 5 - 784/ 15- 1 , 
कींग कोठी , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) . 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - ष ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 15 फ़रवरी 1983 
निवेश सं० पार० ए० सी० 640/ 82- 83 — प्रतः मुझे 
एम० जेगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
" 25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

गौर जिसकी सं० 3-5- 784/ 15/ 1 है, जो कींग कोठी 
: हैदराबाद में स्थित है , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , जून 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उषित बाजार 
मल्य , उसके रक्ष्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरको) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उपक श्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हा । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


घर नं० 3- 5- 784/ 15/ 1, कींग कोठी , हैदराबाद , 
रजिस्ट्रीकप्त विलेख नं0 435182 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, 
हैदराबाद । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 
43 . --516 GI / 82 


तारीख : 15- 2-1983 
मोहर : 
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[ भाग III - -- मण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- - ( 1 ) मसर्स कुशल प्रापार्टमेंट्स , 

3 - 5 - 784/ 15/ 1, कींग कोठी हैदराबाद 

वाइ सुरेंद्रमल लूनानी , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

सुलतान बाजार, हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्रीमती रेखा देवी पति भवरलाल , 
मद्रास । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
भारत सरकार 

कार्यवाहिया करता है । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : - - 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद दिनांक 15 फरवरी 1983 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकापान की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
पार० ए० सी० नं० 641 / 82- 83 - यतः मुझे एम० जेगन . 

सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मोहन 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

( ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
25 , 000/ - रू . से अधिक है । 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपक्ष 
और जिसकी संख्या 3 - 5 - 784/ 15-- 1, है जो कींग कोठी हैदरा 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
बाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय में भारतीय . 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 18 ) के अधीन स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शबदों और पदों का , जो उक्त 
जून, 1982 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

गया है । 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके एश्यमान प्रतिफल से , एसे उश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदयों से उक्त मन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की भावत , उक्ट 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


मनुसूची 


अविभाजित 1 / 31 भाग, एम० नं० 3 - 5 - 784/15/ 1 , 
कींग कोठी, हैदराबाद, विस्तीर्ण रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 4352/ 82 , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद । 


( ब) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्टियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


एम० जेगन मोहन 

उसक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायु (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज, हैदराबाद । 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तारीख : 15 - 2 - 1963 
माहर : 


भाग 


-- बड 11 
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6113 


शल्पबाग . एन . एस . - - --- - 


( 1 ) मैसर्स कुशल अपार्टमेंटस , 

कींग कोठी , हैदराबाद । 


( अन्तरक ) 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

पारा 269- 4 ( 1) के अधीन सपना 


( 2 ) मसर्स सुबोध कस्ट्रक्शन प्रा . लि . , 

अशोक कुमार रनवाल , 
एफ० 9 पत्तगुरू , 
सोसायटी , चंबर, बम्बई - 88 । 


भारत सरकार 


( मन्तरिती ) 


को यह अपना पारी करके पोक्त संपत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : --- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद दिनांक 15 फरवरी 1983 
सं० आर० ऐ० सी० नं० 642/ 82 - 83 - - प्रतः मुझे एम० 
जेगन मोहन 
मायकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 -7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारमह कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित भाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० 3 - 5 - 784/ 15/ 1 है जो कींग कोठी 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन तारीख जून , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित यापार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से ऐसे ग्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे मन्सरण के लिए तय पाया गया प्रति 
कम , निम्नलिखित उदय से उक्त मन्तरण लिखित में वास्त - . 
पिक रूप सेकषित नहीं किया गया है : --- . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ब ) पन्त रन से हर किसी गाय को गायत उक्त बाप 

नियम केवपीन करनेके मसरकवायत्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये 
मोर/ पा 


अनुसूची 


( 1) पंसी किसी भाय या किसी पन या अन्य मास्तियों 

को , चिन्ह भारतीय मायकर भीभनियम , 1922 
(1922 का 11) मा उक्त मधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


अविभाजित शार 1/ 29 . 75 एम०सी०एच० नं0 3 -5 - 784/ 
15/ 1 कींग कोठी हैदराबाद , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4354 , 
82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद । 

एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , हैदराबाद 


: 15 - 2 - 1983 


अतः बना, उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


माहर । 
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[ भाग III - यण 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- -. . 


( 1 ) उमाकरन तजकरन , 

जयतीपैलेस , 1 - 10 - 179/ 206,. 
अगमपेट , हैदराबाद । 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्रीमती गीता करन 

8 - 2 - 547, धरम मेनशन , 
बंजाराहील्स , 
हैदराबाद । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्षन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


उक्त सम्पलि के पन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :-- . 


प्रायकर पधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- 4 ( 1 ) के मधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद दिनांक 19 फरवरी 1983 
सं० प्रार० ऐ०सी० नं० 643/82- 83---- प्रतः मुझे 
एम० जगन मोहन 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० फलैट नं० 103 है , जो जनता अपार्टमेंटस 
दराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , वल्लभनगर 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित भाजार मूल्य मे कम के 
दुपयमान प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि पयापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पौर 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और पन्तरिती ( पन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के नि जय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में पाविक रूप से कथित 

किया गया है : 


( क ) इस मा राजपत्र में प्रकाशन की सारी में 45 

दिन की प्राधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना को 
तामीन में 30 दिर की प्राधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होनी हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में में 
किसी व्यक्ति द्वारा : 


( ख ) इस सूचना के राजान में प्रकाशन की पारी में 4 5 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति धारा, अधोहस्ताक्षरी से TT लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि . 

नियम को अध्याय 20-2 में परिभाषित है , 
बहो प्रर्य होगा , जोउ भार में दिया गया है । 


क ) अन्तरण से हुई किपो प्राम की बाबत, उलन अधि . 

नियम , को अधील र केने के अन्तरका के वायिरूप 
में कभी करने या उसमे बचने में सुविधा के 
लिए , और / या 


मनुसूची 


__ फ्लैट नं० 103 जनताप्रपार्ट मटस बेगमपेट , हैदराबाद, 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 819/ 82. रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
वल्लभनगर । 


( ब ) एसी किसी पाय या किसी धन पा वन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
सनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
पाया था या किया जाना गहिए था पिपाने में 
सुविधा के लिए । 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
: 19 - 2 - 1983 
मोहर : 


प्रतः पब, उक्त अधिनियम की धारा 299-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 28954 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , वर्भात : -- 


भाग IIT -- 


11 
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प्ररूप बाई . टी . एन . एस . - - - .... 


( 1 ) श्रीमती कमाकरन तजकरन , 

जयतीपैलेस , 1 - 10 - 179/ 206, 
बेगमपेट , हैदराबाद -16 


( अन्तरक ) 


( 2 ) मोहम्मद सालमन 

III , प्रोपावन अपार्टमेंटस , 
भइफबाद, हैदराबाद 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद दिनांक 15 फरवरी 1983 
सं० प्रार० ऐ० सी० नं० 644 / 82-83 - - अत: मुझे एम० 
जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० फ्लट नं0 304 है जो जनता अपार्टमेंटस 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
वल्लभनगर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
( 1908 का 16 ) के अधीन सारीख जून, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्या, उसके पयमान प्रतिफल से , एसे , सम्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्त 
रिती ( अन्तरितीयों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
लिए; और / या 


अनुसूची 


फ्लैट नं० 304 , जनता अपार्टमेंटस 1 - 10 - 19/ 208 बेगम 
पेट हैदराबाद , रजिस्ट्रीकृत बिलेख नं0 824/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी वल्लभनगर । 


( स ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती वाय प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


एम . जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हपराबाद 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


__ 15 - 2 - 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , मार्च 26, 1013 ( चैत्र 5, 1905 ) 


[ भाग 


1 


प्रस्प बाई . टी . एन . एच . -..- -. - -- -. ... 
भावकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

भारा 269 - ष ( 1) के अधीन सपना 


( 1 ) मैसर्स कुशल अपार्टमेंटस् 

कींग कोठी , हैदराबाद 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री किशन लाल जेषर , 
पिता प्रागर चंद जेवर, 
4 - 7 - 918 इसामीयाबाजार , 
हैदराबाद 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्याक्त सम्पत्ति के भर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति मन के सम्बन्ध में कोई भी बाप: -- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आय र आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद दिनांक 15 फरवरी 1983 
सं० पार० सी० नं० 645/ 82- 33 प्रतः मुझे 
एम० जेगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की भार 
269 - 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 3-- 5- 784/ 15/ 1 है, जो , कींग कोठी 
हेपराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
* और पुर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
हैदराबाघ में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन तारीख जून , 19821 . 
को पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित मापार 
मूल्य , उसके ख्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकॉ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
कल , निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कांपत नहीं किया गया है : 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की लामीस से 30 विन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त पाब्दों और पदों का , पो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , यही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( a ) पन्तक र फिी बार बावत , पल 

मधिनियम के अधीन कर पाने के मन्तरक के 
वामित्व में कमी करने या उससे बचने में विभा 
के लिए ; और / या 


मनुसपी 


अविभाजीत शार 1/ 29. 75 एम०सी०एच० नं0 3 - 5 - 784/ 
15/ 1 कींग कोठी, हैदराबाद रजिस्ट्रीकृत विलेख 40 4636/ 82 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हैदराबाद । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , पा 
धनकर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्रधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के मतीन , निम्नलिमित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 15 - 2 - 1983 
मोहर 
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II - खण्ड 1 ] . 

भारत का राजपन, मात्र 26, 198 3 ( चैत्र 5, 1905 ) 
प्ररूप आई . टी . एन . एस ..---... ( 1 ) एम / एस० हैदराबाद विल्डर्स , 

5 - 9 - 60 बाजीरबाग 

हैदराबाद में गियासुद्दीन बाबखान , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

निशात मंजिल 
269 -7 (1) के अधीन सुषमा 

6 - 3 - 4, बेगमपेट , 
भारत सरकार 

हैदराबाव । 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) मास्टर हेच लक्ष्मीनारायणा , 

3 - 5 - 886, हिमायतनगर , 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैदराबाद । 
हैदराबाद विनांक 10 फरवरी 1983 

( अन्तरिती ) 
सं० पार० ए० सी० नं0 514/ 82- 83 --- अतः मुझे , एम० को यह सपना पारी करके पागल सम्मात्तिके वर्षन के लिए 
जेगन मोहन 

कार्यवाहियां करता ह. । . 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा उक्त सम्पत्ति के बर्थन के सम्बन्ध में कोई भी भामेष : - - 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीग, से 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी पक्तियों पर 
और जिसकी सं० नं० 202 है, जो मोगल कोर्ट आफ़ डेल्कान 

सपना की तामील से 30 दिन की मांध , जो भी 
टार्वस में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 

मधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

ग्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; , 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन तारीख जून , 1982 । 

( ब ) इस संबना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पस्ति में हिबद्ध 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अमोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझ यह विश्वास 

लिखित में किए पा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 

पष्टीकरणः - इसमें प्रमुक्त शब्दों और पों का , जो उक्त 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंतरिती 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
( अन्तरितियाँ ) के बीच एसे बन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

है , वही बर्ष होगा जो उस अभ्याय में दिया 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्त 

मगा । 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है :-- - 


( क ) मन्तरण सेहर किसी गाय की पावत , रक्त 

पिनियन बीन कर के अन्तरक के 
राषित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
केमिप बार/ या 


मनुसूची 


... प्लाट / माफ़िस/ गारेज/ शोरूम, पाकिंग , जामा नं० 202 
मंजिल में 2 मोगल कोर्ट प्राफ़ उपकन , टाईस , एस० 
नं . 5 - 9 - 60 बशीरनाग , हैदराबाद विस्तीर्ण 1608 
चतुर फ़ीट रजिस्ट्रीकृत विलेख मं० 4958/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी हैदराबाद । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय भाव -कर अधिनियम , 1922 
71922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती बारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपारे में 
पिपामिएः 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सरायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण , ) 

पर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत: अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 10 - 2 - 1983 
माहर : 
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भारत का राजपत्र, मार्च 26 , 1983 ( चैत्र 5, 1905 ) 


[ भागा 


- साण्ड 1 


. 


. . 


. 


. 


. . 


. . 


. 


( रूप आई . टी . एन . एस . -- --- ---. . 


( 1 ) मै० हैदराबाद बिल्डर्स , 

5 - 9 - 60 बाशीरबाग , 
हैदराबाद, बै० गियासुद्दीन बाबखान , 
निशात मंजिल , 

6 - 3 -4 , बेगमपेट , 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) बी० वीना रेड्डी पति , डाक्टर, बी० सुरेन्द्र रेड्डी 

2 - 2--1138, 
न्यू नल्लाकुंटा, हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना पारी करके पूयाक्स सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
भारा 269 - 4 ( 1) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 
सं० प्रार० ए०सी० नं० 915/ 82 - 83 – प्रत मुझे, एम० 
जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उधित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० नं० 102 है जो मुगल्स कोर्ट आफ धक्कन 
टवरस में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप 
से बणित है ), रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
जून , 1982 
को पूर्वोक्स सम्पास के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उषित बाजार 
मुख्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अंतरिती 
( बंतारतिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फन , निम्नलिखित उदश्य से उक्त मन्तरण लिश्चित में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया ह : -- 


( 1 ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
भाष पाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्ण क्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा: 
( ब ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य यक्ति द्वारा मधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुतनी 


( क) मन्तरण से हई किसी भाप की पावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
रायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; भार/ या 


प्लाट प्राफ़िस/गारेज शोरूम /पारकिंग, जागा नं० 102 
मंजिल में 1 मुगल्स कोर्ट अाफ़ पक्कन , टावर्स , एम० नं . 
5 - 9 - 60 बशीरबाग, हैदराबाद, विस्तीर्ण 1608 वर्ग फीट 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4959/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
हैदराबाद । 


( स ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , चिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
भनकर मर्षािनयम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती बारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , खक्त अधिनियम की धारा 269 -9 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तारीख : 10 - 2 --1983 
माहर : 


6119 


- 


- . . . 


aamrapHmmativ 


e 


AI 


ITiae . wLAHI11311 - . ५ . r , LL. RAMODP 


भाग III - - - - खण 

भारत का राजपन , मार्च 26, 1983 ( चैत्र 5, 1905 ) 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- -- ( 1 ) मैं० हैदराबाद बिल्डर्स , 

5 - 9 - 60 बाशीरबाग , हैदराबाद बैल 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

झयामुद्दीन बाबूखांन, निशात गंजिल 
धारा 269 - 9 ( 1 ) के अधीन सपना 

6 - 3 -4 , बेगमपेट , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) अब्दुल करीम बाबूखांन , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

फैमिली, ट्रस्ट , 5 - 9--58/ 1 
अजन रेंज , हैदराबाद 

बाशीरमाग , हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
हैदराबाद, दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए०सी० नं० 516/ 82 - 83 - अतः, मुझे , को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एम० जगन मोहन , 

कार्यवाहियां करता हो । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
269 - स्व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बावार मुख्य 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं० नं० 2 है, जो मु गल्म कोर्ट अाफ़ बक्न 

सपना की तामील से 30 दिन को अवधि , ओ भी 
टायर्स में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पुर्षों क्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

( ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के अधीन जून , 1982 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्ष 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति वारा अधांहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल स., एसे सश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अंतरिती 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह , 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त मन्तरग सिसित में मास्तविक 

गया है । 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हर किसी बाम की बाबस , उका 

अधिनियम के मधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करम या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


___ प्लाट /माफ़िस/ गैरेज शोरूम , पाकिंग स्पेस नं० 2 मंजिल 
में मुगल्स कोर्ट प्राफ़ दक्कन , टार्वस , एम० नं० 5- 9 - 80 
बाशीरबाग, हैदराबाद , विस्तीर्ण 2400 वर्ग फीट , रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं0 960/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हैदराबाद । 


( ख ) एसी किगी आय या किसी धन या अन्य आरितयों 

को जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त मधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मविधा के लिए ; 


एम० जगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक श्रायकर आयुक्त निरीक्षण 

अर्जन रजा, हैदराबाद 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , मति : 
35 - 516GI / 82 


तारीख : 10 - 2 - 1983 
माहर 
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भारत का राजपन, मार्च 26, 1983 ( चैत्र 5, 1905 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - --- --- -- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


( 1 ) एम० / एस० हैदराबाद बिल्डर्स , 

5 - 9 - 60, 
बाशीरबाग , हैदराबाद 
बै० गियासुद्दीन बाबूफान , 
निशात मंजिल , 
6 - 3- 1111, 
बेगमपेट , 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री एम० ए० नायीम , 

पिता एम० एम० काजा , 
5 - 9- 303, 
गनमैनड्री, 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 10 फ़रवरी 1983 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० 517/ 82- 83-----अतः मुझे , 
एम० जगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० नं० 1 है , जो मोगल कोर्ट अाफ़ डेक्कान 
टवरस में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अंतरिती ( अंसरितियिों) के बीच के एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्योक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इम सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपतिर में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्सरक के 
दायित्व में कमी करने या उममे बचने में मविधा 
के लिए ; और / या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 
के लिए । 


स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 

अनुसपी 
प्लाट/ आफ़िस गारेज / शो रूम /पा किंग जागा नं० 1 
मंजिल में ---- मोगल कोर्ट अाफ़ डेक्कान टावर्स , एम० नं० 
5 - 9- 60 बशीरबाग , हैदराबाद विस्तीर्ण 2400 चतुर फ़ोट 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4961/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , 
हैदराबाद । 

एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
तारीख : 10- 2 -1983 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 -ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् .. . . 


भाग III - A 


1 ] 


भारत का राजपत्र , मार्च 26, 1883 ( चैत्र 5, 1905 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --------- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 -4 ( 1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


( 1 ) एम० / एस० हैदराबाद बिल्डर्स , 

5- 9 - 60 , 
बाशीरबाग , 
हैदराबाद बै० गियासुद्दीन बाबूकान , 
निशात मंजिल , 

6- 3 - 1111, 
बेगमपेट , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री एम , सुन्दर श्याम स्वामी, 

पिता एम० जे० स्वामी , 

3 - 6- - 15/ 2, 
हिमायतनगर , 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनाक 10 फ़रवरी 1983 
निदेश सं० प्रार० ए . सी० 518/ 82- 83 - - अतः मुझे , 
एम० जगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी मं०गैराज 24 है, जो मोगल कोर्ट अाफ़ डक्कान 
टावर्स में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में प्रार 
पूर्ण से वर्णित है ) , मिस्ट्रीपर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह ओर अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निग्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से हथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हई किसी आय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 
प्लाट प्राफ़िम/गरेज शो रूम/ पागि गगण नं० 24 
मंजिल में -- - भागल कोर्ट अाफ़ डैनान टवरम , एम० नं० 
5 - 9 - 60 बशीबाग, हैदराबाद विस्तीर्ण--- तुर फ़ीट रजिस्ट्री 
कृत विलेख नं० 4962/ 82 रजिस्ट्रविर्ता अधिकारी , 
हैदराबाद 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय गायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायवर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनमरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 2. 69 - घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों. अर्थात् : - - 


तारीख : 10- 2- 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपन, मार्च 26 , 1983 ( चैत्र 5, 1905 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


HAR 


. 


. 


. 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- - -- - - 


आयकर औधनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 -1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय ., सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 10 फ़रवरी 1983 
निदेश सं० श्रार० ए० सी० 519/ 82- 83- - - अतः मुझे , 
एम० जगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिराको सं० 103 है तथा जो मोगल कोर्ट अाफ़ 
डेक्कान टावर्ग , हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय, हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 1 16 ) के अधीन , नारीख जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझ यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक हो और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियां ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : ---- 


( 1 ) एम . / एस० हैदराबाद बिल्डर्स , 

5 - 9- 60 , 
बशीरबाग , 
हैदराबाद बै० गियामुद्दीन माब कान , 
निशात मंजिल , 
6 - 3- 1111 , 
बेगमपेट , 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री अमरेंद्रा रेड्डी , 

पिता सुधाकर रेड्डी , 
नं0 302, मोगल अपार्टमेंट , 
उक कान टावर्स , 
बशीरबाग , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचन में सविधा 
के लिए; और/ या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


अनुसूची 
प्लाट प्राफ़िस गेराज/ शो रूम / पाकिंग जागा नं० 103 
. मंजिल में 1 मोगलस कोर्ट अाफ़ डेक्कान टावर्स , एम० नं० 

5- 9- 60 बाशीरबाग , हैदराबाद विस्तीर्ण 1508 चतुर फ़ीट 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० . 4963/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , 
हैदराबाद । 

एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


के लिए । 


भत : अब , उनम अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं . उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : ---- 


तारीख : 10- 2- 1983 
मोहर : 


भाग fit - - खण्ड 1 ] 
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समाDCOMIC 


. 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- --- -- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) एम० एम . हैदराबाद बिल्डर्स , 

5 - 9- 60, बशीरबाग , 
हैदराबाद बै० 
गियासुद्दीन बावूकान , 
निशात मंजिल , 
6 - 3 - 1111, 
बेगमपेट , 
हैदराबाद । 


भारत सरकार 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री गियासुद्दीन बाबूकान फैमिली ट्रस्ट , 

6 - 3 - 11 11 , 
बेगमपेट, 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


कार्यालय., सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 
निवेश सं० आर० ए० सी० 520/ 82- 83 - प्रतः 
मुझे, एम० जगन मोहन 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 101 है तथा जो मोगल कार्ट आफ डेक्कान 
टावर्स , हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल स , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पग्रह प्रतिशत से अधिक ह आर अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती 
( अतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखत उदश्यां में उक्त अंतरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : ---- 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


1 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अर्वाध बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर राम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरण: --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसची 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 
1922 (1922 का 11 ) या उक्त अधिर्धानयम , 
या धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


प्लाट / आफिम गारेज शो रूम / पाकिंग आगा नं० 101 
मंजिल में 1 मोगल कोर्ट ग्राफ डेक्कान टारर्म , एम० नं . 
5 - 9 - 60 बागीरबाग , सैदाबाद विस्तीर्ण 1518 चनर 
फीट रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 4964/ 82 मिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी, हैदराबाद । 

एम० जगन मोहन 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
तारीख : 10- 2-1983 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1) 

अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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6124 भारत का राजपन, मार्च 26, 1063 ( चत्र 5 , 1905 ) 

[ भाग III - - बम 
प्रस्प बाई . टी . एन . एस . .. ...... .... .. ( 1 ) एम० / एस० हैदराबाद बिल्डर्स , 

5 - 9 - 60, 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

बशीरबाग, हैदराबाद 
धारा 269 -5 ( 1 ) के अधीन सूचना 

बै० गियासुद्दीन बाबूकान , 
भारत सरकार 

निशात मंजिल , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

6 - 3 - 1111, 

बेगमपेट , 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैदराबाद । 
हैदराबाद, दिनांक 10 फरवरी 1983 

( अन्तरक ) 
निदेश सं० पार० ए० सी० 521/ 82 - 83 - प्रतः 

( 2 ) एम० अनुराधा केर , 
मुझे, एम० जगन मोहन , 

प्रामप्रो फूड प्रोडक्टर , 
जायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

15 -- 4 - 188, 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 -1 के 

उसमान शाही, 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 

हैदराबाद । 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार मुल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 

( अन्तरिती ) 
और जिसकी सं० 801 है, जो मोगल कोर्ट आफ डेक्कान 
टावर्स , हैदराबाद में स्थित है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के को यह सूचना प्रारी करके पूर्वोक्त संपस्ति के मर्जन के लिए 
कार्यालय , हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 कार्यवाहियां करता हूं । 
( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी ध्यक्तियों पर सूचना 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकॉ) और 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्दश्य में उक्त मन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध . 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
और / या 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
मया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम,, या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


अनुसूची 
प्लाट ग्राफिस /गैरेज शो रूम / पार्किंग जागा नं० , 801 
मंजिल में 8 मोगल कोर्ट आफ डेक्काम टावर्स , एम0 नं0 5 - 9-60 
बाशीरबाग, हैदराबाद विस्तीर्ण 1518 चतुर फोट रजिस्ट्री 
कृत विल्लेख नं० 5418/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, हैदराबाद । 


एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के बनासरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधास ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित निलयो , अर्थात : ---- 


दिनांक : 10- 2- 1983 
मोहर : 


माग 


- - बड 1 ] 


भारत का रामपाल , मार्य 26, 1903 ( मंत्र 5, 1905 ) 
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प्रस्प बाई . टी . एन . एस . .- -.-- .. 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - म ( 1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक मायकर मायुक्त निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० 522 / 82- 83 -- प्रतः 
मुझे , एम० जगन मोहन 
मारकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) बिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम का गया है , को पाप 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुम्ब 
25 , 000 / - रु . सेमधिक है । 

और जिसकी सं० 702 है जो मोगल कोर्ट आफ डेक्कान 
टावर्स, हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख जून 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्यमार 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उषित बाजार 
मुल्य उसके ख्यमान प्रतिफल से , ऐसे ख्यमान प्रतिफल का 
पन्यह प्रतिशत से अधिक है "बार अन्तरक ( मन्सरकों) और मन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिमित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( 1 ) एम० / एस . हैदराबाद बिल्डर्स , 

5 - 9 - 60 , 
बशीरबाग , हैदराबाद बै० , 
गियामुद्दीन बाबूकान , 
निशात मंजिल , 
6 - 3 - 1111 , 
बेगमपेट , 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री जी . सांतम्मा , 

6 - 3 - 890, 
सोमाजिगुडा, 

( अन्तरिती ) 
को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता । 
उक्त सम्पत्ति के जर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ब ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हर किसी बाय की पावत , उपर 

अधिनियम के अधीन कर देने में अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; बार / या 


अनुसूची 
प्लाट / ग्राफ़िस/ गैरेज शो रूम पाकिंग जागा नं० 702 
मंजिल में 7 मोगल कोर्ट प्राफ डेक कान दावस , एम० नं० 
5 - 9- 60 बाशीरबाग , हैदराबाद विस्तीर्ण 1608 चतुर फ़ीट 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 4684/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, 
हैदराबाद । 


( ख ) ऐसी किसी भाष या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


एम० जगन मोहन 

मक्षम प्राधिकारी 
सहा यक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 10 - 2- 1983 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, मार्च 26 , 1983 ( चैत्र 5, 1905 ) 


( भाग III - खण्ड 1 


- 


- 


प्ररूप आई . डा . हन . एस . .. .. .. ..... .. .. 

एम / एस० हैदराबाद बिल्डर्स , 

5 - 9 - 60 , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

बाशीरबाग , हैदराबाद, 
269 - (1 ) के अधीन सूचना 

बै० गियासुद्दीनं बाबूकान , 
भारत सरकार 

निशात मंजिल , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

6 - 3- 1111 , 

बेगमपेट , 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद । 
हैदराबाद, दिनांक 10 फ़रवरी 1983 

( अन्तरक ) 
निदेश सं० आर० ए० सी० 523/ 82-83 - - अतः मुझे , 

( 2 ) श्री जी० रंगारेड्डी , 

6 - 3 - 890 , 
एम० जगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 

सोमाजीगूडा , 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

हैदराबाद । 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

( अन्तरिती ) 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 701 है , जो मोगल कोर्ट अाफ़ डेक्कान को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
टावर्स , हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची कार्यवाहियां करता हो । 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ( रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,. . उत्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख जून 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और ( अन्तरिती ) 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद श्य से उक्त . अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
( क) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
के लिए; और / या 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 

अनुसूची 

प्लाटाफ़िस/गरेज शो रूम/ पाकिंग जागा नं . 701 
( ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

मंजिल में 7 मोगलस कोर्ट आफ डेक्कान टावर्स , एम० नं० 
को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन - कर 

5 - 9- 60 बाशीरबाग, हैदराबाद विस्तीर्ण 1518 चतुर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ फ़ीट रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4683/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया अधिकारी , हैदराबाद । 
जाना चाहिए था ., छिपाने में सुविधा के लिए ; 

एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 

मोहर : 


: 10- 2 - 1983 
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: - - - - - 


- 


प्ररूप . आई . टी . एन . एस . - -- - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) को 
धारा 269 - 7 ( 1) के अधीन सूचना 

भारस सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदेश सं० पार० ए० सी० 524/ 82- 83- - अत : मुझे , 
एम० जगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचिरा बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं0 302 है , जो मोगल कोर्ट आफ़ डेक्कान 
टावर्स, हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय, हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख जून 1982 
को पक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है । और अन्तरक ( अन्तरका ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( 1 ) एम० एस० हैदराबाद बिल्डर्स , 

5 - 9 - 60 वागीरबाग , 
बै० गियासुद्दीन बाबुयान , 
निशात में जिल , 
6 - 3 -1111, 
बेगमपेट , 
हैदराबाद । 

( अन्तरखा ) 
( 2) श्री एम० यू० अलीम , 

नं० 5 - 9 - 303 
गनफ़नडारी , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरस, के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सबिधा 
के लिए; और / या 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , . 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपान में सुविधा 
के लिए । 


अनुसूची 
प्लाट / माफ़िस/ गैरेज शो रूम /पाकिंग जागा नं० 302 
मंजिल में 3 मोगलस कोर्ट प्राफ़ डेक्कान टावर्स , एम० नं० 
5 - 9 - 60, बाशीरबाग , हैदराबाद विस्तीर्ण 1608 चतुर , 
फ़ीट रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4682/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
हैदराबाद । 


एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


सहायक 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - - 
36. - 516 GI / 82 


तारीख : 10 - 2 - 1983 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - ..- . .-.. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - ध ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) हराबाद बिल्डर्स , 

5 - 9 - 60, 
बाईबाशीरपाग , हैदराबाद, 
बै० गियासुद्दीन बाबूखान, 
निशात मंजिल , 
6: 3 - 11 11 , 
बेगमपेट , 
हैदराबाद । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री एम० एम० खाजा , 

5 - 9 - 303 , 
गनफाउड्री, 
हैदराबाद । 


( अन्तरिती ) 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदेश मं० पार० ए० मी० 525 / 82-83 -~-अनः मुझे 
एम० जगन मोहन 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी फ्लट सं० 301 है, जो मोगल कोर्ट अाफ़ डेक्कान 
टावर्स में स्थित है और इससे उपाबच अनुसूची में और . 
पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) आर 
अंतरिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हर किसी आय की बायत , उक्स 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


पलट/ माफ़िस/ गैरेज शो रूम/ पाकिंग जगह नं० 301 
तीसरी मंजिल में मोगल कोर्ट अाफ़ डेक्कान टावर्स , 
नं० 5 - 9 - 60 बाशीरबाग , हैदराबाद विस्तीर्ण 1518 चतुर 
फोट रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 4681/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधि . 
कारी, हैदराबाद । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


: 10 - 2 - 1983 


मोहर : 
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प्रम माई . टी . एन . एन . --- ------------- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर मायक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 10 फ़रवरी 1983 
निदेश सं० मार० ए० सी० 526/ 82-83--- अत : मुझे 
एम० जगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी फ्लैट सं 303 है , जो मोगल कोर्ट अाफ़ डेक्कान 
दावर्स में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वणि है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित माघार 
मुल्य , उसके वश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया एसे अन्तरण के लिए प्रति 
फल निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( 1) हैदराबाद बिल्डर्स , 

5 - 9 - 60 , 
बाइबाशीरबाग , हैदराबाद , 
गियासुद्दीन बाब खान , 
निशात मंजिल , 
6 - 3 - 1111 , 
बेगमपेट , 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री मति युसफ़ पाशा , 

पस्नि एम० एम० खाजा , 
5 - 9 - 303, 
गनफाऊन्ड्री , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 
उक्त संपत्ति के सम्बन्ध में कोई आक्षेप , यदि कोई हो सो 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने के 
लिए सुकर बनाना ; और/ या 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


अनुसूची 
फ्लैट / ग्राफ़िस/ गरेज/ शो रूम पाकिंग जगह नं० 303 
तीसरी मंजिल में मोगल कोर्ट प्राफ़ डेक्कान टावर्स न० 
5 - 9 - 60 बाशीरबांग हैदराबाद विस्तीर्ण 1508 चतुर फ़ीट 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 4680/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, 
हैदराबाद । 

एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


: 10 - 2 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टो० एन० एस० - --- - - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) मै० हैदराबाद बिल्डर्स , 

5 - 9 - 60, 
बशीरबाग, हैदराबाद बाई 
श्री गियासुद्दीन बाबूखान , 
निशात मंजिल , 
6 - 3 - 1111, 
बेगमपेट , 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री एम० एम० सलीम , 

5 - 9 - 60, 
बाशीरबाग , 
हैदराबाद । । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० 527/ 82- 83 -- अतः मुझे , 
एम० जगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु . से 
अधिक है 
और जिसकी सं० 309 है, जो मोग कोर्ट आफ डेक्कान 
टावर्स में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , जून 1982 
को पूर्योक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वाम 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उगत अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


रक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : .. 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 

45 दिन की मबधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , को भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( 2 ) अन्तरण से हुई किसी ग्राम को बावत उक्त अधि . 

निवस के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/ या 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पवा का , ओ उपर 

अभिनियम , के अध्याय 20 - क में यथा परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


अनुसूची 
प्लाट / गरेज आफिस / शो रूम / पार्किग जामा नं० 309 
तीसरा . मंजिल में , मोगल कोर्ट आफ डेक्कान टावर्स 
सं० 5 - 9 - 60 बाशीरबाग , हैदराबाद, विस्तीर्ण 1435 
चतुर फीट , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4679/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी , हैदराबाद । 

एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 10- 2 -1983 
मोहर । 


अतः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 269- के अनुसरण 
में , में , अस अधिनियम की धारा 289 की उपधारा ( 1 ) के 
जपान , निम्नलिखित व्यक्तियों , मर्थात् : 


1 
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5 - 9 - 60 बाशीरबाग , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

हैदराबाद , 
धारा 269 - ( 1) के अधीन सूचना 

बाइ गियासुद्दीन बाबूखान , 
भारत सरकार 

निशात मंजिल , 

6 - 3 - 1111, 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

बेगमपेट, 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद । 
हैदराबाद , दिनांक 10 फ़रवरी 1983 

( अन्तरक ) 
निदेश सं० आर० ए० सी० 5 28/ 82-83 - - अतः मुझे ( 2 ) श्री नारिता करन , 
एम० जगन मोहन 

माता लीला करन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

चारमिनार, 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

हैदराबाद । 
269 -घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

( अन्तरिती) 
कारण ही कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० गैरेज नं० 23 है , जो मोगल कोर्ट अाफ़ को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
डेक्कान टावर्स में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

कार्यवाहियां करता हो । 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :- - 
( 1908 का 16 ) के अधीन, जून 1982 
को पूर्वाक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सांपत्ति का उचित बाजार 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमांन प्रतिफल के 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर 

अवधि बाद में समाप्त होती हां , के भीतर पूर्वोक्त 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गय ही : -- - 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अघहस्ताक्षरी के पास 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 

स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए। 


अनुसूची 
प्लाट आफिस /गैरेज / शो रूम पार्किंग जगह नं० 23 
मोगल कोर्ट आफ डेक्कान टावर्स , नं० 5 - 9 - 60 , 
बाशीरयाग, हैदराबाद विस्तीर्ण 171 चतुर फीट 
रजिस्ट्रीकृत बिलेख नं० 4935/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , 
हैदराबाद । 

एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 10- 2 - 1983 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - -- - - ( 1 ) हैदरामाद बिल्डर्स , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

5 - 9 - 69, बशीरबारा , 
धारा 269 -ध ( 1) के अधीन सूचना 

हैदराबाद , 
बाई गियासुद्दीन बाबूखान , 

निशात मंजिल , 
भारत सरकार 

6 - 3 - 1111, 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

बेगमपेट , 

हैदराबाद । 
अर्जन रेंज हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 

( 2 ) श्रीमती बी० पभाजा रेड्डी , 
निदेश सं० आर० ए० सी० 529/ 82- 83---- अतः , मुझे , 

पति वी० वासुदेव रेड्डी , 
एम० जगन मोहन 

4-1- 2/ 1, ईडेनबाग, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

किंगकोटी , 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

हैदराबाद । 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

( अन्तरिती ) 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी गैरेज सं० 10 है, जो मोगल कोर्ट प्राफ को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
डेक्कान टावर्स में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में कार्यवाहियां करता हो । 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
16 ) के अधीन , जून 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्स अन्तरण लिखित 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
आर/ या 


स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

• अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , ओ उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के 


अनुसूची 
प्लाट आफिस/गैरेज/ शोरूम पाकिंग जगह नं० गैरेज नं० 
10 मोगल कोर्ट डेक्कान टावर्स , नं0 5 - 9 - 60 , बाशीरबाग 
हैदराबाद रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4936/ 82 , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हैदराबाद । 


लिए: 


एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अभीन , निम्नलिखित स्तियों , बर्षात् : - - 


तारीख : 10- 2- 1983 
मोहर :: 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धाग 269 - 1 ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) हैदराबाद बिल्डर्स , 

5 - 9 - 60 बाशीरसाग , 
हैदराबाद , 
बाई गियासुद्दीन बाबुवान , 
निशात मंजिल , 
6 - - 3 - 1111, 
बेगमपेट , 
हैदराबाद । 


भारत सरकार 


( अन्तरका ) 


( 2 ) श्री ए० बी० अप्पाराव , 

और ए० एस० माधवाराव , 
नं० 1 - 1 - 750/ 3, 
गांधीनगर, 
हैदराबाद । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के गर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


कार्यालय , महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० 530/ 82-83 - अतः मुझे, 
एम० जगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा · गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित दाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु , से अधिक है । 

और जिसकी फ्लैट सं० 204 है , जो मोगल कोर्ट प्राफ 
डेक्कान टावर्स में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अंतरकों) और अन्तरिती 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


प्लाट /गैरेज आफिस/ शो रूम / पार्किग जगह नं० 204 
मोगल का कोर्ट डेक्कान टावर्स नं० 5 - 9 - 60, बाशीरबाग , 
हैदराबाद विस्तीर्ण 346 चतुर फीट रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
4937/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हैदराबाद । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः ।मब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 5 की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात्- : - - 


: 10- 2 - 1983 
मोहर : 
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समाना। 


भारत का राजपत्र, मार्च 26, 1983 ( त्र 5 , 1905 ) 

[ भाग III - - खण्ड 1 
प्ररूप मआई . टी . एन . एस . ----- --- ( 1 ) मै० हैदराबाद बिल्डर्स , 

5 - 9 - 60 बाशीरबाग , 

हैदराबाद बाई , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

गियासुद्दीन बाबखान , 
269 -5 ( 1) के अधीन सूचना 

निशात मंजिल , 
भारत सरकार 

6 - 3 - 1111 , 

बेगमपेट , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 

( 2 ) श्री सय्यद आलमदार हुस्सेन , 
निदेश सं० आर० ए० सी० 531 /82-83 – अतः, मुझे , 

प्लाट नं० 604, 
एम० जगन मोहन 

मोगल अपार्टमेंट्स , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

डेक्कान टावर्स । 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

बाशीरबाग , 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

हैदराबाद । 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

( अन्तरिती ) 
और जिसकी सं० दुकान नं० 10 है जो मोगल कोर्ट आफ 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
डेक्कान टावर्स में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

कार्यवाहियां करता ह । 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , जुन 1982 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप - - 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित , बाजार 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( अन्तरिसियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया हो : -- - 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए: 


अनुसूची 
प्लाट/ गरेज आफिस / शो रूम पाकिंग जामा नं० दुकान नं० 
4 , मोगल कोर्ट आफ डेक्कान टावर्स , एम० 
नं० 5 - 9 - 60 बाशीरबाग , हैदराबाद , विस्तीर्ण 390 चतुर 
फीट , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4938/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी, हैदराबाद । 

एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 10 - 2- 1983 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखिर व्यक्तियों , अर्थात : - - 
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भागे III - खण्ड 1 ] 

भारत का राजपत्र, मार्च 26, 1983 ( चैत्र 5, 1905 ) 
प्ररूप भाई . टी . एन . एस . --- ---- --- ( 1 ) एम० /एस० हैदराबाद बिल्डर्स , 

5 - 9 - 60, बाशीराबाग , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

हैदराबाद बै०, 
2894 ( 1 ) के अधीन सूचना 

गियासुद्दीन बाबुखान , 
भारत सरकार 

निशात मंजिल , 

6 - 3 - 1111 , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

बेगमपेट , 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद । 
हैदराबाद, दिनांक 10 फरवरी 1983 

( अन्तरक ) 

( 2 ) मास्टर एम० ए० नाईम , 
निदेश सं० आर० ए० सी० 532/ 82-83 - अतः, मुझे , 

पिता एम० एम० काजा , 
एम० जगन मोहन 

5 - 9 - 303, 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

मैनफैनड्री, 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 

हैदराबाद । 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 

( अन्तरिती ) 
है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त समत्ति के प्रजन के 
१० से अधिक है 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
और जिसकी प्लाट सं० 1 है, जो मोगल कोर्ट आफ डेक्कान 
टावर्स में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 

उस सम्मति के अर्ज के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का .16 ) 
के अधीन , जून 1982 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
प्रतिफल के लिए यन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

सूचना की तामील 4 30 दिन का अधि, जो भी 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त पम्पनि का उचित बाजार 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरित्तियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
( क ) प्रस्तर से हुई किसी माय की बाबत , हुक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
दायित्व में कमी करने का उससे बचने में सुविधा 

अधिनियम के मध्याय- 20क में परिभाषित है , 
के लिए , और/ या 

यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


A 


. 


MAP 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


____ अनुसूची 
प्लाट गरेज/ आफिस/ शो रूम /पाकिंग जामा नं० 1 मंजिल 
में मोगलस कोर्ट आफ डेक्कान टावर्स , एम० नं० 5 - 9 - 60 
बाशीर बाग , हैदराबाद विस्तीर्ण 2175 चतुर फोट रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं0 4939/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हैदराबाद । 


एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
37 - - 516GI/ 82 


: 10 - 2 - 1983 


मोहर : 
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भारत का राजपत्र , मार्च 26, 1983 ( त्र 6, 1905 ) 


[ भान 


आप 1 


. 


. . 


. 


. 


. 


प्रम बाई . टी . एन . एस . . .... . 


( 1 ) एम०/ एस० हैदराबाद बिल्डर्स , 

5 - 9 - 60 बाशीरबाग , 
हैदराबाद , बै० गियासुद्दीन बाबूखान , 
निशात मंजिल , 
6 - 3 - 1111 , 
बेगमपेट , 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री अब्दुल करीम , बाबूखान फैमिली ट्रस्ट , 

5 - 9 - 58/ 1, 
बाशीरबाग , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 -घ (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० 533/ 82- 83 - अतः, मुझे, 
एम० जगन मोहन 
गायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके परमात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -स के अधीन सक्षम प्राधिकारी का , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं० है , जो मोगल कोर्ट प्राफ 
उक्कान टावर्स में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 . 
( 1908 का 16 ) के अधीन , जून 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्या, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


का यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बर्ष किसी अन्य व्यक्ति दवारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


मधीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , पो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 

हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी गाय की बात , उपर 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
नायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
केभिए; बार/ 


अनुसूची 


( 1 ) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय मायकर मधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उम्त अधिनियम , या बनकर 
मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किमा 
पाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए : 


प्लाट / आफिस / गरेज/ शो रूम/ पाकिंग जामा नं० 2, ग्राऊंड 
मंजिल में मोगलस कोर्ट आफ डेक्कान टावर्स एम० नं0 5 - 9 - 60 
बाशीरबाग, हैदराबाद विस्तीर्ण 2175 चतुर फीट रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद रजिस्ट्रीकृत बिलेख नं० 
4940/ 82 : 

एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
ताराख : 10 - 2 -1983 


मत : मन , उम्त अधिनियम की धारा 269 -ग के बनसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 

बभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , दि :- - 


मोहर 


भाग III - -- खE 1 ] 


. भारत का राजपत्र , मार्च 28 , 1983 (पन 5, 1905 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - --- ... . .. 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) एम० एस० हैदराबाद बिल्डर्स , 

5 - 9 - 60 बाशीरबाग , 
हैदराबाद बैं० 
गियासुद्दीन बाबूखान , 
निशात मंजिल , 
6 - 3 - 1111, 
बेगमपेट , 
हैदराबाद । 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्रीमती फरीवा बाबू , 

5 - 9 - 60, 
बाशीरबाग , 
हैदराबाद । 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० 534/ 82- 83 -- प्रतः , मुझे , 
एम० जगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) ( इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- म्ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं० 704 है, जो मोगल कोर्ट आफ 
डेक्कान टावर्स में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
हैदराबाद , में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरका ) ओर अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीम एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
शाद निम्नलिखित उदय में उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
प से कथित नहीं किया गया है : -- 


को यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
नमत सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अषि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूषाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ७ ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति ववारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरषा से हाई किसी आय की बावत , उक्त 

धिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायिस्थ में कमी करने या उससे पचने में सविधा 
के लिए ; मार / या 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त पावों मार पदों का , जो रक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 1 .1 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मविधा के लिए ; 


अनुसूची 
प्लाट आफिस/ गैरेज / शो रूम / पार्किग जामा नं० 704 
मंजिल में 7, मोगलस कोर्ट आफ डेक्कान टावर्स, एम० नं० 
5 - 9 - 60 बाशीरबाग, हैदराबाद विस्तीर्ण 1435 चतुर फीट 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हैदराबाद रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
4941/82 । 

एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 10- 2- 1983 
मोहर : 


अत . अब , डबल अधिनियम की धारा 269 - ग के , मनसरण 
में , में उक्स अधिनियम की धारा 069 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों . अर्थात : 
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[ भाग III - - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) एम० / एस० हैदराबाद बिल्डर्स , 

5 - 9 - 80, बाशीरबाग , 
हैदराबाद , बै० , 
गियासुद्दीन बाबूखान , 
निशात मंजिल , 
6 - 3 - 1111, 
बेगमपेट , 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री एन० समयुक्ता , 

10 - 2 - 4 , 
ईस्ट मारेडपल्ली , 
सिकन्द्राबाद- 500026 । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 
। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : - - . 


- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० 535/ 82- 83 -- अतः, मुझे, 
एम० जगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का । 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं० 604 है, जो मोगल कोर्ट आफ 
डेक्कान टावर्स में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , जून 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया है :-- -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और / या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उवत्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 

7 या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


अनुसूची 
. प्लाट आफिस/ गैरेज/ शो रूम / पार्किग जामा नं० 604 मंजिल 
में 6, मोगल कोर्ट आफ डेक्कान टावर्स , एम० नं० 5- 9- 80 
बाशीरबाग , हैदराबाद विस्तीर्ण 1435 चतुर फीट रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी हैदराबाद रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 4942/ 82 । 

एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 10- 2-1983 
मोहर । 


अतः , अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : ---- 
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भाग III -- खण्ड 1 ] 

भारत का राजपत्र, मार्च 26, 1983 ( पेत्र 5, 1905 ) 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- ---- - -- ( 1 ) में हैदराबाद बिल्डर्स , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

5 - 9 - 60 बाशीरमाग , 
धारा 269 - घ (1 ) के अधीन सपना 

हैदराबाद, प्रतिनिधि 

गियासुद्दीन बाबखान , 
भारत मरकार 

निशात मंजिल , 
कार्यालय सहायक आयकर आयका निरीक्षण ) 

6 - 3 - 11 11 

बेगमपेट , 
अर्जन रेंज , हैदगबाय 

हैदराबाद । 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्रीमती वी० शारदा देवी , 
निदेश सं० प्रार.० ए० सी० 536/ 82- 83 - - अतः , मुझे , 

पति अालवार , 
एम० जगन मोहन 

मास्टर बी० श्रीनिवासाराव , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

पिता वी० पालवार, 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

घर नं . 4 - 2 - 16 से 18 , 
व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

प्रार० पी० रोए , 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 

सिकन्दराबाद । 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 504 है, जो मोगल कोर्ट आफ 

( अन्तरिती ) 
डेक्कान टावर्स में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

कार्यवाहियां करता ह । 
कार्यालय , हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , जन 1982 

उक्त सम्पत्ति के अचन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

( क ) इन सबमा के राजपन में प्रकाशन की तारीरू से 45 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

दिन को अधि यातसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
( ऊन्सारतियों ) के बीच एक अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

बाद में समाप्त होती हां , के भीतर पूक्ति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिसिम में वास्तविक 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 

( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
( क ) पनरग से हुई किसी माय को बाबत, उक्त 

स्पष्टीकरण :----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का ; जो उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभापित 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
के लिए; और/ या 

गया है । 


अनुसूची 


( घ ) ऐसी किमी पाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

फो , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
{ 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
बनकर गधिनियम , 1957 ( 1857 का 27 ) के 
प्रयोजना अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लिए । 


प्लाट नं0 504 पांचवीं मंजिल में मोमल कोर्ट आफ डेक्कन 
टावर्स , एम० नं0 5 - 9- 60 बाशीबाग, हैदराबाद विस्तीर्ण 1435 
चतुर फीट रजिस्ट्रीकृट अधिकारी, हैदराबाद रजिस्ट्रीकृत विलेन 
नं० 49 43/ 82 । 

एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 10- 2 -1983 
मोहर : 


प्राः प्रत्र , उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिमित व्यक्तियों , अर्थात् : -- - 
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[ भाग IIT - --स्पण्ड 1 
प्ररूप माई . टी . एम . एस . - ---- -- ( 1 ) मैमर्स हैदराबाद बिल्डर्स , 

5 - 9 - 60 बाशीरबाग , 

हैदराबाद प्रतिनिधि द्वारा 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

गियासुद्दीन बाबूखान , 
धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

निशात बाग , 
भारत सरकार 

6 - 3 - 1111 , 
मार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

बेगमपेट , 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
हैदराबाद, दिनांक 10 फरवरी 1983 

( 2 ) श्रीमती अफसारुनीसा बेगम , 
निर्देश सं० आर० ए० सी० - - प्रतः, मुझे , 

जी० अहमद, 
एम० जगन मोहन 

3 - 5 - 874/13, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (बिसे इसमें 

हैदरगूडा, 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

हैदराबाद । 
269 - स के सभीन राक्षम प्राधिकारी को , मह विश्वास करने का 

( अन्तरिती ) 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

को मह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
और जिसकी सं० फ्लेट नं0 101 है, जो मोगल कोर्ट प्राफ कार्यवाहियां करता है । 
डेक्कान टावर्स में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से बणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

उक्त संपत्ति के अर्जन संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
कार्यालय , हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

( क ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( 1908 का 16 ) के अधीन , जून 1982 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी म्यक्तियों पर 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

मवधि बाद में समाप्त होती हो., के भीतर पूर्वोक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उधिर बाजार 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे एयमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और मन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( अन्तरितियों के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पागा गया 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददेश्य से उक्त अन्तरण लिसित 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 

लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) मन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वामित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; भार या 


स्पस्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , या उक्त 

मभिनियम , के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


अनुसूची 


( 4 ) एसौ किसी माय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था किया जाना चाहिये था छिपाने में 
सविधा के लिए : 


प्लाट आफिस/ गरेज / शो रूम पार्किंग जागा मंजिल 
में मोगल्स कोर्ट आफ डेक्कान टावर्स , एम० नं० 
5 -9 - 60, वाशीर बाग , हैदराबाद । विस्तीर्ण 1435 चतुर 
फीट , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हैदराबाद रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं0 4944/ 82 । 

एम०, जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदरावाद 
तारीख : 18 - 2- 1983 
माहार : 


मन : मब , उक्स अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , मैं . उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित म्यक्तियों , अर्थात : - - 


. 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


. 


. 


. 
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( 1 ) मसर्स हैदराबाद बिल्डर्म , 

5 - 9 - 60 बाशीरबाग , 

हैदराबाद, प्रतिनिधि द्वारा 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की 

गियासुद्दीन बाबुखान , 

निशात मंजिल , 
भारा 269 - 4 (1) के अभीम सूचना 

6 - 3 --1111, 

बेगमपेट , 
भारत सरकार 

हैदराबाद । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्रीमती एम० श्रीदेवी 
. अर्जन रेंज , हैदराबाद 

द्वारा प्रामप्री फूड प्रोडक्ट्स , 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 

15 - 4 - 188 , 

उस्मानशाही , 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० 538 /8 2-83 -~- अतः , मुझे , 

हैदराबाद । 
एम० जगन मोहन 

( अन्तरिती ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

को यह सूचना भारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
269- खु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

कार्यवाहियां शुरू करता है । 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचिस बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

उक्त सम्पत्ति के भर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 
और जिसकी सं० 804 है , जो मोमल कोर्ट श्राफ डेक्कान 
टावर्स में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और - ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
हैदराबाद में जिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
16 ) के अधीन , जून 1983 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित नाजार 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मन्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और मन्तरक ( अंतरका ) और अंतरिती 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
( अन्तरितियाँ ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : -. . 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित हो , 

वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( क ) अन्तरण से हर किसी बाय की बामत , उक्त 

मधिनियम के मधीन कर पाने के बन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
केमिए ; मार / या 

अनुसूची 


( 4 ) एसौ किसी आय या किसी धन या अन्य आस्सियां 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , का 
जनकर अधिनियम , 1957 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्लाट / आफिस / गरेज/ शो रूम पाकिंग जामा नं . 804 
8वीं मंजिल में मोगल कोर्ट प्राफ डेक्कान टावर्स , नं० 
5 - 9 - 60, बाशीरयाग , हैदगवाद, विस्तीर्ण 1435 चतुर फीट 
रजिस्ट्रीकृत विलेन नं० 4945/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, 
हैदराबाद । 

एम० जगन मोहन 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की बा 264 . अन 17 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -१ को उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


: 10- 2 - 1983 
मोहर : 
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{ भाग - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . • -- - ( 1 ) मैसर्स बाबूखान बिल्डर्स , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

5 - 4 - 86 से 92 , 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

एम० जी० रोड , 

प्रतिविधि द्वारा गियासुद्दीन बाबूखान , 
भारत सरकार 

पिता लेट ए० के० बाबूखान , 

निशात बाग , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

बेगमपेट , 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद । 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री टी० विनोदा , 
निदेश सं० आर० ए० सी० 607/ 82- 83----- अतः मुझे 

15 - 4 - 125/ 3 , 
एम० जगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

गौलीगूडा , हैदरराबाद । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

( अन्तरिती ) 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
और जिसकी सं० 232 है , जो रानीगंज , सिकन्द्राबाद में स्थित कार्यवाहियां करता हो । 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद में रजिस्ट्री 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- - 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
जून 1982 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंतरिती 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( तारतियों ) के बीच एसे अतरण के लिए तर पाया गया प्रति 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
विक रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- -- 

लिखित में किए जा सकेंगे । 


- 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ब) ऐसी किसी आय या किसी पन मा अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तारती या प्रकट नही जाना 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


Apdo 


प्लाट आफिस न० 232, दूसरा मंजिल में पाल-करीम 
ट्रेड सेंटर भवन , मुनिसिपल नं० 5 - 4 - 86 से 92 रानीगंज , 
सिकन्दराबाद, विस्तीण 304 चतुर फ़ीट , रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं० 4918/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, हैदराबाद । 

एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - अ को उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - - 


तारीख : 10 - 2 -1983 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस .------- - ( 1 ) मैसर्स बाबूखान बिल्डर्स , 

5 - 4 - 86 से 92, 

एम . जी . रोड, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

प्रतिनिधि, द्वारा गियासुद्दीन बाबूनान , 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

पिता लेट ए० के० बाबूखान , 
भारत सरकार 

निशातबाग , 
___ कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

बेगमपेट, 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 

( 2 ) श्रीमती तहसील मुनाबार , 
निदेण सं० प्रार० ए० सी० 608/ 82-83 -- प्रतः, मुझे , 

पति मैय्यद मुनावर अकवार हुस्सेनी, 

मालकपेट , 
एम० जगन मोहन 

हैदराबाद । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

( अन्तरिती ) 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कारण है कि स्थार सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य कार्यवाहियां करता ह । 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 114 है, जो रानीगंज , सिकन्दराबाद में 
स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसुची में और पूर्ण रूप से उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप - - 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद में 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
अधीन , जून 1982 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के एश्यमान 

अवधि बाद में समाप्त होती हां , के भीतर पूर्वोक्त 
प्रतिफल के लिए अन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति द्वारा ; 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
वास्तयिक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

पास लिखित में किए जा सकंग । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बावत , उक्त 

गया है । 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 

प्लाट/ ग्राफ़िस सं० 114, पहला मंजिल में पाल -करीम 

देड मेंटर भवन , मुनिफिल मं० 5 - 4 - 86 92 रानीगंज , 
( स ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

मिकन्दराबाद , विस्तीर्ण 213 चतुर फ़ीट रजिस्ट्रीकृत विलख 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

4921/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, हैदराबाद । 
(1922 का 11 ) . या उक्त . अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 

एम० जगन मोहन 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 

सक्षम प्राधिकारी 
सविधा के लिए ; 

महायक आयकर आयुक्न (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंग , हैदराबाद 


अनुसूची 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
38 _ 516GI / 82 


तारीख : 10 - 2 - 1983 
मोहर : 
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प्रप आई . टी . एन . एस . ---... 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269-घ ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) मैसर्स बाबू खान बिल्डर्स , 

5 - 4 - 86 से 92, 
एम० जी० रोड; प्रतिनिधि द्वारा 
श्री गियासुद्दीन बाबूखान , 
पिता लेट ए० के० बाबखान , 
निशासबाग , वेगमपेट 
हैदराबाद । 


( अन्तरक ) 


( 2) श्रीमती नसरीन यूसफ़ , 

मालाकपेट , 
हैदराबाद । 


( अन्तरिती ) 


का यह सूचना जारा करक पक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 10 फरवरी 1983 
निवेश सं० पार० ए० सी० 609/ 82- 83 -- प्रतः , मुझे , 
एम० जगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 -7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति . , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / र , से अधिक 

और जिसकी सं० 134 है , जो रानीगंज , सिकन्दराबाद में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने के कारण है कि यथापा क्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके बश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुधना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति द्वारा ; 


. ( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
निरिणत में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- --इसमें प्रयक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनसची 


प्लाट /ग्राफ़िम नं० 134, पहला मंजिल में पाल -करीम 
ट्रेड सेंटर भवन , मनिफ़ल नं० 5- 4-- 86 से 92 रानीगंज , 
सिकन्दराबाद , विस्तीर्ण 244 चतुर फ़ीट रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं० 4922/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हैदराबाद । । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का . 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्सारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम० , जगन मोहन 

मक्षम प्राधिकारी 
पहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , .. उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उम्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखिल व्यक्तियों , अर्थात : -- 


: 10 - 2 - 1983 


माहर : 


भाग III - -- खण्ड 1 ]] 
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प्ररूप . बाई . टी . एन . एस . . ..- - 


भाय कर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -ब (1 ) के अधीन सुचना 


भारत सरकार 


( 1 ) मसर्स बाखूखान बिल्डर्स , 

5 - 4 - 86 से 92, 
एम० जी० रोड, प्रतिनिधि द्वारा 
श्री गियासुद्दीन बाबूखान , 
पिता लेट ए० के० बाधूखान , 
निशातबाग , 
बेगमपेट , 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री सैय्यद माहीम, 

पिता सैय्यद इमाम , 
कालाडेरा, 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
को यह, सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहिया शुरू करता ह । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप :--. 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 10 फ़रवरी 1983 
निवेश सं०. पार० ए० सी० 610/ 82-83- ~- अतः , मुझे , 
एम० जगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हो कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक ही 

और जिसकी सं० नं० 131 है , जो रानीगंज , सिकन्दराबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति कं उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पप्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और 
अतरिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थाबर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ; अधाहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों भार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; आर / या 


प्लाट/ आफ़िस न० 131, पहला मंजिल में पाल -करीम 
ट्रेड सेंटर भवन , मुनिफ़ल नं० 5- 4 - 86 से 92 रानीगंज , 
सिकन्दराबाद, विस्तीर्ण 252 चतुर फ़ीट रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
49 23/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, हैदराबाद । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को . जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रजन रेंज , हैदराबाद 


अतः जब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :-- - 


तारीख : 10- 2- 1983 
माहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --.- .. . . 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 5 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारा रकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


हैदराबाद , दिनाक 10 फ़रवरी 1983 
निवेश सं० पार० ए० सी० 611/82- 83-- - अतः, मुझे , 
एम० जगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है , 

और जिसकी सं० 130 है, जो रानीगंज, सिकन्दराबाद में 
स्थित है ( और इमस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद श्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( 1) मैसर्स बाबूखान बिल्डर्स , 

5 - 4 - 86 से 92, 
एम० जी० रोड, प्रसिविधि द्वारा 
श्री गियासुद्दीन बाबूखान , 
पिता लेट ए० के० बाबूखान , 
निशाप्तबाग , 
बेगमपेट , 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री तहसीन भुनवार, 

मलकपेट , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्तामरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पषीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , बो रगत 

मीनियन , केमभ्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को ., जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर बानियम , · 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती पवारा प्रकट नहीं किया गय 
था या किया जाना चाहिए था ., छिपाने में सुविधा 
के लिए; . 


आफ़िस नं० 130 , पहला मंजिल में पाल -करीम ट्रेड 
सेंटर भवन , मुनिफ़ल नं० 5 - 4 - 86 में 92 रानीगंज , 
मिकन्दराबाद , विस्तीण 244 चतुर फ़ीट रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
4924/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, हैदराबाद । 


एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


: 10 - 2 - 1983 


माहार : 


. 


. 


. 
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. 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------ -- ( 1 ) मैसर्स बाबूखान बिल्डर्स , 

5 - 4 - 86 में 92, 

एम० जी० रोड , व , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

श्री गियासुद्दीन बाबखान , 
धारा 269- घ ( 1) के अधीन सूचना 

पिता लेट ए० के ० बाबखान , 

निशात भाग , 
भारत सरकार 

बेगमपेट , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

हैदराबाद । 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री के० ए० कृष्णामूर्ति , 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 

5 - 3- - 1069 , 
निदेश सं० पार० ए० सी० 612/ 82-83- अतः , मुझे , 

निजामशाही रोड , 
एम० जगन मोहन 

हैदराबाद । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे 

( अन्तरिती ) 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य कार्यवाहियां करता हं . । 
25 , 000 / - रु , से अधिक हो 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
और जिसकी सं० 230 है, जो रानीगंज , सिकन्दराबाद में 
स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्त 
अधीन , जून 1982 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह आर मझे यह विश्वास 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच के एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

स्पष्टीकरणः--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों · का , जो उक्त 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

अधिनियम , के अध्याय - 20 - क में परिभाषित 
ह ., वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में किया 

गया है । 
( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
धायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविध 
के लिए; और / या 


अनुसुधी 


प्लाट नं० 230, दूसरा मंजिल में पाल-करीम ट्रेड सेंटर 
भवन , मुनिसफ़ल नं0 5 - 4-- 86 से 92 रानीगंज , सिकन्दराबाद 
विस्तीर्ण 304 चतुर फीट रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 4925/ 82 
रजिस्टीकर्ता अधिकारी , घराबाद । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भाररतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन - 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


: 10 - 2 - 1983 
माहर : 
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[ भाग III - - खण्ड 1 

- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - - - - - - - 

( 1 ) मैसर्स बाबखान बिल्डर्स , 

5 - 4 - 86 से 92, . 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

एम० जी० रोड, व 
269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

श्री गियासुद्दीन बाबूखान , 

पिता लेट ए० के० बाबखान , 
भारत सरकार 

निशात भाग , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

बेगमपेट , 

हैदराबाद । 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 

( 2 ) श्री पी० जगदीशवारा राव , 
निवेश सं० पार० ए० सी० 613/ 82 -83- - अतः मुझे 

पिता पी० नारासिहुलु 
एम० जगन मोहन 

पान बाजार, 

सिफन्दराबाद । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

( अन्तरिती ) 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मल्य 

कार्यवाहियां करता हो । 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० 233 है, जो रानीगंज, सिकन्दराबाद में 
स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 
16 के अधीन , जून 1982 

45 दिन का अब सा नत्मबभी व्यक्तिमा पर मचना 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 

की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति द्वारा ; 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से साधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
भारती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
गया प्रतिफल . निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
में वास्तविक रूप से कपिन नहीं किया गया ह : - - 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

गया है । 
नियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के वायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
आर / या 

अनुसूची 


प्लाट नं० 233, दूसरा मंजिल में पाल करीम ट्रेड सेंटर 
भवन , मुनिफ़ल नं . 5 - 4- 86 में 92 रानीगंज, सिकन्दराबाद 
विस्तीर्ण 304 चतुर फ़ीट रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4926/ 82 , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, हैदराबाद । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


___ अत : अब , उ . क्त अधिनियम की धारा 269 - ग के . अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 10 - 2- 1983 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- -- ----- ( 1 ) मैसर्स बाबूखान बिल्डर्स , 

5 -- 4-- 86 से 92, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को 

एम० जी० रोड , बाई 
269 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

श्री गियासुद्दीन बाबूखान , 

निशात भाग , 
भारत सरकार 

बेगमपेट , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

( 2 ) श्री पार० राघटया , 
हैदराबाद, दिनांक 10 फ़रवरी 1983 

पिता सी० सादासिवय्या , 

1 - 1 - 720/ 1, 
निदेश सं० आर० ए० सी० 614/ 82-83 - - अतः मुझे 

गांधी नगर , 
एम० जगन मोहन 

हैदराबाद । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( अन्तरिती ) 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / कार्यवाहियां करता हो । 
र संधिक 
और जिसकी सं० 108 है, जो रानीगंज , सिकन्दराब में 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद में 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
अधीन, जून 1982 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दुश्मान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंतरिती 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 

मया ह । 
कमतरण से हाई कमी आरा को बाबर चत धि 

नियम के अधीन कर द ब अन्तराई के दायित्व में . 
कमी र नयाँ सन में मकान के लिए : 

अनुसूची 


काय 


प्लाट नं० 108, पहला मंजिल में आल करीम ट्रेड सेंटर 
भवन , मुनिसफ़ल नं० 5 - 4 .86 से 92 रानीगंज, सिकन्दरा 
बाद विस्तीर्ण 320 चतुर फ़ीट रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
4927 / 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हैदराबाद । 


| 


- 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का , जिन्हें भारतीय अरकार अनि 022 
! ! ! : . . . 

, . . न . 
कर अधिनियम , 1957 1957 27 के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तारीख : 10 - 2 - 1983 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. . ... .... 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -घ (1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) मैसर्स बाबूखान बिल्डर्स , 

5 - 4 - 86 से 92, 
एम० जी० रोड, बाई , 
श्री गियासुद्दीन बाबूखान , 
निशात भवन , 
बेगमपेट , - 
हैदराबाद । 


भारत सरकार 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्रीमती सरोज बिलग्रामी , 
पति सैय्यद आली बिलग्रामी , 
क्रिपा रोड नं० 3, 
बजारा हिल्स , 
हैदराबाद । 


( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्तं (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 10 फ़रवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० 615/ 82 - 83 - - अतः मुझे 
एम० जगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह । 

और जिसकी सं० 141 है , जो रानीगंज , सिकन्दराबाद में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के छश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से रक्त अन्न र लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में पारिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से इ.इकिसी आय की बाबत , उक्त 

अर्धािनयम के अधीन कर दन के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में विधा 

लिए : गर , गा 


प्लाट नं० 141, पहला मंजिल में डाल करीम ट्रेड सेंटर 
भवन , मुनिसफ़ल नं० 5 - 4 - 86 से 92 रानीगंज , सिकन्दराबाद 
विस्तीर्ण 382 चतुर फ़ीट रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4928/ 82 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, हैदराबाद । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था , या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; . 


एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

र्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : : 


तारीख : 10- 2-1983 
मोहर : 


भाग III - - खg 11 
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TA 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 261 - 5 ( 1 ) के अधीन मचा 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० 616/ 82- 83-- - अतः मुझे , 
एम० जगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 -घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० नं० 127 है, जो रानीगंज , सिकन्दराबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य में कार के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य . 
उसके दृश्यमान प्रतिफल के ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का सलाद 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अंतरिहियों ) के बीच से अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्ट से उक्तं अन्तरण लिखित 
में वास्तविकका कधि नहीं किया गया है : - - 


( 1 ) मसर्स बाबूखान बिल्डर्स , 

5 - 4 - 86 से 92, 
एम० जी० रोड बाई 
श्री गियासुद्दीन बाबूखान , 
पिता लेट ए० के० बाबूखान , 
निशात भाग , 
बेगमपेट , 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री वोमीरुद्दीन खान , 

पिता हामीदुद्दीन खान , 
बेगमपेट , 
सिकन्दराबाद । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
. सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , बधाइस्लाभारी में 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


AAPraven 


DA 


Real 


BAH 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्स 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 


inो असरण करे हर किसी था . झी 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


प्लाट नं0 127 , पहला मंजिल में आल-करीम ट्रेड सेंटर 
भवन, मुनिसिपल नं0 5 - 4 - 86 से 92 रानीगंज , सिकन्दरा 
बाद विस्तीर्ण 337 चतुर फीट रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
4929/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, हैदराबाद 


( ख ) एसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम० जगन मोन 

___ सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 263- ग को अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 
39 - 516GI/82 


तारीख : 10- 2 - 1983 
मोहर : 
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[ भाग III - - खण्ड 1 


PUR 


- 


- 


प्ररूप जाई . टी . एन . एस . -- .-... . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - १ (1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदेश सं० पार० ए० सी० 617/ 82 -83 - प्रतः , मुझे , 
एम . जगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया हो) , की धारा 
269 - 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 126 है, जो रानीगंज , सिकन्दराबाद में 
स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , जून 1982 
को पर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वाम 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और , अंतरक ( अन्तरकों ) मार 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल., निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त मंतरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- -- 


( 1 ) मैसर्स बाबूखान बिल्डर्स , 

5 - 4 - 86 से 92, 
एम० जी० रोड , बै० 
श्री गियामुद्दीन बाबूखान , 
पिता लेट ए० के० बाबुखान , 
निशात बाग , 
बेगमपेट , 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री नासीरुद्दीन खान , 

बेगमपेट , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता हो । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


( स ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिल 
बदर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों आर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार/ या 


प्लाट सं० 126, पहला मंजिल में डाल करीम ट्रेड सेंटर 
भवन , मनिसिपल नं0 5 - 4 - 86 से 92 रानीगंज, सिकन्दरा 
बाद, विस्तीर्ण 335 चतुर फीट रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
4930/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हैदराबाद । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियमः, या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


: . 10- 2 - 1983 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधाग ( 1 ) 
के अधीन ., निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


माहर : 


भाग [ II .- - अण्ड 1] 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . . ..... 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - १ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० 618/ 82- 83 - - अतः मुझे , 
एम० जगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . में अधिक है । 

और जिसकी सं0 334 और 335 है, जो रानीगंज, सिकन्दरा 
बाद में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 190.8 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का चित्त बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे एश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह, प्रतिशत से अधिक हो और अंतरक ( अंसरकों ) और अंत 
रिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( 1 ) मैसर्स बासूखान बिल्डर्स , 

5 - 4 - 86 से 92, 
एम० जी० रोड, बाई 
श्री गियासुद्दीन बाबूखान , 
पिता लेट ए० के० बाबूखान , 
निशात बाग , 
बेगमपेट , 
हैदराबाद । 

( मन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती शोभा मोहन राव , 

परिन मोहन राव , 
रोड नं . 3, हाऊस नं . 84, 
वेस्ट मारेडमल्ली , 
सिकन्दराबाग । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सधना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हर किसी आय की माबत , उक्त 

मधिनियम के मधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


प्लाट / माफिस नं० 334 और 335 तीसरी मंजिल में 
अल करीम ट्रेड सेंटर भवन , मुनिसिफल नं0 5 - 4 - 86 से 92 
रानीगंज , सिकन्दराबाद , विस्तीर्ण 698 चतुर फीट रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं . 4933/ 92 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, हैदराबाद । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उम्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित म्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 10 - 2-1983 
मोहर : 


भारत का राजपत्र , मार्च 26, 1983 ( चैत्र 5, 1905 ) 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . ... .. .. . . .. 
आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 
289 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० 619/ 82-83 -- अतः मुझे , 
एम० जगन मोहन , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् “ उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रु० से अधिक है । 
और जिसकी सं० 337 है, जो रानीगंज सिकन्दराबाद में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचिट बाजार 
मुल्य , उसके पश्यमान प्रतिफल से , ए कनान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रांतफल , निम्न लोसन उददश्य सवत अन्तर नियत में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( 1 ) मैसर्स बाबूखान बिल्डर्स , 

5 - 4 - 86 से 92, 
एम० जी० रोड, बाई 
श्री गियासुद्दीन बाबूखान , 
पिता लेट ए० के० बाबखान , 
निशात बाग, 
बेगमपेट , 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती नजीमा जासीन जैन , 

पनि श्री जैनुद्दीन शेक इमाम , 
चंचलगुडा , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 
उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 


waro 


( क ) इस सजना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 
___ 45 दिन की अवधि या तत्सम्बनी कितयों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त हाती हो , के भीतर पोंक्त 

सभा में से किसी का वार . . 


MAA 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन. . भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध विनी अन्य मत्रित दुलारा , मोहस्ताक्षरी 
के पाग लिखित में किए जा सकेंगे । 


ASSORMA 


SAMAJ 


gawar 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परि 
भाषित है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरक से हई किसी आय की बाबत., उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व कमी करने या उससे बचनं . साया 
के लिए; और / या 


प्लाट नं0 337, तीसरा मंजिल में अल करीम ट्रेड सेंटर 
भवन , मुनिसिफल नं0 5 - 4 - 86 से 92 रानीगंज, सिकन्दरा 
बाद , विस्तीर्ण 349 चतुर फीट रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
4931/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हैदराबाद । 


( ख ) ऐसी किसो आय या मनो का या अना आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय पाय- कार भधिनियम , 1923 
( 1922 का 11 ) या पत अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रबोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः , अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -५ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियाँ , अर्थात् : 


तारीख : 10- 2 -1983 
माहर 


मागे 
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प्रस्प भाई . टी . एन . एम . -- - - . . . . 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - 8 ( 1 ) के अधीम सुचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० 620/ 82-83-~- प्रतः मुझे , 
एम० जगन मोहन , 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर मंगत्ति जिसका उचित बाजार मल्य 25 , 000 / 
रा . रा अधिक है 

और जिमकी मं० 145 से 148 है, जो रानीगंज , 
सिकन्दराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रपमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि सभापर्वोक्त मंपत्ति का चित बाजार 
मल्या, उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरफों ) और अंतरिती 
( अन्तरित्तियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( 1 ) मैसर्स बाबूखान बिल्डर्स , 

5 - 4 - 86 से 92, 
एम० जी० रोड, बाई 
श्री गियासुद्दीन बाबूखान , 
पिता लेट ए० के० बाबखान , 
निशात भाग , 
बेगमपेट , . 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री अमातुल करीम हाशमी , 

23- 3- 66, 
सुलतान शाही , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 
उयत सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--- 
( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन को मवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामीन में 30दिन की अवधि , भी अगा 
बाद : मान ली हो , के भीतर पयामा 

ब्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 
( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारी से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिला 
अदक्ष किमीय बिल दवारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकगे । 
स्पष्टीकरण: --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदाँ का , उक्स 

अधिनियम के अध्याय 20 -झ में परिभाषित 
है , वही नर्थ होगा जो उस अन्याय में दिया 


( क ) मन्तरण से हाई किसी आय की भाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के यायित्व 
में कमी करने या उसने बचने में सुविधा के लिए; 
और/ या 


मनुसती 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मावकर माधनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रमोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , लिपाने में सुविधा 
के लिए; 


प्लाट नं० 145, 146 और 148 पहला मंजिल में 
अल करीम ट्रेड सेंटर भवन , मुमिसिफल नं0 5- 4- 86 से 92 
रानीगंज , सिकन्दराबाद, विस्तीर्ण 1011 चतुर फीट रजिस्ट्री 
कृत विलेख नं0 4934/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , 
हेदराबाद । 


एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


बस : पब , उक्त बानियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
* उक्त अधिनियम की धारा 289 की उपधारा 
के अधीन , निम्नलिमित व्यक्तियों , अर्थात् : ---- 


ताखि : 10- 2 - 1983 
माहर : 
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भारत का राजपत्र, मार्च 26, 1983 ( चैत्र 5, 1905 ) 


[ भाग III-- - खण्ड । 


प्रल्प आई . टी . एन . एस . -- -- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


( 1 ) मैसर्स बाबूखान बिल्डर्स , 

5 - 4 - 86 से 92, 
एम० जी० रोड, बाई , 
श्री गियामुद्दीन बाबूखान , 
पिता लेट ए० के० बाबुखान , 
निशात भाग , बेगमपेट 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री अलताफ शेख इमाम , 

पिता इकरामुद्दीन शेख इमाम , 
मलकपेट , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप :---- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 10 फरवरी 1983 
निदेश सं० आर० ए० सी० 621/ 82- 83 - - प्रतः मुझे , 
एम० जगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के . अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ही 

और जिसकी सं० 32 है , जो रानीगंज , सिकन्दराबाद में स्थित 
है ( मोर इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है ओर मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे घश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीय एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्यों से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हां , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबवध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


प्लाट / आफिस नं० 32, तीसरा मंजिल में पाल -करीम 
ट्रेड सेंटर भवन, मुनिसिफल नं० 5 - 4 - 86 से 92 रानीगंज , 

सिकन्दराबाद, विस्तीर्ण 212 चतुर फीट रजिस्ट्रीकृत विलेख 
___ नं० 4932/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हैदराबाद । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियमः, या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन . निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 10- 2-1983 
मोहर : 
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प्रस्प बाई . टी . एन . एस . -- - - - - - - - 


( 1 ) 1. श्री बाबूभाई चुन्नी लाल राणा , 

गोलवाड , नवसारी, 2. रमणलाल परषोत्तम भगत , 
लुन्सीकुई, नवसारी । 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन पचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अहमदाबाद 
अहमदाबाद, दिनांक 24 दिसम्बर 1982 

निदेश सं० पी० पार नं0 2038- ए० सी० 
क्यू० - 23-II/ 82- 83 - - अत : मुझे , पार० आर शाह , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी मं० सर्वे नं० 273/ 3 - 6 , मीटी सर्वे नं . 3023 
है तथा जो नवमारी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , नवसारी में जून 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अंतरकों ) और अंरिती 
( अंतरितियाँ) के बीच से अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददोश्य से उक्त अंतरण लिसित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


( 2 ) श्री मफतलाल , धूडालाल शाह, 

जनता अपार्टमेंट , मायाजी गंज 
नवमारी । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियो करता हूं । 

मत सम्पत्ति के बजैन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की प्रवधि , जो भी प्रयधिबाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन का तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित . 
पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


तीकरण - -- इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो म पधि . 

नियम के मध्याय 20-2 में परिभाषित है 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दियः 
गया । 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मुविधा 
के लिए ; बार / या 


अनुसूची 


मिलकियत जो नवसारी में स्थित है जिसका सर्वे नं० 
273/ 3- 6 (पी० ) सीटी सर्वे नं० 3023/ 3 है और 
कुल क्षेत्रफल 5584 चौ० फिट है जून 1982 में रजिस्टर्ड 
हुआ है । 


ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय वाय -कर अधिनियम 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मविधा के लिए ; 


प्रार० आर० शाह 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II , अहमदाबाद 


अत . अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनमरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : -- 


सारीख 24-12 - 82 
माहर : 
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1 . 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- - --- -- 


17 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 106 ) का 43) की 

धारा 2 :39- 4 ( 1 ) के अभीन मचना 


( 1 ) 1. श्री बाबूभाई चुन्नी लाल राणा, 

गोलवाड, 

नवसारी । 
2 . श्री रमनलाल परषोतम भक्त 
लुनसीकुथी , 
नवसारी । 


भारत सरकार 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्रीमति भारतीबेन मफतलाल शाह , 

जनता अपार्टमेंट , 
सहयाणी रोड , 
नवसारी । 


( अन्तरिती ) 


• कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अहमदाबाद 
अहमदाबाद , दिनांक 24 दिसम्बर 1982 
निदेश सं० पी० पार० नं० 2038/ए०-एक्वी०- 23- II 
82- 83---- प्रतः मुझे , पार० आर० शाह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सर्वे नं० 273/ 3 - 6 (पी० ) सी० एस० नं० 
3023/ 3 है, जो नवसारी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , नवसारी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन, जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिा अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , इसके सापान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंत 
रिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए . 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- .. 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशत की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
अवध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हई किसी आय का बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


मिलकियत जो सर्वे नं० 273/ 3 - 6 ( पी ) सी० एस० 
, नं0 3023/ 3 नवसारी , जन 1982 में रजिस्ट्री की गई है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1928 
( 1922 का 11) या उक्त . अधिनियम , या 
बनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती व्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए; 


प्रार० आर० शाह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- II , अहमदाबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घं को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 24- 12- 82 
मोहर : 


भाग III - ~- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपन, मार्च 26, 1083 ( चत्र 5 , 1905 ) 
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( 1 ) श्री हरगोविन्द दास नाथा लाल पटेल , 

पटेल फलीया , 
गोटलावाड़ी , 
कतारगांव , 
सूरत । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री दिनेशचन्द्र सोमचन्द्र सवेरी , 

माहीधारपुरा , 
भाटशेटी , 
सूरत । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


प्ररूप राई . टी . एन . एम . .. ----- ---- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-II , अहमदाबाद 
अहमदाबाद, दिनांक 22 दिसम्बर 1982 
निदेश सं० पी० आर० नं० 2041-ए० एस० क्यू ० - 23 
II / 82- 83 --- अतः मुझे, आर० आर० शाह , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित माजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० एस० नं० 412/ 1 ( पी ) टी० पी० एस०- 3 
है तथा जो कमागांव में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , सुरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , जून 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , ऐसे ख्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
मया प्रतिफल , निम्नलिमित उदश्य से उक्त अंतरण लिपित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 पिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि काव में समाप्त होती छ , के भीतर पोंक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
. 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस 
बध किसी अन्य व्यक्ति दवारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास सिवित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त मधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंसरण से हाई किसी बाय की गायत., उक्त 

ििनयम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार/ या 


अनुसूची 
( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों मिलकियत जो कासगांव में स्थित है जिसका सर्वे नं . 
को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

___ 412/ 1, ( पी० ), टी० पी० एस० 3 कसागांव , जून 1982 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या में रजिस्टर्ड हया है । 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 

पार० प्रार० शाह 
सुविधा के लिए , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- II , अहमदाबाद 
अत : उब , उक्त अधिनियम का पारा 20Y- 1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 

सारीख : 22- 12-82 
40 - 516GI / 82 

माहर 


दा 


6160 भारत का राजपत्र , मार्च 26 , 198३ ( चैत्र 5, 1905 ) 

[ भाग [[ -- - 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - . . . . ( 1 ) श्री बाबूभाई नाथा भाई पटेल , 

63, शांतिनिकेतन सोसाइटी , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

बस्तादेवड़ी रोड, 
धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

सूरत । 
भारत सरकार 

( अन्तरव 

( 2 ) श्री नरेंद्र, रसमुख लाल शाह , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

माहीधारपुरा , 
अर्जन रेंज - II, अहमदाबाद 

धीयाशेरी, 
अहमदाबाद, दिनांक 22 दिसम्बर 1982 

सूरत । 

( अन्तरित 
निदेश सं० पी० आर० नं० 2041-बी० एस०क्यू०- 23 
II / 82- 83 - - अतः मुझे , प्रार० आर० शाह , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

कार्यवाहियां करता ह . । । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेपः -- 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीर 
25000/ - रु . से अधिक है । 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
और जिसकी सं० सर्वे नं० 412/1 (पी० ) टी० पी० एस० 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जा 
नं० 3 है तथा जो कनारगांव में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

अवधि बाद में समापा होती हो , के भीतर पूर्व 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) , रजिस्ट्रीकर्ता 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अधिकारी के कार्यालय , सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , जून 1982 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
करन का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो : 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंतरिती 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभा 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में । 
कल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

गया है । 
रूप से कथित नहीं किया गया है : .. . 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


मनुसूची 


मिलकियत जो कतारगांव में स्थित है जिसका सर्वे : 
412/ 1 ( पी० ) , टी० पी०एस० 3 है और जून , 1982 
रजिस्टर्ड की गई है । 


AR 


( ख ) ऐसी किसी आय या कि सी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
1183 ) का 117 

अधिनियम , या 
शन कर अधिनियम , 1957 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
TET 

बाहिा था , जिला में सविधा 
के लिए : 


प्रार० आर० । 

सक्षम प्राधिक 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षा 

अर्जन रेंज - II , अहमदाब 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- - 


तारीख : 22- 12- 82 
माहर ; 


भाग III - 


1 ] 


भारत का रामब, मात्र 26 , 1983 ( पंव 5, 1005 ) . 
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( 1 ) श्री बरहोमल बुफसोमल वालेच्छा , 

2 - श्री घनश्याम दाल वरहोमल वालेच्छा , 
बी० के० नं० ए०/ 44/ 26 1 , 
उल्लासनगर - 1 । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री केवलराम सिनलदास 

हास्पीटल एरिया , 
बी० के० 732 के सामने , 
उल्लास नगर- 3 । 

( अन्तरिती ) 


को यह सुमना नारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिए 
कार्यमाहियां शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


प्रास्म माई . टी . एम . एस . --- - -- - ---- - 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 2650 - (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर मायमा निरालग ) 

अर्जन रेंज , पुणे 
पुणे, दिनांक 1 फरवरी 1983 
निदेश मं० सी० ए० 5/ एस० पार० उल्लासनगर/795/ 
82- 83 - अत : मुझे , शशिकांत कुलकर्णी 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की पारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण कि , सावर सम्पति , जिसका उत्रित बाजार मल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० दुकान नं० 101 जी० नं० 140, प्लाट 
नं० 762 सेक्शन नं० 6-ए . और 7 - ए० तथा जो 
उल्लासनगर -2 में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध है अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से यणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , दुय्यम निबंधक , उल्लासनगर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1906 का 16 ) के अधीन , 29 
जून, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफत से , ऐसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और 
अन्तरिती ( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथिल नहीं किया गया ह : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्यारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अबोहरताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदाँ का , ओ उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) मन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

माधनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / 


दुकान नं 101, जी० , नं0 140, प्लाट नं० 762 , 
सेक्शन 6-ए० , और 7-ए० बी० के० 502 के सामने 
उल्लास नगर- 2 ( जैसे की रजिस्ट्रीकृत विलेख क्रम 2374 जो 
29- 6-82 को दुय्यम निबंधक उल्लास नगर के सामने 
लिखा है । ) 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को चिन्ह भारतीय भायला अधिनियम , 1922 
( 1922 : 1 ) या उक ) अधिनियम , या धन 
कर अधिनिम, 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
जनाए । 


शशिकान्त कुलकर्णी, 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , पुणे 


बत : अब , उक्त मधिनियम की धारा 269- ग के बनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


: 1 - 2 - 1983 
माहर : 
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भारत का राजपत्र , मार्च 26, 1983 ( पेन 8, 1905 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- --- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

__ भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रेंज , पूना 

पूना , दिनाक 25 फरवरी 1983 
निदेश सं० सी० ए० 5/ 798/एस० आर० हवेली/ 82 -83 
अत : मुझे , शशिकांत कुलकर्णी, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
जिसकी सं० सी० टी० एस० नं० 1103/ ए0 / 13, एफ० पी० नं० 
48 1 -ए०/ 13, है तथा जो पूना - 411016 में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दुय्यम निबंधक 
हवेली -I में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , जून 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य., उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( 1 ) श्री चिंतामणि वासुदेव कुलकर्णी, 

एफ० पी० नं . 481-ए , 
माउल कालोनी , 
शिवाजी नगर, 
पूना - 16 । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) 1. श्री रमेश श्रीधर दीक्षित , 

2 . श्री कमलाकर हरी देशपांडे । 
3 . श्री चितामणि वासुदेव कुलकर्णी । । 
4 . श्री कृष्णाराव रामचन्द्र कुलकर्णी । 
5. श्री प्रहलाद राय निरुमल राव देसाई । 
6 . श्री आर० सी० वैष्णव । 

सहनिवास को - पाप हाऊसिंग सोसाइटी लि . 
वेणु अपार्टमेंटस 1103/ ए0/ 13, माडल कालोनी 
विद्या भवन , स्कूल के नजदीक पूना - 411016 । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियो करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : ---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त अधि 

अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविभा 
के लिए; मौर/ या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसूची 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य भास्सियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


सी० टी० एस० नं० 1103/ए०/13 एफ० पी० नं0 48 1/ 
ए० / 13, शिवाजी नगर, पूना -16, भूमि क्षेत्र 3531 
स्केव० फीट ( जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख क्रम 1767 जो 
जून 1982 को दुय्यम निबंधक हवेली-[ पूना के दफ्तर 
में लिखा है । ) 


शशिकांत कुलकर्णी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , पूना 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 25 - 2- 1983 
मोहर : 
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1 . श्रीमती वेया जार्ज । 


( अन्सरक ) 


2 . श्रीमती वल्ला मात्यु 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के सर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


प्ररूप आई . टी . एम . एस . .... - -- --- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 (1981 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम 
कोचीन - 16, दिनांक 14 फरवरी, 1983 
मं० एल० सं० 613/82- 83: -- यत: मुझे बी० आर० 
नायर, 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1461 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के अधीन 
मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु. से मधिक है 

और जिसकी संख्या अनुसूची के अनुसार है जो एरणाकुलम 
में स्थित है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एरणाकुलम 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन 11 - 6- -1982 

को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दिश्यमान प्रतिफल के लिए धन्तरित की गई है और मुझे यह निश्वास 
करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच मे अन्तरण के लिए तय पाना नया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथिन नही 
किया गया है : - -- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
क्तियों में में किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिठयवध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास , 
लिखित में किए आ सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


24. 630 cents of land as per schedule attached 10 Doc . No . 
1943 Alt . 1 . 6 . 1982 . 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या मन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 को 11 ) या उक्न अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


बी० आर० नायर 

. सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम 


अत ; अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


गारीख : 14-- 2 - 1983 
मोहर : 
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UNION PUBLIC SERVICE: COMMISSION 


The 5th March 1983 


New Delhi- 110011 , the 19th February 1983 


No . A . 320 8 / 1 /83- Almn. II . — The Chairman , Union Pub 
lic Service Commission hereby appoints Shri J. K . Khanna , a 
permt. Senior Programmer in the office of Union Public 
Service Commission to officiate as Manager ( E . D . P . ) (Group 

A ; Rs. 1500 -60 - 1800 ) in the office of Union Public Service 
Coinmission on ad -hoc bugis for a period of three months or 
till thc Recruitment Rules are notified whichever is earlier 
with effect from 18 - 2 - 1983 : 


No. A - 19013 / 1 / 80 -AD . V .- - The services of Shri M . 
Mahender Reddy , IPS ( Andhra Pradosh - 1953 ) Join Dtirec 
tor, Central Bureau of Investigation and Special Inspector 
General of Police , Special Police Establishment , on repatria 
tion , Wero placed at the disposal of the Government of 
Andhra Pradesh with cffcct from the afternoon of 25th Feb 
ruary , 1983 . 


The 8th March 1983 
No. R - 9 /65-AD - V . - - Shri Rajinder Lal, Dy. Legal Adviser, 
Central Bureau of Investigation , New Delhi, on expiry of his 
extended term , retired from Government service with effect 
from the afternoon of the 28th Feb . 1983 . 


2 . The appointment as Manager ( E . D . P . ) is purely on 
ud - hoc basis anil will not confer upon any titlo for regular 
upnointment or seniority to the post of Manager ( E . D . P . ) 

S . K , F . KUJUR , 
Deputy Secy . ( Admn. ) 

for Chairman . 
Union Public Service Commission 


No, S - 161/ 67 - AD . V .- - Shri S . P . Bhardwaj, Additional 
Tegal Adviser, Central Bureau of Investigation , New Delhi 
on expiry of his extended term retired from Government 
service with effect from the afternoon of the 28th Feb ., 
1983 . 


R . S . NAGPAL 
Administrative Officer ( E ) . 
Cenrtal Bureau of Investigation 


S. NONOSTIAC 
. Saint 


New Delhi- 110011, the 8th December 1982 
No . A . 11016 / 1 / 81- Admn. III. -- The Presicionl is pleased 
to appoint the following Section Oficers of the Union Pub 
lic Service Commission to perform the duties of Desk Offi 
cars on ud -hoc basis in the Office of the Union Public Ser 
vice Commission for the periods indicated against cuch or 
until further Orders whichever is earlicr : 
S . No. Name & Piriod 

1 . Shri S . C . Jain 7 . 12 . 82 to 5 . 3 . 83 . 
2 . Shri P . S . Rann — 7 . 12 . 82 to 6 . 3 . 83. 

3 . Shri Krishan Kumar - -7 . 12 . 82 to 6 . 3 . 83 . 
2 . The above officer s shall draw special pay @ Rs. 75 / 
pul month in terms of D . O . P . & A . R . O . M . No. 12 / 1 / 74 
( S ( I ) dated 11th December 1975 . 

The 2nd February 1983 
No . A . 32014 / 1 / 82 - Admn. III , — The President is pleased to 
appoint Siiri Bhagwati Charan , Assistant of the C . S . S . cadre 
of U . P . S . C . to onciate as Section Oncer on ad -hoc basis 
with cffcct from 12 . 1 . 83 to 28 . 2 . 83 or until further orders , 
whichever is earlier , 

Y . R . GANDHI, 

Under Secy. ( Adon. ) 
Union Public Service Commission , 


DIRECTORATE GENERAL CRP FORCE 

New Delhi- 110003, the Feb., 1983 
No . P . VIT -4 /80- Estt.-I. -- Reference this Die . Genl. Noti 
fication No. P . VII -4 /80 - Estt- I dated 2- 2 - 82 . 

2 . The dates of taking over on promotion to the rank 
of Dy. S .P . in respect of the following officers arc amended as 
mone a thames :- - 
1 . Shil Virender Singh 

For 11 - 3 - 81 

Read 14 - 2 -81 
2 . Shri Karum Singh 

For 9 - 3 -81 (AN ) 

Read 16 - 2 - 81 
3. Shri Daya Nand 

For 18 - 2 -81 

Read 14 - 3 -81 
4 . Shri Sattar Singh 

For 29 - 3 - 81 
Read 16 - 2 -81 


The 1st March 1983 


WHUMTI 


- 


r - 


DGXCEMDHVORZY -TELLT 


WUTTO 


No , 0 ,11- 1098 / 78 - Estt. - Tho President is pleased to re 
lievc Dr. Rabnidra Nath Behra , GDO Grade- II of Group 
Centre Nagpur with effect from the afternoon of the 2nd 
March , 1981 on expiry of one month s notico under Rulo 
5 ( 1 ) of the CCS ( TS ) Rulcs , 1965 . 

A , K , SURI 
Assistant Director (Estt . ) 


DEPARTMENT OF PERSONNEL & A . R . 
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION 

New Delhi, the 3rd March 1983 
No. A .19036 / 1 / 79 -AD - V .-- - The services of Sbri B . K . 
Sharma. Dy. Sundt. of Police on deputation on to Central 
Bureau of Investigation from Gujarat State Police on rcpal 
riation , were placed at the disposal of Government of Guja 
rat with cftcct from 21st February , 1983 afternoon . 


No. A - 19036 / 17 / 80 - AD - V , — The scrvices of Shri S . Rama 
swamy, Dy. Supdt. of Police on deputatoin to Cenrtal 
Bureau of Tuvestigation from Pondicherry on repatriation , 
Wero placed at the disposal of Government of Pondicherry 
with cffcct from 21st February , 1983 afternoon 


OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL 
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE 

New Delhi- 110003 , the 23rd February 1983 
No. E - 16013 ( 2 ) / 3 / 74 - Pers . - -On repatriation to his State 
cadre , Shri Sheo Raj Singh , IPS ( SPS : UP ) relinquished 
charge of the post of asssitant Inspector General (Int.) , 
Central Industrial Socurity Force , New Delhi, with effect 
from the afternoon of 21st February , 1983 . 


No , A - 19036 / 1 / 81- AD - V , — The services of Shri Ranjit 
Kunar Gbosh , Dy. Supdt. of Police on deputation to Central 
Bureau of Investigaiton from Arsi State Poilce on tepat 
riation , were placed a tho disposal of Goveroment of Assim 
with effect from 21st February , 1983 afternoon . 


The 24th February 1983 
No. E - 16013 ( 1 ) / 2 / 82 - Pers. -- On transfer on deputation , 
Shri Hans Raj Swan , IPS (Har : $ 7 ) Assumed charge of 
the post of Dy. Inspector General (Western Zone ) , Central 
Industrial Security Torce , Bombay , with effect from 8th 
December , 1982 . 

SURENDRA NATH 
Director General / CISF 


Non . A - 19036 / 12 / 8 ? - AD - V . — Shri D . Bluyan , deputationist 
Inspector from Assam Policc who was appointcolas Dy . 
Supdt. of Police in the CBI on depýtation from 26 - 7 - 1982 . 
is reverted as Police Inspector with effect from 16th Febr . 
ary, 1983 afternoon . 
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OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT 

POSTS & TELEGRAPS 


Delu - 54 , the 411 March 1983 


OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL , INDIA 

Now Delhi, the 4th March 1983 
No. 10 /4 /80 -Ad.I. - In continuation of this O cu Noti 
fication of even nujnber dated the 17th July , 1982 , the Presionit 
is pleased to extend tho period of ad -hoc appointment or the 
under -mentioned Consolo Operators in the Ottice of the Rezis 
trar Gencial , India , New Dcihi, as Assistant Director (Pre 

granne ) in the same ofllcc upto the 30th June , 1983 or till the 
* posts are filled in , on a regular basis , whichever is Curli: In om 
the existing terms and conditions : - - 


No. Admi}. TU - 564 /23 ( A (2 ) - - Thic following Audit Officers 
of P & T Audit Organisation have retired from service on Superu 

ution with elect from the dates and the P & T Branch Audit 
Offices noteci against cich ; 


- - 


- - 


- 


- - - - 


- 


S . Name of the ollicer 
No . 


P & T Branch Audit 
office from which 

retired 


Date of 
retirement 


- - 


- 


- - - - 


- - 


- - 


Namo 


Si, 
No. 


Headquarters 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


e - - 


- 


- 


- 


1 . Shri Sumat Prasad Jain 


Delhi 


1 . Shri R . L , Puri 
2 . Shri A . P . Gupta 
3 . Shri Satya Prakash 

- 


, 


, New Delhi 

- New Delhi 
. 

New Delhi 
- - - - 

- - - - 
P . PADMANABHA 
Registrar General of India 


2. Km . Padma Raghavan Madras 

Rajalakshmi 
3. Sh . B . Narayanaswainy Hyderabad 


31 - 7 - 82 

A . N . 
30 - 4 - 82 

A . N . 
30 - 11-82 
A . N . 
31 - 7 - 82 

A . N . 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- -- 


- 


- 


- 


- - - - - 


4 . Sh . Pungathu Vadivalu Madras 

Indraprakasham 
5 . Sh . Sudhir Chand Delhi 

Bhatia 
6 . Sh . Ramjana Pandeya H . Qrs . 


7. Sh . Kishan Pal 


Kapurthala 


31- 5 - 82 

A . N . 
31 - 1 - 83 

A . N . 
31 - 10 -82 

A . N . 
31 - 12 - 82 

A . N . 
31 - 12 -82 

A . N . 


MINISTRY OF FINANCE 
(DEPTT . OF ECONOMIC AFFAIRS ) 

SECURITY PAPER MILL 

Hoshangabad, the 23rd February 1983 
No. M -6 / 12469 . - - In continuation to this oflice Notifica 
tion No . M - 6 / 9365 dated 9 - 12 - 1982 , thc ad -hoc appoint 
Dicnt of Shri B . L . Sharma as Assistant Engineer (Mech . ) 
in the pay scale of Rs. 650 -30 - 740 -35 -810 -EH -35 - 880 - 40 
1000 -EB -40 - 1200 / - is extended for a peroid upto 301h June, 
1983 or till the post is filled on regular basis whichevej 
is earlier . 

S . R . PATHAK 
General Manager . 


Calcutta 
SWTC 


8 . Sh . Arun Kumar Sen 

Gupta 
9 . Sh . Anil Baran 

Chakraborty 


Calcullit 


10 . Sh . D . N . Prasad 


Patna 


31 - 1 - 83 

AN , 
31 - 5 - 82 


Bombay 


11 . Sh . Vishwalingum 
Ramaswamy- l 

- - - 


- - - - 


- - 


- - - 


- - - 


- - 


B . B . SRIVASTAVA 

Audit Officer . 


INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT 
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL- I, 

WEST BENGAL 


Calcutta , the 28th 


February 1983 


DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT 
OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF 

DEFENCE ACCOUNTS 
New Delhi- 110066 , the 3rd March 1983 


No, AdmnJ / 1038 - XIX / 5869 , - The Accountant Generul 
), West Bengal has been pleased to appoint on ad -hoc and 
provisional basis S / Shri Sidhangshu Kumar Das and Santi 
pada Basti , permanent Section Oflccts , to ofliciale as Ac 
counts Officers , in temporary and officiating capacity with 
effect from the date (s ) on which they acutally take over 
charge as Accounts Officers until further orders . It should 
be clearly understood that the aforesaid promotion in the 
cadre of Accounts Officer is purely provisional during the 
pendency of the Rules in the Calcutta High Court and will 
be subject to the final decision of the court case filed against 
the Union of India and others under C . R . Case No . 
14818 ( W ) of 1970 . 


No , AN / 6 / 1877 / 51. -- Shri N . Somasundaram , IDAS, 
who will be attuining the age of 58 years on 14 - 8 - 1983 
( his date of birth being 15 - 8 - 1925 ) will be transferred to 
the Pension Establishment with effect from 31 - 8 - 1983 AN ) 
und shall accordingly be struck off the strength of Defence 
Accounts Department w . c .f . 31 - 8 - 1983 ( A / N ) in terms of 
FR 56 (a ) . 


R . K . MATHUR 
Addi, Controller Gencral of Defence Accounts (Admin ) . 


C1 TL OLDAL AL 


LOWTOOTH - WALIMUTTU 


The services of S /Shri Dar & Basu on their promotion 
to Accounts Officera cadre are placed at the disposal of 
tho office of the Accountant General - 1 , West Bengal vice 
S / Shri C . R . Purkait and N . Mazumder , A . O . S . transferrer 
from that office . 


The services of S / Sri C . R . Purkait and N . Mazunlar , 
Accounts Officers on being transferred from the office of 
the Accountant General- il, West Bengal arc pluced et 
the disposal of the office of the Director of Audit , Cenital 
aguinst the existing vacancies in that office , 


MINISTRY OF DEFENCE 
ORDANCE FACTORY BOARD 

DGOF HORS. CIVIL SERVICE 
Calcutta -700069, the 22nd February 1983 
No. 4 /83 / A / F - I (NG ) - Thc DGOF is pleased to pro 
quotc Shri Yashinui Bhasin Stenographer Gr. B / Sr. PA as 
Stenographer Gr, A / P . S . (Group B Gazetted ) in Org. 
cupacity in an existing vacancy from 19t January , 1983 
unul further Orders . 

D . R . IYER 

DDG / Personnel 
for Director General, Ordnance Factories . 


J. S. MEHROTRA. 
Sr . Dy. Accounatnt General ( Admn , 
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Calcutta - 700016 , the 2nd March 1983 
No 12 / 6 / 83 - Shri S . Srinivasan . Offg . General Manager 
Gl . I (Subst . & Permt. Gr. II / Dy. GM ) retired from ser 
vices with effect from 1st August 1979 ( F / N ) consequent 
on his permanent absorption in Indian Drugs & Pharmac . 
euticals 1. td ., Madras with effoct from the same dnte. 


MINISTRY OF STEEL & MINES 

(DEPARTMENT OF STEEL ) 

IRON & STEEJ, CONTROL 

Calcutta - 20 , the 28th February 1983 
No. El- 12154 ) / 82 ( ) . -- Iron & Steel Controller · hereby 
appoints Sliri Jagabandhu Ghosh , Superintendent on prono 
tion to officiate in the post of Assistant Commissioner of 
Payments in this office w . e. f . 1 - 2 - 1983 ( F . N . ) . 


V . K . MEHT.4 

Director / Estt . 
for Director General , Ordnance Factories 


S . C . MAZUMDER 
Joint Iron & Steel Controller 


Calcutta -700016 , the 4th March 1983 
No. 13 / 83 /G . - On attaining the age of superannuation 
( 58 years ) Shri J . W . Kawathekar , Offg. General Manager 
( SG ) / Level 1 ( Subst . & Permt. General Manager , Grade- II ) 
retired from service with effect from 28th Feb ., 1983 
( A / N ). 

No . 14 / 6 / 83. Shri Y . C . Subrahmanya , Oflg . DDGOF 
Level- I retired Voluntarily from service wtih effect from 
28th Feb . , 1983 ( AN ) . 

V . K . MEHTA 

Director / Estt. 


(DEPARTMENT OF MINES) 
GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA 


Calcutta - 16 , the 3rd March 1983 
No. 1591D / A - 32013 (AO ) / 82 / 19A .- - Shri Gupteshwar 
Singh Superintcndent, Geological Survey of India , is appointed 
on Promotion as Administrative Officer in the same Depart 
ment on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 
650 - 30 - 740 - 35 - EB -810 - 35- 880 -40 - 1000 - EB -40 - 1200 / - on adhoc 
basis with effcct from the forcnoon of 20 - 10 - 82 to 22 - 10 - 82 
( F / N ) against the loave vacancy of Shri S . Rudra , Adminis 
trative Officer, Western Region , Jaipur , Geological Survey of 
India . 


MINISTR YOF COMMFRCE 
OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS 

AND EXPORTS 
New Delhi, the 1st March 1983 
IMI ORT AND EXPORT TRADE CONTROL 

( ESTABLISHMENT ) 
No . 6 / 1381 / 82 - Admn ( G ) / 1434 , - - The President is 
pleased to permit Shri V , Seshan an officer of the Selec 
tion Grade of the Contral Secretariat Service and Joint 
Cheif Controller of Imports and Exports in this office to 
Tetire from Government service with effect from the after 
noon of the 28th February , 1983 . 

V . K . MEITA 
Dy. Chief Controller of Imports & Exports 

for Chief Controller of Imports & Exports 


The 4th March 1983 
No. 2027B / A - 19012 ( 3 - AKG ) / 80 - 19B . — Dr. A . K . Gupta . 
Assistant Chemist , Geological Survey of India has been releas 
cd on resignation with effect from 24 -7 - 83 ( A & N ) . 


No . 2037B / A - 1901214 -HRK ) / 82 - 19B. Sri Hamant 
Raoji Kathane, I . T . A , Drilling ) of the Geological Survey of 
India is appointed as Driller in the samc Department on 
pay according to rules in the scale of Rs. 650 - 30 -740 - 35 -810 
EB - 35 - 880 -40 - 1000 - FB -40 - 1200 / - in an officiating capacity 
with effect from the forenoon of 28th December 1982 until 
fwther Orders . 


(DEPARTMENT OF TEXTLES ) 
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONFR 

FOR HANDLOOMS 
New Delhi, the 25th February 1983 


No. 2050B / A - 19012 ( 4 -RSS ) / 82 - 19B .- Sbri Randhir 
Singh Saini, S . T . A . ( Drilling ) of tho Geological Survey of 
India , is appointed as Driller in the samo Dopartment on 
pay according to rules in the scale of Rs. 650 - 30 - 740 - 35 
810 - EB - 35 - 880 -40 - 1000 - EB -40 - 1200 / - in an officiating capa 
city with effect from tho forenoon of 20th December, 1982 , 
until further orders , 


S . K . MUKHERJEF . 

Director General 


No. A - 38012 / 1 /83 - Admn . TI ( A ) . - The President is pleas 
od to permit Shri Harihar Pandey , Assistant Director 
Grade - I (Wonving ) in thc Weavers Service Centre , Varanasi, 
under the Office of the Development Commissioner for 
Handlooms, ( Department of Textiles ) , Ministry of Com 
morce , to retire from Government service with effect from 
the afternoon of 31st January , 1983 on attaining the age 
of superannuation . 


INDIAN BUREAU OF MINES 
Nagpur, the 5th March 1983 


VINAY JHA 
Additional Development Commissioner for Handlooms 


No. A . 19011 ( 42 ) / 70 - Estt . A . – On the recommendation of 
the Departmental Promotion Committee , Shri J , Das , per 
manent Deputy Controller of Mines , Indian Bureau of 
Mines , has been promoted to the post of Regional Con 
troller of Mines in the Indian Bureau of Mincs with effect 
from the forenoon of 31 - 1 -83. 


The 19th March 1983 


DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS 

(ADMINISTRATION SECTION A - - 6 ) 

New Delhi the 5th March 1983. 
No. A -6 / 247 ( 340 ) / 61, - Shri R . P . Mondal, o permanent 
Assistant Inspecting Officer ( Engineering ) and officiating 
Inspecting Officer ( Fngineering ) (Grade III of Indian 
Inspection Service, Group A Engineering Branch ) in the 
Office of Director of Inspection , Calcutta retired from 
Government Service on the afternoon of 31st Januvy, 1983 
on attaining the age of superannuation . 

S . L . KAPOOR 
: Deputy Director ( Administration ) 


No. A - 19011 (58 ) /77- Eett . A , - - The President is pleased to 
appoint Shri K . Venkata Ramaiah , permanent Senior Mining 
Geologist, Indian Bureau of Mines , to the post of Regional 
Mining Geologist on nd -hoc basis in the Indian Burcau of 
Mines with effect from 17th February , , 1983 ( forenoon ) 


B . C . MISHRA 

· Head of Office 
Indian Bureau of Mines 


PART III-. Sec . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA ,MARCH 26 , 1983 ( CHAITRA 5, 1905) 


6167 


ILIIT 


SURVEY OF INDIA 


Dehra Dun , the 4th March 1983 


No, E1- 5916 / PF ( Swaran ( liakrabuty ) . - The Icsignation 
tendered on 6th October , 1982 by Shri Swapuu Chakrabarty , 
who was appointed as Assistant Manager (Map Reproduc 
tion ) in G . C . $ . Group B Service vide this Office Notifica 
tion No . El- 5333 / 394 -Managers dated 16 / 17 - 1 - 1978 , is 
hereby accepted , with effect from 11th November, 1982 
(AN ) . 


The 2nd March 1983 
No. R / 1891 /DD / Estt. II / 6020 .- - Shri Gudipati Rama 
pathum relinquishcil charge of the post of SO / Engr -Grade 
SD on 18 - 12 - 1982 ( AN ) , consequent on Resignation . 

The 3rd Maich 1983 
No . 

D / 166 / HWD / Estt . ] [ / 589 . - Dr. Sharadchandra 
Mansukhlal Dave relinguished charge of the post of $ O / 
Engr -Grade Se on 11- 2 - 1983 ( AN ) , conscqucnt on Voluntary 
retirement , 

P . N . KRISHNAMOORTHY , 

Controller 


G . C . AGARWAL 

Major General, 
Surveyor General of India , 

Appointing Authority 


#MDATMEGTUAREMDW MUHAMANICNTTI 


DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES 

M ( F & S ) SECTION 


Bombay-85 , the 16th February 1983 
No. Ref . PA / 79 ( 4 ) / 80 - R . ITI. - Controller , Bhabha Atomic 
Research Centre appoints Shri Gopalan Krishnamurthy , 
Stenoyt ;inher ( SG ) to officiate as Assistant Personnel Officer 
( Rs. 650 - 960 ) , in this Research Centre on an ad - hoc basis 
for the period from 17 - 11 - 1982 ( FN ) , to 31- 1 - 1983 (AN ) . 


The 2nd March 1983 
No. Ref . PA 179 ( 4 ) / 80 - R - III. Controller , Bhabha Atomic 
Research Centre appoints Shri Visant Purushottam Kulkarni, 
Accistant to officiate as Assistant Personnel Officer (Rs. 650 
960 ) in this Regenrch Centre on an ad - hoc basis for the 
period from 20 - 1 - 1983 ( FN ) , to 25 -2 - 1983 ( AN ) . 


New Delhi, the 18th February 1983 
No . A . 32014 / 3 /81 ( JIP ) / Admn .IM ( F & S ) . — The Director 
General of Health Services is pleased to apnoint Shri K . 
Jayaraman to tho post of Librarian at the Jawaharlal Inst 
tute of Postgraduate Medical Education & Research , Pondi 
cherry , on a purely ad hor basis , with effect from the 
forenoon of the 24th May , 1982 to 12th Sept., 1982 ( A / N ) . 

Consequent on his reversion to the post of Assistant Lib 
rarian Shri K . Tavaraman relinauished charge of the post 
of Librarian at the same Institute , on the afternoon of 
the 12th September , 1982 . 

P . N . THAKUR 
Deputy Director Admn ( C & B ). 


The 5th March 1983 


No PA / 79 ( 6 ) 782 - R - ITI. - - Controllrs . Phabha Atomic Re 
search Centre annoints Dr. Inlit Hari Sharma trmporary 
Senior Hinili Translator to officit s us Hindi Offices in this 
Raurarch Centre with affect from the forenoon of March 1 , 
1983. until further orders . 

B . C . PAL , 
Dy. Establishment Officer. 


New Delhi, the 26th February 1983 
No . A - 12025 / 1 / 82 - Admn. l. — The President is pleased to 
appoint Shri M . S . Sehgal, to the post of Deputy Aróhitect 
in the Directorate General of Health Services , New Delhi, 
in a temporary capacity with effect from the forenoon of 
20th July 1982 and until further orders . 


No. A - 12025 / 1 /82 - Adm .I .- The President is pleased to 
appoint Shri Gian Inder, to the post of Deputy Architect 
in the Directorate General of Health Services , New Delhi, 
with effect from the forenoon of the 17th January , 1983, 
in a temporary capacity and until further orders . 

Consequent upon his appointment as Deputy Architect, 
Shri Giran Inder relinquished charge of the post of Assis 
tant Architect in the Directorate General of Health Services 
with effect from 17th January , 1983 ( Forenoon ) . 

T . C . JAIN 
Deputy Director Administration ( O & M ) 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENPRGY 

NARORA ATOMIC POWER PROJECT 

- P .O . NAPP Town3hip , the 2nd March 1983 
No. NAPP /Adm / 26 ( 1 ) / 83- S / 2417 . . . Chi- Project Fogi 
neer , Narora Atomic Powmr Project, Narorn pointa Shri 
Mukund Singh a permanent Assistant in the Atomic Minerals 
Olvision and officiating Assistant Personnel Officer in the 
Bhabha Atomic Research Centre , Nuciaat Rescarch Labora 
tory , Srinagar to officiate as Assistant Personnel Officer in 
the Narora Atomic Power Project in the scale of pay of Rs. 
650 - 30 - 740 -35 -880 - FR -40 - 960 with effect from the forenoon 
of January 29 , 1983 until further orders . 


M . S . RAO , 
Chief Administrative Officer , 


DIRECTORATE OF PURCHASE AND STORES 


TRACTOR TRAINING CENTRE 

Hissar-125001, the 21st February 1983 
No. 2 - 1 - / 83 - PF . — Shri H . L . Verma a regular Superin 
tendent of Central Ground Water Board , Faridabad , is ap 
pointed on deputation to the temporary post of Administ 
rative Officer , Tractor Training Centre , Hissar (Haryana ) 
w . e .f. 21- 2 -83 F /N . 

V . A . PATIL , 

Director, 


Bombay -400 001, the 1st March 1983 
Ref. No. DPS /41 / 2 /83- Adm . /6939 . — The Director, 
Directorate of Purchase and Stores, Department of Atomic 
Energy anprinits Shri Mulivannurath Raju nermanent Stose 
keencr to officinte as an Assistant Stores Offices on : in ad hoc 
hasis in the scale of nav of PS, 650 - 30 740 - 35 - 810 - FR - 35 
880 -40 - 1000 -FR - 40 - 1200 from 19 - 5 - 1982 ( FN ) , to 19- 6 - 1982 
TAN ) , in the same Directomte Vice Shri M . S . Ganunaik , 
Assistant Storcs Oflicer promoted as Stores Officer . 


Sd . ) - ILLEGIALE 
for Administrative Officer . 


NORTE- 

V 


RYTHMINT- LWK . WYNHYUJIKINYW JCR100ODO 


BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE 

PERSONNEL DIVISION 
Bombay -400 085 , the 23rd February 1983 
No. J / 159 / FRD / Estt . II / 422 . — Shri Puthen Purakkal San 
Jacob relinquisbed charge of the post of SO / Engr-Grade SF 
on 31 - 12 - 1982 ( AN ) , consequent on Retirement, 
41- - 516 GI / 8 ? 


(ATOMIC MINERALS DIVISION ) 

Hyderabad -16 , the 28th Februnry 1983 
Nor , AMD - S /25 / 82 -Rectt. — Director , Atomic Minerals 
Division , Department of Atomic Encry hareby appoints Shri 
V . Bungara Raju as Scientific Officer / Engineer Grade SB ja 
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the Atomic Minerals Division in a temporary capacity with 

Thc 28th February 1983 
effect from the forrnoon of February 16 , 1983 until further 

No. A . 32013 / 7 / 80 -EC . - The President is pleased to ap 
orders , 

prove the proforma promotion of Shri A , K , Mishra , Senior 
T . D . GHADGF , 

Technical Officer in the Civil Aviation Department, at pre 
S . Administrative & Account s Officer. 

sent on deputation to the Govt . of Iraq to tho grade of De 
puty Director / Controller of Communication on a regular 

basis w .c .f. 29 - 9 -82 and upto 11th Februry, 1983 . 
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL 

PREM CHAND , 
AVIATION 

Assistant Director (Admn . ) 
New Delhi, the 22nd February 1983 
No. A , 32013 / 16 / 82 - E . I.- In continuation of this Office 
Notification No. 32013 / 16 / 82 -FI dated the 1 - 12 - 1982 the 

FOREST RESEARCH INSTITUTE AND COLLEGES , 
Piesident in pleased to sanction the continued ad hoc appoint 

Dehradun , the 29th January 1983 
ment of Shri V . K . Katra . Is Director of Communication 
from 11 - 12 - 1982 10 29 - 12 - 1982 . 

No. 16 / 292 / 77 - Ests. 1. Consequent upon his selection to 

the post of Asstt . Soil Survey Officer at All India Soil & 
The 25th February 1983 

Land Usc Survey Organisation of Ministry of Agriculture , 
No. A . 35018 / 6 / 79 -E1. — The President is pleased to ap 

the President, F ,RJ. & Colleges , Dehradun has been pleased 
point Shri S . K . Upadhyay , 1. P . S . ( TN : 1976 ) on deputation 

to rclicve Shri R . K . Rathore , Research Officer , Forest Soil 
to the post of Assistant Director , Civil Aviation Security at 

Branch w . e . f. 28 - 12 -82 ( AN ) . 
Madras in the pay scale of Rs. 1200 - 50 - 1300 -60 - 1800 ( Plus 
Special pay of Rs. 300 / - per month ) in the Civil Aviation 

RAJAT UMAR . 
Department, Ministry of Civil Aviation for a period of threc 

Registrar, 
years from 17 - 2 - 1983 ( FN ) , 10 16 - 2- 1986 ( AN ) . 

Forest Research Institute & Colleges . 
S . GUPTA , 
Deputy Director of Administration . 

OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER ( ADMN . ) & 
New Delhi, the 24th Feruary 1983 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , WEST BENGAL- I 
No. A . 38013 / 1 /82 -EC — The undermentioned officers of 

Calcutta , the 31st December 1982 
Aeronautical Communication Organisation of the Civil Aviation 
Department relinquished charge of their office on retirement on 

ORDER No. 767 
attaining age of superannuation on the dates indicated against 
each 

I . Promotions : 
S . Name & Designation Station of posting Date of F . No . 2E / 28 / 75 - 76 .- -- The following Inspectors of Income 
No . 

Retirement tax are hereby promoted to officiate as Incomo-tex Officer , 

Group B in the scale of pay of Rs. 650 -30 - 740 - 35-810 -EB 
S / Shri 

35-880 - 40 - 1000 - EB - 1200 / - with effect from the dates they 
1 . S , Sankaranarayanan ACS Madras 

30 - 6 - 82 

take over and until further order : 
Comm . Officer 

(AN ) 
2 . Ş . Ş . Gill Communi Clo . RD Delhi 

S / Shri 

31 - 7 -82 
cation Officer 

(AN ) 

1. Ranendu Sen . 
3 . R . N . Banerji ACS Calcutta 

2 . Tek Bahadur Chhetry . 

31 - 8 - 82 
Technical Officer 

(AN ) 

3 . Mukul Kr. Das , 
4 . A . K . Bagchi 

4 . Nepal Chandra Pandey . 
· ACS Calcutta 

30 - 9 - 82 
Technical Ofticer 

(AN ) 

5 . Tarun Kanti Majumdar, 
5 . R . G . Rao 

6 . Dllip Roy . 
ACS Madras 

31 - 10 - 82 
Technical Officer 

(AN ) 

The appointments are made on purely temporary and pro 
6 . J . C . Roy · ACS Calcutta 

Do . 

visional basis and will confer on them no clalm either for 
Technical Officer 

retention Or seniority vis - a - vis other promotees . Their ser 
7 , S . Jayaraman . ACS Madras 

Do . 

vices are liable to termination without notice and they are 
Sr. Tech . Officer 

liable to reversion at any time, if after a review of the 

vacancies , it is found that their appointments are in excoge 
8 . B .K . Dey RCDU , New Delhi 30 - 11 - 82 

of the vacancies available for promotees , or direct recruits 
$r. Tech . Officer 

( AN ) 

become available for replacing them . They are also llable 
9 . S. N . Sampath RCDU , New Delhi 

Do . 

10 transfer any where in West Bengal at any time. 
Tech . Officer 
10 . A .K . Munshi, , . ACS Calcutta 

31 - 12 -82 II. In exercise of the powers concerned under Section 124 
Comm . Officer 

( AN ) of Incomc- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) I hereby direct that 
11. S. R Aiyer, . ACS Delhi 

Do. 
Comm . Officer 

S / Shri 
12 . N . K . Roy , 

1 . Ranendu Șcn . 
ACS Calcutta 

Do. 
Technical 

2 . Tek Bahadur Chhetry . 

3 . Mukul Kr. Das . 
13. K . B . Kripalani, . ACS Bombay 

Do. 
Asstt. Tech . Officer 

4 . Nepal Chandra Pandey . 
14 . K . N .S . Mani, . 

5. Tarun Kanti Majumdar , 
ACS Mdras 

Do. 
Sr . Tech . Officer 

6 . Dilip Roy . 
15 . N . K . Sen , • ACS Calcutta 

31- 1-83 on their appointments as Income-tax Officer , Group B sbal 
Technical Officer 

perform all the functions of an Income- tax Officer under the 
16 . M . V . Ramanan , 

ACS Madras 

31 - 1 -83 

said Act in respect of such persons or classes of persons oi 
Tech , Officer 

( AN ) 

such income or classes of Income or in respect of such Arca ! 
As may he allocated to them from time to time, 


T 


. 
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III. Postings 

On promotion all the above Ollicers are hereby posted 125 
O . S . D . in the office of the Chief Commissioner ( Admn . ) 
and C . I. T . , W . B .- I, Calcutta . 

S . N . SEN . 
Chief Commissioner (Admn. ) & 
Commissioner of Income- tax , West Bengal- I . 


llablo to roversion in case it is subsequently found that his 
lippolntment have been made in excess of the vacancy avail 
able . On Promotion his services are placed at the disposal 
of the Commissioner of Income- lax , Meerut who will issue 
his posting orders . 

SUDHAKAR DWIVEDI, 
Commissioner of Incomc- lax , Kanpur . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX ( ACQUISITION RANGE ) 

LUDHIANA 


Curriscan 


Calcutta , the 7th February 1983 

INCOME-TAX ESTABLISHMENT 
F . No. 2E /41 / 82 -83 — No. 533 . - Shri Indradeo Prasad 
has , with effect from the forenoon of 24 - 11 - 1982 , been ap 
pointed to officiate as Hindi Officer in the Incomc- tax De 
partment, West Bengal, Calcutta , in the pay scale of Rs. 650 
30 -740 - 35 - 810 -FB - 35 - 880 - 40 - 1000 - 40 - 1200 / - plus usual al 
lowances admissible under the rules , on temporary basis . 

D . R . CHAKRABORTY , 

Chief Commissioner ( Admn. ) and 
Commissioner of Incomc- lax , West Bengal -I, 


A . In The Schcculc appended to the Notice ui s 269D ( 1 ) 

in place of " Sale deed No. 2064 of Mily , 1982 " the fol 

lowing may be scud : 
" Sale Deed No . 2065 of May , 1982 " . 
B . Against Cl. No. 3 of the Notice u / s 2690 ( 1 ) , instead of 

the names of 8 parties already mentioned the following 
names inay be read : 
“ 1 . Sh . Lachhman Dass S / o Sh . Prithi Chand , 
2 . Sb . Joginder Singh S / o Sh . Jaswint Singh , 
3 . Sh . Prem Chand S / o Sh , Roshan Lal, 
4 . Sh . Pannu Lol S /o Sita Ram , 

all C / o House No. B . IV . 1983. Chaula Bazar, 
Ludhiana . " 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
(CADRE CONTROL, AUTHORITY ) 

ORDER 
Establishment - Central Services- - Group B Gazetted 

Promotion Transfer & Posting of 

Kanpur, the 10th February 1983 
No. 121 . – Shri Ranjit Singh ( SC ) Jaspector of Income 
Tax , Meerut Charge is appointed to officiate us Inco .nc - tax 
Officer ( Group B in the pay scale of Rs. 650 - 30 - 740 - 35 
810 - EB - 35 - 880 - 40 - 1000 -EB - 40 - 1200 / - from the date of luk 
ing over the charge and until further orders . He will be 


SUKHDEV CHAND , 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income- iax, Acquisition Range, 

Ludhiana . 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Mittibai alias Subaida , 

CC . 38 / 82 ( 1 ) , Market Road , 
Ernakulam 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Ayshu , 

W /o Sri A , A . Patel, 
CC . 38 /235, Convent Road , 
Ernakulam . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned : 


1 


( A ) by any of the aforesaid persons within period 

of 45 days from the date of publication of this 
potice in the Official Gazette or a period of 30 dayı 
trom the service of notice on the respective par 
BOM , whichever period expirar later : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE 
ANJ)PARAMBIL BLDGS. , ANAND BAZAAR 

COCHIN -662 016 
Cochin - 662 016 , the 14th February 1983 
Ref . No . L .C . 614 /82-83. - Whereas, I, V . R . NAIR , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (here 
inafter referred to as the said Act ) have reason to bellove 
that the immovable property having a fair market ruluto 
cxceeding Rs. 25 , 000 / - und bearing No , 
Sy . Noll as per schedule situated at Ernakulam 
(and more fully described in the Schedule annexed horeto ) , 
has been transterred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ernakulam on 25 -6 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen por cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfor as agroed to betwocn the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
framfor with the object of : - - 


( b ) by any othor person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION ; - - The terms and expressions used herein u 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall bave the some meaning 1 given up 
that Chapter . 


+ 4 ) facilitating tho roducdon or cvasion of the llability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
roupect of may tacomo uning from the truster ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other uscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferęc for 
the purpose of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


8 .881 cents of land with a residential house as per schedule 
attached to Doc . No . 2166 dt . 25- 6 - 1982 . 


V . R . NAIR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Ernakulam 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the jasuo of this notice under sub 
setion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Dato : 14 - 2 - 1983 
Seal ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sri K . P : Joseph for 

Sri K . P . Antony , 
Koithara House , Kadvanthara , 
Cochin - 20 . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sri S. Vijayaraghavan , 

XII / 266A , Tipani, 
Pushpagiri Hospital Junction , 
Tiruvalla , 

( Transferco ) 
Objoctions, if any , to the acquisition of the said property 
mily be niade in writiog to the undersigned : 


GOVERNMENT OP INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE 
ANJIPARAMBIL BLDGS., ANAND BAZAAR 

COCHIN -662 016 
Cochin -662 016 , the 15th February 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No . L . C . 615 / 82 - 83 . - Whereas, I, V , R . NAIR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , havo reason to believo that the Immovable 
property having a fair market value ozcoeding Rs . 25, 000 / 
and bearing No . 
Sy . No . as per schedule situated at Ernakulam 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been traasferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ernakulam on 7 -6 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesald property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
lifteen per cent of such apparcnt consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwoon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and cxpressions used herein u are 

defined in the Chapter XXA of the sald Act , 
shall have the game meaning as rivon i 
that Chaptar , 


( a ) facilitating tho roduction or orasion of the tability 

of tho trapateror to pay tax under the said Act , ta 
Todpoct of any incomo arising from the treater ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoalment of any income or any 

monoys or other acts which have not been or 
while ought to be disclosed by the trutoroo for 
the purposes of the Indian Iacomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tak 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


9 .568 cents of land with a double storeyed building in 
sy . No. 707 / 1 of Ernakulain village vide doc . No. 1936 
dated 7 -6 - 1982. 


V . R . NAIR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of locomic - tax 

Acquisition Range , Ernnakulam 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soctior 269D of the said Act , to tho following 
• penons , namoly : 


Date : 18- 2 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS - - 


( 1 ) Sri V . J. Josepb , 

( Vilangattil Housc ) , Manager, 
Bank of Cochin , Boat Jetty Branch , 
Ernakulam . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( Transferor ) 


( 2 ) 1 : Smt, Omana , 2 . Smt. Bhuvaneswari, 

3 . Smt. Radha D / o Late K . G , Bhaskaran , 
Ernakulam , Cochin - 18 . 

( Transfcree ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 


Objections, if any to the acquisition of who sald property 
moy bo made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE 
ANJIPARAMBIL BLDGS , ANAND BAZAAR 

COCHIN -662 016 


Cochin -662 016 , the 15th February 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period expira later; 


(b ) by any other person interested in the said immor . 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No. L . Ç . No . 616 / 82 -83. - Whereas, I, V . R . NAIR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( borcidafter referred to 
ng the said Act ) , bavo reason to bolleve that the immovablo 
property, having a fair market valuo exccoding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
Sy . No . as per schedule situated at Emakulam 
( and more fully Jescribed in the Schedule annexed horoto ) , 
has bcon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in tho Office of the Registering officcr at 
Ernakulam on 19 -6 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
loclieve that the fair market valuo of the property og aforesaid 
excoods the apparent considention therefor by more than 
hifteen per cent of such apparent consideration und that tho 
consideration for euch transforme aproed to botwcon tho 
artin has not been truly stated in the wald instrument of 
transfer with the object : 


EXPLANATION ; - - The terms and expressions used herein 19 

arc defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
l espoct of any incomo arting from tho tremfor; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of my incoat or way 

monoys or other mats which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transforoe for 
the purpovor of the Indian Incope-tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or tho uld Act, or the Weath - la . 
Act , 1957 ( 27 of 1997 ) ; 


18 , 975 cents of land with a builuding in sy . No. 1383 / 3 
of Nadamma village in Tripuunithura , vide doc. No. 2100 / 82 
dited 19 - 6 - 1982 . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


V , R . NAIR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Ernakulam 
Date : 15 -2 - 1983 


Seal : 
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FORM I. T . N . S . 


( 1 ) Smt. Maniben Nanji 

Wd / o Shri Shivji Ramji Kesbavji 


( Tansferor ) 


( 2 ) Shri Mukesh Manilal Shah 


( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 (43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE - 1, 

BOMBAY 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publiontion of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective periode 
whichever period cxpircs later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


Bonbay, the 15th February 1983 
Ref. No. AR - T / 4743 / 82 - 83 , — Whereus , I, R . K . BAQAYA 
being the Competent Authority under Section 269- B of the 
Income tax Act , 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25000 / 
und bearing No . 
N .S . No. 10 / 3722 ( pt. ) and C .S , No. 1 / 750 ( pt.) of Mazgaon 
Division situated at Ghorupdeo Road & Tank Bunder Road 
Bombay 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bombay on 18 -6 - 1982 Document No. Bom . 2154 /81 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesald 
property , and I have reason to believe that the falr market 
value of the property as aforesaid exceeds tho apparent 
consideration therefor by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the partics bas not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : - - 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitadot the reduction or tvuton of the lia mlity 

of the transferor to pay tax under the raid Act in 
respect of any income arising from the transfer; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Schedule as mentioned in the Registere De¢d No. Bom . 
2154 / 81 and registered on 18 -6 - 1982 with the Sub -Registrar , 
Bombay . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be dl closed by the trapeferee for 
the purposes of the Indian Income- tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act , or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . K , BAQAYA 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rangel, 

Bombay 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 15 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNSre 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THB INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sri Chandkunwari Jain 
Databya Aushadhalaya Trust . 

( Tansferor ) 
(2 ) Messrs . Rakesh Traders (P ) Ltd . 

( Transferco ) 
( 3 ) Tenants . 

( Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said proporty 
may be mado in writing to tho undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE -I, 

BOMBAY 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
to the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the servico of notice on tho respectivo person , 
whichover period cxpires later ; 


( b ) by any otber person interested in the maid immo 

yıblo property within 45 days from the date of 
the publication of this notice in tho Oficial Gazetto , 


Bombay, the 17th February 1983 
Ref. No. AR - 1/ 4833 / 82- 83 . - Whereas. L R . K . BAQAYA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (herelnafter referred to 
As tho said Act ), have reason to believe that the immovab .. 
property , having a fair market valuo exceeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing No . 
Plot No. 33A Sandhurst Road (West) Fstate of Bombay 
Municipality & building known as Kothari Mansion situated 
at Sandhurst Road ( West Bombay ) 
( and more fully described in the Schedule Annexed here 
to ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bombay on 1 -6 - 1982 Document No. 1 /4524 . 
which is less than the fair market valuc of the moremaid 
property , and I have reason to believe that the fair market 
value of the property , as aforcald cxceed the apparent 
consideration thorefor by more than fifteen per cent of 
kuch apparent consideartion and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in thic said instrument of transfer with the object 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

ara defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chuptor , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the tinbility 

of the transforor to pay tax undor the wall Act , i 
redpoct of any incorpo arislag from the traster ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Schodulo as mentioned in the registered dead No . 1 / 4524 
and registered with the Sub - Registru , Bombay . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not beca ar 
which ought to be disclosed by the trustereo for the 
purposes of the Indian Lacome- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R . K . BAQAYA 

Compotent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income TAX 

Acquisition Rangel , 

Bombay 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the isque of this gotice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
Log person , Dandely - - - 


Date : 17 -2 -1983 
Scal : 
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FORM I. T . N .S . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) 1. Munir Asgarali 2 . Muqbil Asgárali 
3 . Mehmood Asgarali 4 . Gold Coin Builders 

( Tansferor ) 
(2 ) Oasis Industrial Premises 
Co -operative Sociсty Limited , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be faadc in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE - I , 

BOMBAY 
Bombay, the 17th February 1983 


1 - - 


BLIZUNO 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
In the Official Gazette or a poriod of 30 days frotu 
the service of notice on the respective persone , 
whichever period oxpiros lator; 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


Ref. No. AR - INT / 2200 / 82 - 83 . - Whereas , I, R . K . BAQAYA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
Ag the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value excecding Rs. 25,000 / 
and bearing 
C . T .S . Nos. 1075 , 1076 & 1107 situated at Vakola , Bombay 
(and more fully described in the Schedule annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bombay on 5 -6 - 1982 Document No, S . 550 / 78 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid properly and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as afore 
gaid exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftecn per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho parties 
has not been uuly stated in thc said instrument of transfer 
with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have thc same meaning as given in that 
Chaptor , 


(a ) facllltating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the sald act, in 
respect of any incono arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Schedule as mentioned in the Registered Deed No. S -550 / 
78 and registered with the Sub - Registrar , Bombay on 
5 - 6 - 1982 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the ti Buisferce for 
the purposes of the Indian Income- tux Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


R . K . BAQAYA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Jacomo- tax 

Acquisition Range -I, 

Bombay 


Now , thereforc , in pursuance of Scction 269C of the said 
Act , 1 hçreby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuc of this potico under sube 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
Dersong, namely :-- - 
42 - 516GI/ 82 


Date : 17 - 2 - 1983 
Seal : 
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( 1 ) S / Shri 1. Gopi Kishan , 2 . Bastiram , 

3 . Bhanwerial, 4 . Tikamram , 
5 . Kheema Ram , 6 . Mohan Lal 
Ss / o Shri Ganeshimal 
7 . Ganeshimal S / o Ridhaji , 
Bhera Bhavi, Sojat City . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor ) 


( 2 ) Shri Hemraj, 

S / o Shri Hirachandji Jadan , 
Near Dak Bunglow , Sojat City . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) hv any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 

Jaipur, the 16th February 1983 
Ref. No. Raj/ IAC ( Acq . ) / 1695. — Whereas, I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income -tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
Land situated at Sojat City 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Sojat on 4 - 6 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning is given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act , or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land measuring 9 bigha , near Dak Bungalow , Sojat City 
and more fully described in the sale deed registered by the 
S R . Sojat City - vide registration No. 1171 datcd 4 - 6 - 82 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
foļlowing persons, namely : 


Date : 16 - 2 - 1983 
Seal : 
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INTA 


FORM I. T . N . S . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) S / Shri 1. Gopi Kishan , 2 . Bastiram , 

3 . Bhanwarilal, 4 . Tikamram , 
5 . Kheeva Ram , 6 . Mohan Lal 
S / o Shri Ganeshji 
7 . Ganesh Ram 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferor ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 
Saipur, the 16th February 1983 


( 2 ) 1 . Shri Laxmichand , 

S / o Shri Pukhraj 
2 . Shri Harakchand , 

S / o Shri Bastimalji, 
3 . Shri Javerilal, 

S / o Shri Ghisalalji , 
4 . Shri Ashok Kumar, 

S / o Shri Hukami Chand , 
Sojat City . 


( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Ref. No. Raj/ IAC . Acq ) / 1697. - Whərcas, I , 
MOHAN SINGH , 
being the Competent ciuiority under Section 269B of 
tire Income tax Act, 1961 f 1961) (hcreinafter referred 
to as the said Act ) , have €1 00 lo believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bcaring 
Land situated at Sojat City 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Sojat on 4 -6 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not bowel tills 111 , d in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 

in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 . o ! tbe said Act, or the Wealth - tax 
Act, 199 * 37 of 1997 ) : 


Agri. land measuring 11 } bigha situated Near Dak Bungalow 
Sojat City and more fully described in the sale deed regis 
tered by the S . R . Sojat City vide registration No . 1173 dated 
4 - 6 - 82 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 259C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2691) of the sail Act , to the follow 
ing persons namely :- - 


Date : 16 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM I . T . N . S . 


( 1 ) S / Şiri 1. Gopi Kishani , 2 . Bastiram , 

3 . Bhanwerlal; 4 . Tikamrun , 
5 . Mohuni Lal si Ginesoji 
6 . Ganesh Ram S / o Ridlaji, Pali 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor ) 


( 2 ) Marudhur Association 

C / O Hukmichand Bros ., 
Sojat City . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 


Objectionis , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigoed 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Orcial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on chc respective persons , 
whichelet period expires Inter ; 


ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 

Jaipur, the 16th February 1983 
Ref. No. Raj /IAC ( Acq. ) / 1696 . — Whereas , I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , (herolnafter 
referred to as tho said Act ) , havo roon 
to believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25 ,000 / - and hearing No . 
Land situated at Sojat City 
( and more fully described in the Schedulo annexed horeto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ollicc of the Registering Officer at 
Sojat on 4 - 6 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
Teason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therofor by 
inore than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer AS agreed to 
between the partics has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the sald immov 

able property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notico in the Official Goette . 


EXPLANATION ; — The terms and expressiong used herein a 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same mcaping as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction of violon of the ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfor , 
and / or 


" THE SOUDUIE 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other aggets which have not been or which 
ought to bo disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land nicasiiring, 12 highil vitu : ted near Duk Bungalow 
Sojat City , and more lily described in the sale legistered 
by the S . R . Sojat , vive registration No. 1172 cated 4 - 6 - 1 - 982 , 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Jaipur 


Now , thercfore. În pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property hy the issue of this notice under sub - section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following per 
Bons , damely : 


Date : 16 - 2 - 1983 
Seal : 
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LILIT 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Saswinder Singh 

S / o S . Mehar Singb , 
R / G . T . Road , Goraya , 
Distt . Jullundur . 


( Transfeio ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 - D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Bakshinder Singh 

S / o Shri Milkha Singh 
R / O House No . 14 , Scc . 33A , 
Chandigarh . 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSJONER OF INCOME-TAX 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

LUDHIANA 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichover period cxpires later; 


Ludhiana , the 15th February 1983 
Ref. No . KHR / 12 / 82-83.– Whereas, I, 
SUKHDLV CHAND , 
Inspecting Assistant Commissioner of Inconic -tax 
Acquisition Range , Ludhiana 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as tho said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having fair market value cxceeding 
Plot No. 37 , situated at Phase - TX , Mohali , Distt . Ropar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the Ollice of the Registering Oncer at 
Kharur in August, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrecd to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days fron the date of the 
publication of this potico in the Official Gazette , 


EXPLANATION :- - The terms and cxpression used barciu u 

Ale defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the raid Act, in 
respect of any income arlaing from the transfer; 
And /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo of any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( Il of 1922 ) of the said Act , or the Wealtb - tax Act, 
1957 ( 27 of 1937 ) ; 


Plot No. 37 , Phase- IV , Mohali , Distt. Ropus. 

( The property as mentioned in the sale ded No. 2573 of 
August, 82 of the Registering Authority , Kharar ) . 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquuisition Rana , Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( l ) of Section 269D of the said Act, to the following persons , 
namely - 


Date : 15 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Rajinder Singh 

S / o Shri Shiv Raj Singh 
R / o Vill . Burali , 

U . T . Chandigarh . 
( 2 ) Shri Mohinder Kumar Nandwani 

S / o Shri Kesho Ram Nandwani 
R / o Kothi No. 17 , Sector 19 - A , 
Chandigarh . 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE 
INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


( Transferor ) 


( Transferee ) 


ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

LUDHIANA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : -- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


Ludhiana , the 11th February 1983 
Ref . No. CHD / 70 / 82 -83. - Whereas, 1, 
SUKHDEV CHAND , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range , Ludhiana 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Land measuring 2 Kanal 15 Marlas situated at 
Vill . Burail , U . T . Chandigarh 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Chandigarh in June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for, such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : - -- 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms aud expressions and herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall be the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the uansier ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


facilitating the concealment of any income for 
any moneys, or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Inconie - tax Act 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax 
Act. 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land measuring 2 Kanals 5 Marlas situated in Vill. Burail 
U . T . Chandigarh , 

( The property as mentioned in the Registered Deed No . 
363 of June , 1982 of the Registering Authority , Chandigarh ) . 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquuisition Range , Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice urder sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 11- 2 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sh . Muarai Lal Gulati 

$ / O Sh . Gupal Das: Guíati and 
Smt. Shavinder Gulati 
Wo Sh . Murari Lal Gulati 
R / O 1386 - A , Sector 20 , Chandigarh . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Capt. Purshotam Lal Tandon 

S / o Sh . Sohun Lal Tandon and 
Mrs . Indra Lal 
W / o Capt. Purshotam Lal Tandon 
R / 0 2125 , Sector 15 - C , 
Chandigarh , 


E 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX . 

ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

LUDHIANA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Ludhiana, the 14th February 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period cxpircs later ; 


Ref No. CHD /71/ 82 - 83 . – Whereas, I, 
SUKHDEV CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
Plot No. 719 , Sector 40 - A , situated at Chandigarh 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in June, 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immor 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein , au 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No . 719 , situated in Sector 40 - A , Chandigarh , 

( The property as mentioned in the Registered deed No 
395 of June , 1982 of the Registering Authority , Chandi 
garh . ) 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1022 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 14 - 2 - 1983 
Seal : 
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( 1 ) Shri Vaşu Dev 

S / o Sh . Bhima Ram 
Río Nehru Nagar , Model Town , 
Patiala . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) Smt. Raghbir Kaur Gill 

W / O Sh . Dharam Singh Gill 
House No . 203 , Phase - i , Mohali. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : -- - 


property 


ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later; 


Ludhiana , the 11th February 1983 
Ref. No . KHR / 8 / 82 -83 , - Whercag, 1, 
SUKHDEV CHAND , . . 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe 
that the immovable property, having a fair market value 
cxcccding Rs. 25,000 / - and bearing 
Plot No. 803 , Phase 3 - B - 1, Mohali situated at Khurar 
( and more fully described in tho Schedulo annexed hereto ) , 
has been transformed under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kharar in June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforc 


( b ) by any other person interested in the sakd immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


ſifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consiiloration for such transfer as agreed to between tho 
partics bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the obicct of : 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of tho Ilability 

of tho transforor to pay tax under the said act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incopio or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) , or the said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Plot No. 803 , Phase No. 3 - B - I , Mohali. 

( The property as mentioned in the Registered deed No 
1948 of Junç 1982 of the Registering Authority , Chandi 
garh . ) 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initinto proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid property by the issue of this notice under gub 
section ( 1 ) of Section 269D of the Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 11 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM I. T . N .S . 


( 1 ) Sh , Tilak Raj Trehan , 

Smt. Surinder Bala 
Smt. Pawan Bhasin 
R / o 216 , Sector 16 - A , 
Chandigtırh . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

LUDHIANA 


(2 ) Smt. Balbir Kalir 

W / o Shri Charanjit Singh 
R / o R - 38 , Rajauri Garden , 
New Delhi. 


( Transferec ) 


Ludhiana , the 10th February 1983 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo wado in writing to tho andonlood 
( a ) by way of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazotto or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respectiv . poriaas, 
whichever period expires later ; 


Ref. No . CHD / 76 / 82 - 83 . - Whercas, I , 
SUKHDEV CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Lacombe - tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the sald Act ) . 
DAVO reason to believo that the immovablo property , having 
a fair market value exceding Rs. 25 ,000 / - and beariog 
H . No. 335 , Sector 35 - A , siívated at Chandigarh 
( and more fully described in the Schedule annoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in June , 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as aforesaid 
excoode the apparont consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho parties 
hay not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


(b ) by any othor person interested in the said Immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice to the Official Gazetto . 


EXPLANATION :-- Tho torms and expressions used her 

in as are defined in Chapter XXA of tho 
said Act, shall have the samo meaning us 
given in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax der the said Aat 
in respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transfereo for the 
purposes of the ladiun lucone-lax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1997 ) . 


House No. 335, situated in Sector 35-A , Chandigarh . 

( Thc property as mentioned in the Registered deed No 
427 of June , 1982 of the Registering Authority , Chandi 
parh . ) 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act , I beroby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 
43 - - 516GI/ 83 


Date : 10 -2 - 1983 
Seal : 


TT 
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( 1 ) Sh . Satpal Kapoor 

S / o Sh . Bal Kishan 
R /o T. B . I ., Housing Colony , Jakhu , 

Simla ( H . P . ) . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 (43 OP 1961 ) 

(2 ) Mr. Sanjay Hora (Minor ) 

S / o Subash Chander Hora and 
Dr. (Mrs ) Seema Hora 

W / o Dr. Subash Chandra Hora 
GOVERNMENT OF INDLA 

H . No. 119 , Sector 8 - A , Chandigarh . 

( Transfereo ) 
Sh . J . L . Sondhi 

R / o H . No. 35 , Sector 27 - A , Chandigarh . 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COVOMIS 

( Person in occupation of the Property .) 
SIONER OF INCOME- TAX 

Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

may be made in writing to the undersigned : 
LUDHIANA 


Ludhiana, the 11th February 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong , 
whichever poriod expircs later ; 


Rof. No . CHD / 74 / 82 -83. - -Whereas , I, 
SUKHDEV CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Incomo- tax Act , 1961 (43 of 1961) (hordnattor roformou 
to as the said Act ) , have reason to bellovo that the immor 
ablo property having a fair market valuo excooding 
Rs. 25,000 /- and bearing No. 
H . No. 35 , Sector 27 - A , situated at Chandigarh 
( and more fully described in the Schedulo annad horoto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in June, 82 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The termos and expressions used herein , as 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


H . No. 35 , situated in Sector 27 - A , Chandigarh . 

( The property as mentioned in the Registered decd No 
416 of June, 1982 of the Registering Authority, Chandigarh . ) 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
wbich ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority . 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Rangc , Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notic under sub 
sections ( 1 ) of Section 769D of the said Act to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 11 - 2 - 1983 
Scal : 
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FORM I. T . N .S . 


( 1 ) Capt. Sukhdev Singh Grewal 

S / o Sh . Chaman Singh 
Block Development and Panchayat Ollicer , 
Jullundur East. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


( 2 ) Sh . Ashok Kumar Goyal and 

Sh . Varinder Paul Goyal 
SS / o Sh . Chiranji Lal Grover 
C / O M . V . Industries . 
87, Phase IT , Industrial Area , 
Chandigarh , 


( Transferee ) 


ACOUISJTION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

LUDHIANA 
Ludhiana , the 10th February 1983 


Objections, if any, to the acquisition of the mid property 
may be made in writing to the underlgoed 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the scopectivo porta , 
whichever period expires later; 


Ref. No. CHD / 73 / 82 -83 ,- -Whereas, I , 
SUKHDEV CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter roter 
red to as the said Act ) , have reason to believe that tho 
immovable property having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Plot No . 1290 , Sector 34 - C , situated at Chandigarh 
( and more fully described in the Schedulo appexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of tic Registeriny Officer at 
Chandigarh in June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I bavo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person Interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazetta . 


EXPLANATION : - Tho torms and expressions used heroin u 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho sano meaning as givon 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or avalon of lao llability 

of the transferot to pay tax under the said Ach , in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 1290 , situated in Sector 34 - C , Chandigarh . 

( The property 29 nicntior eil in the Registered deed No 
402 of June, 1982 of the Registering Autbority , Chandigarh .) 


(b ) facilitating the concealment of any income or upy 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho gald Act, or the Wealth - tax Act. 
1957 ( 27 of 1957 ) : 


SUKHDEV CHAND 

Compctent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Rangc , Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforo aid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 2600 of the snid Aci, to the following 
persons, namely : 


Date : 10 - 2 - 1983 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sh . Ganpat Ka Sharma 

S / o Late Sh . Shankar Duss and 
Smt. Mukta Sharma 
W / o Sh , Ganpat Ram Sharma 
R / o H . No. 1572 , Sector 18 - D , 
Chandigarh . 


NOTICE UNDER SECTION 269 -D ( 1) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


(2 ) S / Shri Ram Lal and Shani Lad 

SS / o Sh . Ash Kirun 
R / O H . No. 495 , Sector 20 - A , 
Chandigarh , 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

LUDHIANA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
diay bo made in writior to tho undersigocd : 


Ludhiapa , the 10th February 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
io the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on tho respectivo penons, 
whichever period expires later 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


Ref . No . CHD /65 / 82 - 83 , - - Whertas , I. 
SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 2698 of the 
Incomic- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to beliove 
that tho immovable proporty , having fair market valuo 
exceeding ks. 25, 000 / - and bearing No, 
H . No. 495 , Sector 20 - A , situaled at Chandigarh 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Chandigarh in June , 1982 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesald property and I have reason to 
believe that the far market value of the property as afore 
Naid exccede the apparcot consideration therefor by more than 
pfteen per cent of such apparent consideration and that the 
considcration for such transfer as Agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : - - The time and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as gives 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction of evasion of the Ilability 

of the transferor to pay tax under the raid act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or uny 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfcreo for 
tho purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


House Nu , 495 , situated in Sector 20 - A , Chandigarh , 

( The property 18 mentioned in the Registered deed No. 
326 of June , 1982 ur the Registering Authority , Chundi 
farh . ) , 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority , 
Inspecting Assistint Commissioner of Income- tax . 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of th > 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 10 - 2 - 1983 
Seal : 


. 


- 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shri Bhag Chand , Pali, Birsala , Udha SS / 

Shri l cja $ / o Sh . Mukh Dass , 4 / 5 share , 
Shri Balwan , Kolu , SS / o Kalia 1 / 5 , 
]] RS / o Satroud , Hissar . 

( Transfcror) 

( 2 ) M / s Vinod Oil & General Mills, 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

Delhi Road , Hisaar through 

Shri Bhagwan Dass partner , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to tho acquisition of the said property 
may bo made in writing to tho undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, ROHTAK 

D . L . F . COLONY 


(a ) by any of the afroesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the OMcial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Rohtak , the 16th February 1983 


(b ) by any other person interested in the said immovabio 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. HSR / 37 / 82 - 83 .- - Whereas, I, 
R . K . BHAYANA, 
Being the Competent Authority under Section 2693 of 
tho Income-tex Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter rotorrad 
to as the gald Act ) , bavo reason to believe that the 
immovablo proporty , having a fair martot valuo 
cxcccding Rs. 25 ,000 /- and bearing No. 
Land measuring 15 kanals 7 marla 
( and more fully described in tho Schedule annexed foreto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Rezistoring Officer at 
Hiasar in June , 82 
for An apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of tho property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer u agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
lostrument of trungfor with tho objoct of : 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

ato defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomc arising from the transfer; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Property land mclisuring 15 kanals 7 marla , Satroad , Hissar 
and as more incntioned in the sale deed registered at No . 
1024 dated 7 -6 -82 with the S . R . Hissar. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R . K . BHAYANA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Rohtak 


Now , thereforo, in pursuance of Section 269C of the eld 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the imue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the uld Act, to the following 
Ponon , Annely : 


Date : 16 -2 - 1983 
Scul 
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FORM I. T . N . S . 


( 1 ) Shri Husnab Singh S / o Dalip Singh , 

S /o Shri Chand Singh 
R / O Additional Pira wali Gali , 
Bir Hissar, 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transferor ) 


( 2 ) S / Shri Lajpat Rai, Yaswant Rai, Virender Kumar , 

Surender Kumar , Narender Kumar all $ S / o Shri 
Balwant Rai S / o Sh . Bhagwan Dass , Bazar Khazan 
chian , Hişyar. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , ROHTAK 

D . L . I COLONY 


Objection , it any, to tho acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undorsigned : 


Rohtak, the 16th February 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the data of publication of this notioo 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the marvico of notico on thorospective persons, 
whichovor porlod ospirer Inter; 


Ref. No . HSR / 66 / 82- 83. - - Whereas, I, 
R . K . BHAYANA, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Lcomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 

tho vald Act ) , have rayon to believe that tho 
immovablo proporty, having a fur market valdo occcedias 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
land measuring 100 kanals situated at Bir , Hissar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ). 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hissar in June, 82 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforosaid property , and I have 
rcuson to believe that the fair market value of the property 
29 aforcaaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration or 
that the consideration for such transfer ng agreed to botwoen 
the parties has not been truly stated in the sald instrument of 
triosfer with the objoct of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION 


- Tho torms and expressions used herein as 

uro dofined in Chapter XXA of tho 
Act, bull have the amo meaning as given 
be that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llabllity 

of the transforor to pay tax under tho said Act , la 
roapoct of any incomo arising from the transtor , 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property being land measuring 100 kanals situated at Bir , 
Hissar and ag more mentioned in the sale deed registered at 
No . 1262 dated 22 -6 - 82 with tho S . R . Hissar. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

Doneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transtore for 
the purposes of the Indian (ncomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tex 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . K . BHAYANA 

Compctent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Runge , Rohtak 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for tho acquisition of the 
Aforesaid property by the issue of this notico under , sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : -- - 


Date : 16 - 2 - 1983 
Scal : 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


* . - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- - - - 


- - - - 


- - -- - 


- - - 
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FORM I . T . N . S . 

( 1) Shri Vijay Kumar Khera S / o Sh . Sukh Dayal Khora 

R / o Hisses through Smt. Sudesh Kumari Khera 
Wdro Shri Sukh Dayal Khera 

R / O New Delhi. 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) S / Shri Rajinder Kumar , Vijender Kumar 

SS / o Shri Kunj Lal & Smt. Mowa Wati 

Wd / o Shri Kupi Lal & Smt. Saroj Rani 
GOVERNMENT OF INDIA 

W / o Shri Rajinder Plutshad & Shri Santosh Rani 
W / o Sh . Vijender Kumar alį Ry / o Hissar 
C / o Ravee Emporium , Rajguru Market, 

Hissar , 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

( Transferee ) 
OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE , ROHTAK 

D . L . F . COLONY 


Objection , if any , to tho acquisition of the wall proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


Rohtak , the 16th February 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notios 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respectivo persons , 
whichever period expires lator ; 


Ref. No . HSR / 49 / 82 - 83 . — Whoreas , I, 
R . K . BHAYANA , 
belng the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
Land measuring 88 kanals 19 marla situated at Bir , Hissar 
(and more fully described in the Schedulo 
annexed hereto ) , has been transferred under the Registra 
tion Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Hissar in June, 82 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid property , and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than fit 
teen per cent of such apparcht consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the par 
ties has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : - - 


( b ) by any other person intorosted in tho said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


- . in 


EXPLANATION : 


The terms and expressions wed hçroln AS 
aro defined in Chapter XXA of tho said Act , 
shall havo tho samo neaning as given in 
that Chaptor. 


(a ) facilitating tho reduetion or cusion of the Hability 

of the transforor to pay tax onder the old Act, la 
respect of any incomo arbiak from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property being 88 kanals 1 marla situated at Bir Hisgar 
and 28 more mentioned in thc sale deed registered at No . 
1322 dated 23 - 6 -82 with the S . R . Hissar . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other amets , which havo rot .bres ours 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purpose of the Indian Incomo- tux Act , 1922 ( 11 
of 192 " , or the old Act , or the Wealth - tax Act , 
1957 ( 7 of 1957 ) : 


R , K . BHAYANA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Rohtak 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 
sald Act . I hereby initiato proceeding for the acquisition of 
kforesaid property by the issuo of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
versons, namely : 


Date : 16 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Karam Chand S / o Sh . Gopi Nath , 
Shri Ram Chander R / o Bir , Plot No. 11- P , Hissar. 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Laxmi Narain , Nathu Ram & 

Girdhari Lal, Suraj Bhan , Chander Bhan 
SS / o Shri Narain R / o Sapian , Hissar . 

( Transfere ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said proporty 
may , bo mado in writing to tho undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , ROHTAK 

D . L . F . COLONY , 
Rohtak , the 16th February 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the scrvice of notice on the rospective persons , 
whichever period expires lator ; 


( b ) by any other person interested in the said immort 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette 


Ref. No. HSR /61/ 82-83. - Whereas , I, 
R . K . BHAYANA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Inbome-tax Act , 1961 (43 of 1961 ), (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market yaluo 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
Land 100 kanals situated at Bir , Hissar. 
( and more fully described in the Schedule annoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hissar in June , 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I havo toason to 
believe that the fair market value of the property as aforcoald 
exceeds the apparent consideration therofor by more than 
fifteen per cont of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The torms and cxproxlong used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sold 
Act, shall bave the same meaning as given " 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act in 
respect of any incomo arising from tho transto 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property being land measuring 100 kanals situated at Bir 
and As more mentioned in the sale deed registered at No. 
1207 dated 17 - 6 - 82 with the S . R . Hissar . 


( b ) facilitating the concealment of any incomc ar any 

moneys or other Assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purpose of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act , or too Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) : 


R . K . BHAYANA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Rohtak 


Now , therefore, in pursuance of Section 269 -C of the 
said Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persong, namely - 


Date : 16 - 2 - 1983 
Soal : 


PART JU - SEC . 11 


THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 26 . 1983 (CHAITRA 5 , 1905 ) 


6191 


FORM ITNS 


( 1 ) Dr. G . D . Agnihotri 

S / o Sh . Som Nath , 
Smt. Jiwn Bai, Bir , 
Hissar , 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Raj Singh & Sons , 

HUF through Dr. R . S . Malik , 
Hissar. 


( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections , if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the unde signed : 


ACQUISITION RANGE , ROHTAK 

D . L . F COLONY 


Rohtak , the 16th February 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a perlod of 

45 day from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone 
whichever period cxpires later; 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the publl 
crition of this notice in the Oficial Gazetto . 


Ref. No . HSR / 52 / 82 - 83 . — Whereas , I, 
R . K . BHAYANA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to belleve that the immovable 
property having a fair market valụe exceeding Rs . 25,000 / 
and bearing No. 
Land measuring 50 kanals situated at Bir , Hissar, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been iransferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Hissar in Junc , 82 
for an apparent consideration which is less than the fall 
market value of the aforosaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property as fore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteed per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwoen the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein - 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the lability 

of the transforor to pay tax under the mid Act in 
rospect of any income arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


Pronarty beint land measurint 50 kanala at Bir . Hinsat 
and ag moro mentioned in tho gale deed registered at No . 
1419 dated 29- 6 - 82 with the S . R . Hissar , 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of tho Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


R . K . BHAYANA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Rangc , Rohtak 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tbe issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D O said Act, to the following 
persons , namely : 
44 - 516 /GI|82 


Date : 16 - 2 - 1983 
Seal : 


- - - : - - - . - = - - = ZI - 

VITACI 
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( 1 ) Sh . Anil Kumar & Vipan Kumar 

SS / o Raj Kumar under the guardianship of 
Smt. Pushpa Devi Quarter No. 15 , 

8 Marla Colony, Patel Nagar , Hissar . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Transferoi ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( 2 ) 1 . Krishan Lal & Subhash Chander SS / Baksha 

Ram R / o Abadi Bagh Sheikhan Multani Chowk , 

Hissar 32 / 100 2 . Bhajan Dass S / o Mool Chand 
GOVERNMENT OF INDIA 

R / O B . XII - 108 , Hissar 12 / 100 3 . Rajinder Kumar 
$ / o Gordhan Dass, B -XUL-263 , Hissar, 4 , Ram 

Partap $ / o Gordhan Dass , B -XIII , 263 , Hissar 5 / 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

100 5 . Subhash Chander S / O Bhajan Dass , B -XII , 

Hissat , 12 / 100 6 . Krishna Wanti W / o Sh . Rani. 
SIONER OF INCOME - TAX , 

Kishan , Geeta Bhawan , Ramnura , Hissar 8 / 100 7 , 

Ladha Ram S / o Ganga Ram 8 / 100 , 4 -Marla Colony , 
ACQUISITION RANGE, ROHTAK 

Gatehabad 8 . Om Parkash S / o Ladha Ram Rio 
D . L . F . COLONY 

Rly ., Road , Bikaner, 5 / 100 9 . Ram Piari Wo Hari 
Chand R / o Lal Masjid , Bhiwani, S/ 100 . 

( Transferec ) 
Rohtak , the 16th February 1983 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Ref. No. HSR / 217 / 82- 83 .-- -Wheretns , I, 
R . K . BHAYANA . 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have rçaşon to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding R . 25 , 000 / 
and bearing No . 
Land 3 kanals 8 marla situated at Vijay Nagar , Hissar 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Ollicc of the Registering Officer at 
Hissar in Sune , 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
Market value of the aforesaid property and I have r¢ason to 
believe that the fair market value of the property os afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a peroid of 

45 days from the date of publication of this dotice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the sorvice of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of th : 
publication of this notice in the Official Gazette . 


FXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA , of the sald Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter , 


( a ) facilitating the roduction or cvasion of the liabllity 

of the transforor to pay the under the Ald Act , in 
respoct of any incomo arising from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any money , or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by tho transferee for the 
pllrposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1937 ) : 


Property being land measuring 3 kapals 8 marlas being 
68 / 382 shtato of land 19 kanals 2 marla at Vijay Nagar , 
Hissar and As more mentioned in the salo deed registercd 
at No. 988 dated 5 - 6 - 82 with thc S . R . Hissar. 


R , K . BHAYANA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- tax 

Acquisition Rangc , Rohtak 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under pub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow . 
ing persons, namely :-- - 


Date : 16 - 2 - 1983 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


( 1 ) Shri Nand Kishorc . Madan Lal, Raman Kumar 

$ S / o Smt. Bimlesh daughter & Smt. Parmesbar Bai 
Wd / o Shri Dina Nath , Char Marla Colony , Fateher 
bad , 

( Transferor ) 
( 2 ) 1. Ravinder Kumar Słu Bhim Sain , 

2 . Shri Anjna Devi W / o Yagdut, 
3 . Shri Satpal, Ashok Kumar SS / o Sh , Ujha Ram , 

H . No. 221 Block 18 Mohla Dogram , Hissar , 
4 . Om Parkash S / o Gordhan , Multani Chowk , 

Hissar, 
5. Shri Ramesh Kumar S /o Parmatma Ditta Mal 

Dhani 
6 . Sanchli , Fatehabud , 
7 . Bhajan Dass S / o Mool Chand , 
8 . Shri Subhash Chander S / o Bhajan Dags , 
9 . Rajinder Kumar S / o Gordhan Dass , 
Multani Chowk . 

( Transferce ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, ROHTAK 

D . L. F . COLONY 

Rohtak , the 16th February 1983 
Ref. No. HSR / 202 / 82 -83 . Whereas , 1 , 
R . K . BHAYANA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , (43 of 1961) ( hereinafter referred to as 
the said Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property, having a fair market valuo exceeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing No . 
Land 43 / 382 share in 19 Kanaly 2 marla situated at Hissar , 
( and more fully described in the Schedulo annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hissar in Sept. 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and tbat the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respoctive persone 
whichover period expire later; 


(b ) by any other person interested in the said inmov 

uble property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


EXPLANATION ; - The terms and expressions used bereid as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , aball bave the same moaplog u pivon 
in that Chaptór . 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other asseto which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1937 ) ; 


Property being land 43 / 382 share in 19 kannls 2 inarla 
situated at Hissar and as more mentioned in the sale deed 
registered at No. 2389 dated 15 - 9 -82 with the S . R . Hissar. 


R . K . BHAYANA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range , Rohtak 


Now , therefore , iu pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horeby Initiate procoodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the losue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons , namely : 
56 — 506G1 /82 


Date : 16 - 2 - 1983 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Smt. Sarla Devi D / o Smt. Vidya Wanti, 

Plot No. 52 - AP, Bir Hissar P . O . Sector -2 , 
Hissar. 

( Transferor ) 
( 2 ) S / Shri Jagpal Singh , Radha Krishan , Ganga Bighan 

Raghubir Singh , Kanshi Ram & Sukhbir Singh 
SS /o Sh . Chandu Lal Guja , Parao Gujran , Hissar, 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be madó in writing to the undersigood : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, ROHTAK 

D . L . F . COLONY 


( a ) by apy of the aforcaald persons within . period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichover period expires later 


( b ) by any other perion interested in the kald 

immovablo property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 1 
Official Gazotto . 


Rohtuk, the 16th February 1983 
Ref. No. HSR /220 / 82 -83. - Whereas , I , 
R . K . BHAYANA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-ta . Act, 1961 (43 of 1961) ( hcrenatter referred to 
as the Raid Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
Land measuring 51 kanals 7 marla situated Bir Hissar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Hissar in June, 82 
for an Apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I havo 
leason to believe that the fair market value of tho pro 
perty as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen por cent of such apparent 
consideration and that the considcration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


( 1 ; Paulilating the reduction w ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act , in 
respect of any incomo arising from the transferi 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or En 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) . 


Property being land measuring 51 kanals 7 marla situated 
at Bir and as moro mentioned in the sale deed registered at 
No. 1135 dated 12 - 6 -82 with the S . R . Hissar, 


R . K . BHAYANA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range, Rohtak 


Now , thercrore , 10 purpulace of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 16 - 2 - 1983 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Devi Ram S / o Chiranji Lal, 

S / o Shri Hira Lal & Kishan Chand , 
Om Parkash , Jagdish Parshad 
SS / o Shri Rati Ram S / o Tirkha Rani, 
Ward No. 11, Panipat . 

( Transferor ) 
( 2 ) M / s Kewal Krishan Mehra S / o Shri Dhani Ram , 

Textile Mills 1 / 5 Ghec Mandi Gate , 
Amritsar 

( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undenipped : 


(a ) by any of the aforesaid porsons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notico on the rospective person , 
whichovor period expires lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , ROHTAK 

D . L . F . COLONY 

Rohtak , the 16th February 1983 
Ref . No. PNP / 77 / 82 / 83. - Whereas I, 
R . K . BHAYANA , 
being tho Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property, having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
Land 2 bigha 8 Biswas 9 biswani situated at Taraf ingur , 
Panipat 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Panipat in June , 82 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for guch transfer as agreed to between the parties 
bu not been truly stated in the said instrument of transtor 
with the object of :-- - 


(b ) by any other person interested in tho said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : --- Tho terms and expressions used herein 25 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall havo the sano meaning as given 
in tbat Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the wld Act , in 
rospect of any income arising fron the true tor; 
00d /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any poneys or other assets which havo Dot boca OT 
which ought to be disclosed by the traneferte for 
the purposes of the Indian Incomio - tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the mid Act, or the Wealth -tay Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property being land measuring 2 bigha 8 bigwas 9 biswani 
situated at Patti Insar and in more mentioned in the sale 
deed registered at No . 1561 dated 3 - 6 -82 with thc Sub Regist 
rar, Panipat. 


R , K . BHAYANA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Runge , Rohtak 


Now , therefore , in pursuadco of Section 269 of the mid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by tho Issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Scction 269D of the said Act , to the followlog 
persons, namely : - - - 


og 162 
. 
1989 


Date : 16 - 2 - 1983 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Kishan Chand S / o Shri Rati Rom . 

s / o Tirkha Ram r / o Ward No. 11, 
Panipat. 

( Transferor ) 
( 2 ) M / S hewal Krishan S / o Sh . Dhani Ram , 

Textiles Mills 1 / 5 Gbee Mandi, 
Ainritsar , 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersignod : 


NOTICE UNDUR SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME - 

OF INCOME - TAX , 


( a ) by any of the sterosaid portons within a period of 

45 days from the date of publication of this notion 
in tho Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective persons , 
whichever period cxpires fater ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo proporty , within 45 days from the date of the 
publication of this notico fa the Oficial Gazette . 


ACQUISITION RANGE 
D . L . F . COLONY , ROHTAK 

Rohtak , the 16th February 1983 
Ref. No. PNP / 78 / 82 -83 . - Wherear , I, 
R . K , BHAYANA , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter reforred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Land 2 bigha 8 biswas 9 biswani situated at Taraf Inşa , 
Paoipat , 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Panipai in June 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceed the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the mid Instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : 


The terms and expression weed heroin ou 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( 1 ) facilitating the roduction or ovnsion of the limity 

of tho transforor to pay ter under the auld Act in 
respoct of any incomo arling from the trutur; 
end / or 


THE SCHEDULE 


Property being land measuring 2 bigha 8 biswas 9 biswani 
situated at Taraf logar Panipat and Ag more mentioned in 
the sale deed registered at No. 1662 dated 3 - 6 - 83 with the 
Sub Registrar , Panipat . 


(b ) facllitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not boop or 
which ought to be disclosed by the transferde for 
the purpose of tho Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 a 1922 ) or the Act or the Wouth 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R . K BHAYANA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range. Rohtak 


Now , therefore, in parmance of Sootion 2690 of the mold 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 16 - 2 - 1983 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Gurmeet Singh S / o Sh . Chanchal Sogh , 

Shri Sukh Chain Singli $ / o Sh . Darshan Singh , 
H . No. 580 , W - 16 , Arya Nagur, Rohtak 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Laxmi Narain Singh S / o Sh . Bakhtawar Singh , 

Shri Jain Narain Singh S / o Sh . Bakhtawar Singb , 
Shri Jagbir Singh S / o Sh , Gaje Singh , 
Shri Vironde Singh S / O Shri Mahla Ram , 
Industrial Colony , Rohtak . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to tho aoquisition of the said property 
may be made in writing to the undersighed , 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSI6TANT 
COMMISSIONER OF INCOME - TAX 

ACQUISITION RANGE 
D . L . F . COLONY , ROHTAK 


Rohtak , ibe 1615 February 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person , intorested in the wall immov . 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No . RTK / 50 / 82- 83 . — Whereas I, 
R . K . BHAYANA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (bereinafter roferred to 
us the sald Act ), bavo reason to bellove that the Immovablo 
property , having « fair market value exceding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. Plot measuring 847 - 279 sq . ydş, situated at Rohtak , 
(and more fully described in the Schedule annexed bereto ) 
has been transferred under tho 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) In tho office of the 
Registering Officer at 
Rohtak in Tune 1982 , 
for an apparent copridoration which is let than the falr 
market valuo of the aforeonid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration thereof for MOTO 
than Afteen per cont of such apparont consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not boon truly stated to the maid buatrdmout a 
manstor with the object of : 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein u 
are defined in Chapter XXA of tho bald 
Ací shall have the same meaning as given 
in hr Chapter . 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) faoilitating the concealment of any incono or in 

moneys or other acts which have not boon or 
which opght to be disclosed by the transforo , for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the wald Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1997 ) ; 


Plot measuring 847 - 2 / 9 sq . yds situated at Industrial 
Area , Circular Road , Rohtak and as more mentioned in the 
salo deed registered at No, 1610 dated 30 - 6 -82 with the 
S . R . Rohtak . 


R . K . BHAYANA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Cominissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range, Rohtak 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 16 - 2 - 1983 
Soal : 
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11 ) Shri Dalip S / o Sh . Jodha , S / o Badlu , 

Shri Risal Singh , Chandei BHATI, 
Shri Kartar Singh S / o Shri Jai Lal 
S / o Shri Nunand rio Kidoli Pehladpur . 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( Transferor ) 


( 2 ) Smt. Raj Rani w / o Sh . Sawa Ram 
Shri Rameshwar Dass rlo Besan Mandi, Sonepat. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the tindersigned — 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE 
D . L . F . COLONY , ROHTAK 


Rohtak , the 16th February 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from tho service of notice on the respective persona, 
whichever period expires lator ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in tho Official Gazette . 


Ref . No. SPT / 38 / 82- 83.- - Whereas ], 
R , K , BHAYANA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
Shor at situated at Lajpatrai Mandi, Sonepat 
(and more fully described in the Schodule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Soncpat in June 1982 , 
for an apparent considoration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bellevo that the fair markot value of the property as pore 
Baid exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not boon truly stated in the said instrumont of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used horeta A 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall bave the samo melolog u pivom 
in that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act , in 
rospoct of any incomo arising from the transfor : 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoy or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transtore for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act , 
1957 ( 27 of 1937 ) ; 


Property being shop at Lajpat Rai Mandi, Sonepat and as 
more mentioned in the sale decd registered at No. 881 dated 
9 - 6 - 82 with the $ . R . Sonepat . 


R , K , BHAYANA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range , Rohtak 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the lasuo of this notice under rub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 16 - 2 - 1983 
Soal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Kripa , Bansi, Juglal q$ / 0 

Shri Lachhman , 
Sh . Danya s / o Shri Behari Lal, 
Shri Ved Parkash slo Om Parkash , 
Shri Rum Pal So Rain Karan ( / 0 
Kidoli Pahladpur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Sint. Surnitra Devi W / o Shri Roshan Lal, 

S / o Shri Janki Dass i / o 
Basan Mandi, Sonepat. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acqulsition of the said property 
may be made in writing to the undersignod 


(a ) by any of tho aforesaid pontons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Official Gazetto or i period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expiros later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE 
D .L . F . COLONY , ROHTAK 

Rohtak , the 16th February 1983 
Ref. No. SPT / 39 , 82 -83 . - Whereas I, 
R , K , BHAYANA . 
being the competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a falr market value exceeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing 
No. Shor at situated at Lajpatrai Mandi, Sonepat, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Soncput in June 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as aforesaid 
oxcoeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftoon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from tho date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette , 


EXPLANATION 


The terms and expressions used heroin as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the transtor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property being shop at lajpat Rai Mandi, Sonepat and as 
more mentioned in the sale deed registered at No . 883 dated 
9 -6 -82 with the S .R . Sonepat , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been u 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) . 


R . K , BHAYANA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Rohtak 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under gub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
rerions , namely : 
45 - 516GI/ 82 


Date : 16 - 2 - 1983 
Seal : 
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( 1 ) Shri Bharat Bhushan C / o M / Mohan Lal & Sons, 
27 / 29 , East Patol Nagar, Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) Sri B . N . Kejriwal S / o Shri N , P , Kejriwal, 

C - 6 , South Extcnsion Part - II , 
New Delhi. 

( Transfercc ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOMB . 

TAX ACT, 1961 ( 43 OP 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigpod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE 
DLF COLONY , ROHTAK 


( a ) by ony of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this pouco 
in the Official Guzette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respectivo pontow ; 
wbicbever period expires tater ; 


Rohtak , the 16th Februagy 1983 


(b ) by any other person interestod in the said immov 

able property, within 45 day . from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No. SPT / 43 / 82 -83 . - Whereas , , 
R . K . BHAYANA , 
bolng the Competent Authority ander Section 269B of the 
Incomo- tex Act, 1961 (43 of 1961) ( herelanttor retorted to 
w the said Act ) , havo rction to believo that the immovable 
property , having a fair market value ozccoding Rs. 25.000 / 
and bearing No. 
Land 5671 sq . yds , situated at Kundli, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Sonepat in June 1982 , 
for an apparent considoration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afororuld 
oxceeds the apparent consideration thorofor by more than 
fifteed per cont of such apparent considoration and that the 
consideration for such transfor AS agreed to botwoon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions wed horoin as 

aro defined in Chapter XXA of the wid 
Act, shall have the same meaning at given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabillty 

of the transferor to pay tax under the mid Act, in 
respect of any incomo arising from the trunsfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not boca of 
which ought to bo disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property measuring 5671 sq , yard at Kundli and as more 
mentioned in the salo deed registered at No. 941 dated 
11 - 6 - 62 with the S . R . Sonepat. 


R . K . BHAYANA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- lax , 

Acquisition Range, Rohtuk 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tlio issuc of this notic . under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 16 - 2 - 1983 
Seal : 
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( 1) Shri Jagpal Singh 8 / 0 Shri Sardana , 
Mor Kheri 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Ram Niwas S / o Shri Rameshwar Dass , 

Sh . Roshan Lal S / o Janki Dass . 
Shop No . 35 - A , Lajpat Rai Mandi, Sonepat. 

( Transferoo ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


property 


Objections if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigacd : 


(a ) by any of the aforoonid person within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notion 
in tho Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons , 
whichever poriod expiren later; 


( b ) by any other person interested in the said impor 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE 
D . L . F . COLONY, ROHTAK 

Rohtak , the 16th February 1983 
Ref. No . SPT / 40 / 82 - 83 . - Whereas I, 
R . K . BHAYANA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (horobnafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe that the 
immovablo property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing No. 
Shop at situated at Lajpat Manai, Soncpat, 
( and moro fully described in the Schedule annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Sonepat in Jyne 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair market valuo of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftaen per cont of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not boon truly stated a tho said ipstrument of 
transfer with the obloot of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chaptor XXA of the sald 
Act, shall havo tho game meaning as given 
in that Chapter . 


(1 ) facilitating the reduction or otasion of the liability 

of the transferor to puy tan ander the mid Act, in 
respect of my locomo arising from tho tutor ; 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or othor assots which have not been or 
whicib ought to be disclosed by the transferoc for 
the purposes of the Indian Income -tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho Ad Act , or the Wealth -tu 
Axt , 1937 ( 27 of 1997 ) : 


Property being shop at Mandi Rajpatrai, Sonepat and 23 
niore mentioned in the sale deed registered at No . 886 dated 
9 - 6 - 1982 with the S . R . Sontpat . 


R . K . BHAYANA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Rohtak 


Now , therefore, in punuanco of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiato proceedings for tho acqutsition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
ing persons, namely : -- 


Date : 16 -2 - 1983 
Seal : 
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adrese 


( 1 ) Shri Bharat Bhusan s / o Shri Man Mohan , 
1 / 0 Delbi. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri K . N . Kojriwal S / o Shri N . P . Kejriwal, 

1 / 0 C - 6 , South cxtension Part - II , 
New Delhi. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisſtion of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING . ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE 
D .L .F . COLONY , ROHTAK 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 day . from 
the service of notico op the respective persons, 
whichevor period cxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able propecty within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gozette . 


Rohtak , the 16th February 1983 
Ref. No. SPT / 57 / 82-83 . – Whereas I, 
R . K , BELAYANA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
Tuovable property , having a fair narket value ecceding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Land area 5680 sq . ydą. situated at Kundli , 
(and morc fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Sonepat in June 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rçason to 
believe that the fair market value of tho property as atorogaid 
exccuds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen por cent of such apparent consideration and that 
the cousideration for such transfer as agroed to between the 
partjes has not beca truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


908 (160 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


EXPLANATION : 
-- The 


( a ) facilitatiog the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating thọ concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferco for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax Act , 1957 
( 27 of 1937 ) ; 


Property hcing lund measuring 3680 sq , yurds, Kundli und 
43 more mentioned in the sale deed registered at No . 1243 
dated 29 -6 - 82 with the S .R . Sortepat. 


R . K . BHAYANA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Rohtak 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
, aforesaid property by the issue of this notice under sub 

section ( 1 ) of Scction 269D of the said Act to the following 
persons , namely : - - 


Date : 16 - 1 - 1983 
Seal : 


PART III - Sec . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 26 , 1983 ( CHAITRA 5, 1905 ) 


6203 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Attar Chand s / o Bishan Days 

s / o Niya Ram , Model Town , Hisyar , 
Ram Gopal S / o Shri Darshan Ram , Higgar . 

( Transforor ) 
( 2 ) Shri Narcndcr Nath S / o Dr. Dawarka Dass , 

Shri Anil Kumar S / o Shri Nand Lal S / o 
Shri Jhangi Ram , r / o H . No. 59 - R , Model Towi , 
Hissar , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


property 


Objections if any , to the acquisition of the said 
my bo made in writing to the undçniped : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazetta or a period of 30 days from 
thíc korvico of notice on the respoctivo ponoor 
whichovor period oxpiren later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE 
D . L . F . COLONY, ROHTAK 

Rohtak , the 16th February 1983 
Ref. No. HSR / 36 / 82 -83. – Whercas I , 
R , K . BHAYANA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to bolieve that the immor 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs . 25 ,000 / - bearing No . 
No. House No . 59 - P , situated at Model Town , Hissar , 
( and more fully described in the Schodule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hissar in June 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of much apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwood tho 
parties has not been truly stated in tho mld lostrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person , interested in tho sald immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION ; - The terong and expressions used hereilles 

arc defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Cbator , 


( a ) fucilitating the reduction or evasion of the liabuity 

of tho transforor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
Am / or 


THE SCHEDULE 


Propuity being House No . 59 - E , Mollel Town , Hissa1 and 
as inore mentioned in the sale decd registered at No . 999 
dated 7 - 6 -82 with the Sub Registrar . Hissar . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or othor anots which have not boonor 
which ought to be disclosed by the transforço for the 
purpose of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or tho Wealth - tax Act , 1937 
(27 of 1957 ) ; 


R . K . BHAYANA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Rohtak 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of tho said 
Act, I bereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the follow 
ing persons, namely : - - 


Date : 16 - 2 - 1983 
Seal : 


6204 


THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 26 , 1983 (CHAITRA 5 , 1905 ) 


(Part III -- Sc. 1 


FORM I. T . N .S. 


( 1 ) Shri B . S. Tippegwamy, 

No . 407 , Sadashivanagar, Mangalore . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri P . K . Lalge , 

Sarall , Hattikal Sal , 
Hubli. 


( Transforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undonigned - - 


ACQUISITION RANGE 
BANGALORE - 560 001 


Bangalore- 560 001, the 14th Fcbiuary 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 day from 
the service of notice on the respectivo perve 
whichever period cxpircs later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


No. 510 / 82 -83. -- Whereas , I, MRS . MANJU 
MADHAVAN , Inspecting Assistant Commissioner of Income 
tax , Acquisition Rangc , Bangalore , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value axceeding Rs . 25 ,000 / 
and boaring 
No. C .S . 122 / 1 Block No. 15 , Ward No. 3, situated at 
Mosur, Hubli, 
(and more fully described in the schedule annexed bereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hubli on 23 -6 - 1982 , 
for an apparent consideration which is lous than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believo that the fair market value of the property as afore 
said cxceeds the apparent tonsideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for guch transfer us agrood to betwoon the 
parties has not been truly stated in tho gaid instrument of 
transfer with tho object of : - -- 


EXPLANATION : - Tho tarng und orpronalon nad horen 

are defined in Chapter XXA of tho al lot 
wall bavo the amo moaning m druo 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovision of tho liability 

of tho troosforor to pay tax under the mill Axt, in 
respect of way incomo arising from the trupster ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other useta which hay not been or 
walch ought to be disclosed by the transforto for 
the purposes of tho Indian Iacordo-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) : 


( Registered Document No . 706 , 82 - 83 , datud 23 -6 - 1982 ) . 

Property situated in Mosur Hubli , bearing C . S . No . 122 / 1 , 
Block No . 15 in wan No. 3 . 


MANJU MADHAVAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Rango, Bangalore 


Now , thørefore , in purkuadco of Soction 269C of the yeld 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 14 - 3 - 1983 
Seal : 
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( 1 ) Shri R . Anantharajaiah , A . Rajan (Minor, A . 

Sajora , No. 142 / 4 - A , V cross , Rajmahal Vilas Exth . 
Bangalore . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri V . S . Velayutham , 
142 / 4 , Rajmahal Vilas Extn ., Bangalore. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objectious , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME -TAX 

ICQUISITION RANGE 
BANGAJ.ORF -560 001 


Bangalore , the 14th February 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notlo . 
in the Official Gazetto or period of 30 days 
from the service of notice on the respective persone, 
whichever period expires later . 


(b ) by any other person interested in the sald Immoy . 

ablc property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice to the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


C .R . No. 62 / 3599 / 82 - 83 / ACO / B . Whereas, J. MANJU 
MADHAVAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Tacome- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market valuc exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
142 / 4 , situated at y cross, Rajmahal, Vilas Extension 
( First floor portion only ) , Bangalore , 
( and more fully described in the Schedule annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Gandhinagar under document No. 947 / 82 -83 on 30 -6 - 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforesald exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


The terms and expressions used herein as 
aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo moaplog as givon 
that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfer; 
udfor 


THE SCHEDULE 


( Registored Document No . 947 / 82 - 83 dated 30 - 6 - 1982 ) 

All that property bearing Na, 142 / 4 , situated at V cross 
( I floor only ) Rajmahal Vilas Extension , Bungalovc , 


( b ) facilitating the concealment of any income of any 

moneyg or other aggots which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) . 


MANJU MADHAVAN 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax 

Acquigition Range , Bangalore 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said act, to the following 
persons, namely : 


Date . 14 - 2 - 1983 
Soal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) 1. Shri D . Sri Kantappa , 

2. D . V . Nagaraja Rao by P .A . Holder D . S. N . 

Rao , 
3 . D . Srinivasa , 
4 . D . V . Sethuram Rao , 
5 . D . Vishalaksharma, 
6 . D . Saridamma, 2997 , Temple road , V . V . 
Mohalla , Mysore . 

( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


( 2 ) Shri P . M . Channabasavanja , 

S / o Syi P . Mallanna , No. 2707 , I Main , V . 
Mohalla , Mysore . 

( Transferee ) 


ACQUISITION RANGE 
BANGALORE - 560 001 


Objections, If any , to the acqulsition of tho said property 
may, be made in writing to the undersigned : 


Bangalore -560 001 , the 9th February 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette of a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective penons, 
whichever period expiren later ; 


C .R . No. 62 / 35308 / 82 - 83 / ACQ - B . — Whereas, I, MANJU 
MADHAVAN , Inspecting Assistant Conmissioner of Income 
tax , Acquisition Range , Bangalore , 
being the Competent Authority under Section 2698 of the 
Inconic - tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( heroinafter roforted to 
Ag the ‘nald Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value otceeding Rs, 25000 / 
and bearing 
No . 2997, situated at Temple road , Vanivilas Mohalla , 
Mysore , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Mysore under document No, 1255 / 82 - 83 on 15 - 6 - 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfor as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
dato of the publication of the notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein M 

aro defined in Chapter XXA of tho said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chaptar , 


(a ) facilitating the roduction of vision of the Habelky 

of the trunfaror to pay tu ondor tho cald Ag , 
raspoot of any income arising from the outer 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which havonot boon or 
which ought to be disclosed by the trunferno tor 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tex 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


( Registered Document No. 1255 / 82 -83 dated 15 -6 - 1982 ) . 

All that property bearing No. 2997 situated at Temple 
road , Vanlvilas Mohalla Mysore , 


MANJU MADHAVAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Bangalore 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforçuid property by the iwo of this notice undor mab 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act , to tho follow 
ing persons, namely : 


Dato , 9 -2 - 1982 
Seal : 
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. THIGIRITTO 


. 


. 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri M . S . Prabhakar, 

S / O Sri A . Seenappa , 
No . 14 , 9th Main 36th Croys . 
5th Block , J. Nagar , Bangalore - 11 , 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor ) 


( 2 ) Shrimathi Necla Meghanathan , 

No , 85 , Pipeline , 11th cross , 
Malleswaram , Bangalore - 3 . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OF INCOME- TAX 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE 
BANGALORE - 560 001 


Bangalore- 560 001, the 10th February 1983 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a perlod of 

45 days from the date of publication of this patico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person , 
whichover period expires later ; 


(b ) by any other person intercated in the said Immov 

ahlo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


C .R . No . 62 / 35447 / 82 -83 / ACO - B . — Wherens , 1 MANJU 
MADHAVAN , Inspecting Assistant Commissioner of Tacomc 
tax , Acquisition Range , Bangalore, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinaftor retorred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
ablo property , having 4 fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No, MTM 719 / 506 , situated at 9 Pete Becdi, Mandya , 
(and more fully described in the Schodule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Mandya under document No . 804 / 82 -83 on 24 -6 - 1982 , 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesald pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such appartat 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated to the 
said instrument of transfer with tho object of - 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho labity 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) Or tho gaid Act, or the Wcalth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) : 


(Registered Document No . 804 / 82 -83, dated 24 - 6 - 82 ) . 

All that property bearing No. 719 / 306 situated at Poto 
Beedhi Mandya . 


MANJU MADHAVAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistunt Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Bangalore 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub - sec 
tion ( 1 ) Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 
46 _ 516G / 82 


Date , 10 - 2 - 1983 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Shivaji Mohiddin 

D . No. 3207 / 6 , Lashkar Mohalla , 
Mysore, 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimathi Sheik Munirabi, 

W / O Sri Sheik Abit Mohamed , 
No. - 166 ( 1666 ) Hanumantha Rua Street , 
Devraja Mohalla , Mysore . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the wodoraigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS - 

SIONER OF INCOME TAX 


IT 
111 


ACQUISITION RANGE 
BANGALORE -560 001 


( 1) by any of the aforcuaid Dortons within . period 

of 45 days from the date of publication of this 
notico in the Official Gazetto or a period of 30 
dayı trom tho tervice of notice on the respective 
persons , wbichever period oxpires later ; 


Bangalore- 560 001, the 10th February 1983 


(b ) by any other person interested in the said 

imamoviblo property within 45 day from the 
dato of the publication of thig notice in the official 
Gazette . 


C .R . No . 62 / 35431 / 82 -83 / ACQ - B . - Whereas, I MANJU , 
MADHAVAN , Inspecting Assistant Coininissioner of Income 
tax , Acquisition Range , Bangalors , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
us the said Act ) , havo roason to believe that the immov 
able property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bcaring 
No. Sy . Nos. 120 , 121, 135 , 136 and 137 situated iit Kalala 
vadi Villuge , Jayapur Hobli, Mysore Taluk , 
(And more fully described in the Schedule annexed hcreto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in thc office of the Registering Officer at 
Mysore under document No. 227 / 82 - 83 on 23 -6 - 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration tor such thinator w od to botwto the 
perties bu not boon truly stated in the Aid Instrument of 
trenufer with the opport of : - 


EXPLANATION : - The terms and expressions used horcia as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
aball have tho sano meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferot to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating tho concealment of any iocono or any 

monoya or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the lodian Income tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) 


(Registered Document No. 227 / 82 -83 dated 23 -6 -82 ). 

All that property bearing Sy. Nos . 120 , 121, 135 , 136 and 
137 situated at Kelalavadi Village Jayapur Hobli , Mysore . 


MANJU MADHAVAN 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income Tax 

Acquisition Raoge , Bangalore 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I liçreby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the Jesue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D the said Act, to the following 
persons , namely ; 


Date . 10 - 2 - 1987 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri R Anantharajaiah , 

A . Rajan (Minor ) , 
A . Saroja , No. 142 /4A V Cross , 
Rajmahal Vilas Extn ., Bangalore . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri V . S . Rajagopal, 

No. 142 / 4 , V Cross , 
Rajmahal Vilas Extn . , 
Bangalore . 


( Transforoo ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, BANGALORE 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the updenimod 


Bangalore, the 14th February 1983 


( a ) by way of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period expiros lator ; 


(b ) by any other person interested in the said immor 

ablo proporty , within 45 days from tho dato of 
the publication of this notico in the Official Gazetto . 


C . R . No. 62 / 35200 / 82 -83 / Acq . B — Whereas, I MANJU 
MIDILAVAN , Iospecting Assistant Commissioner of Income 
tax , Acquisition Range , Bangulore , 
beng the Competent Authority under Section 269- B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to as 
the sald Act ), havo reason to beliovo that the immovablo 
property , having a flair market value exceeding Re. 25, 000 ) 
and bearing No . 
No. 122 / 4 , (Ground portion only ) situated at V cross , Raj 
mahal vilas Extn . , Bangalore , 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Oficor at 
Gandhinagar under document No . 948 / 82-83 on 5 - 6 -82 , 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid proporty and I have reason to 
bclicvo that the fair market value of tbe property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to betweon 
the parties has not been truly stated in the gaid instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : 


The terms and expressions wed horoin 49 
are defined in Chapter XXA of tho wld Act , 
shall have the same meaning as plven In 
the Chapter. 


(1 ) facilitating the rodaction or ovmion of tho Labdity 

of the transforor to pay tax under the mal Act , in 
respect of any incomo arlsing from the trupator ; 
nad / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoalment of uy income or 

any moneys or other assets which havo not boen 
or which ought to be disclosed by the transforeo 
for the purposes of tho Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Walth - tar Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Registered Document No . 948 / 82 -83 dated 576 - 1982 . 
All that propeity bearing No . 142 / 4 situated at V Cross 
(Ground portion only ) Rajmahal Vilas Exto ., Bangalore . 


MANJU MADHAVAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incono-tax 

Acquisition Range , Bangalore 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
uforesaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act, to the follower 
persons , namely : - - 


Date . 14 - 2 - 1983 
Seul : 
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(PART III -- Sec . 1 


FORM I. T . N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Mahadeva Narayanasa Miskina , 

Savadi Grama, Rona Taluk , 
Smt. Venkubai W / O Sri Venkatesh Chavana , 
Islampuroni, Gangavathi. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Dada Saheb Nandev Jadhav , 
Hathikalasala , Hubli, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objoctions, if any , to the acquişition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME - TAX 

ACQUISITTON RANGE . 
BANGALORE - 560 001 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

43 days from the data of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from tho sorvice of notice on the respoçtive persons , 
whichever porlod expires later; 


(b ) by any other person interested in the sald immovablo 

property, within 45 days from the date of the publla ! 
cation of this notico in the Oincial Gazette , 


Bangalore -560001, the 14th February 1983 
C .R . No . 62 / 509 ; 82 -83/ ACQ / B . - Whereas , ( MANJU , 
MADHAVAN , 
being the Competent Authority 
under Soction 269B of the Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
( horeinafter referred to as tho said Act ) , havo rolon to 
believe that the immovable property , having & fair Darket 
valuc exceeding Rs . 25 , 000 / - and bearing 
No. CTS Nos. 542 & 543D situated at Hathikabala , M .G . 
Market , Hubli, 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering officer at " 
Hubli under document No . 3344 / 82 -83 on 30 - 6 - 1982 , 
for an apparent consideration which is loud than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
beliovo that tho fair market value of the property as aforopaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
Aftoon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein me 

uro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
to that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction o ovision of the Hability 

of the transforor to pay tax under the wid Act la 
respect of any incomo urlain , trom the trolar ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incono or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforeo for tho 
purposes of the Indian Income-tex Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or tho Woalth -tax Act, 1957 . 
( 27 of 1937 ) ; 


( Registered Document No. 787 / 82- 83 dated 30 - 6 - 1982 ) . 

All that property bearing CTS Nos. 542 & 543 D situated 
at Hathikalasala M . G . Market, Hubli, 


MANJU MADHAVAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Rangc , Bangalore 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the Bald 
Act , I hereby initiato proceedinp for the acqulsition of the 
aforwald property by the love of this notico under rub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to tho following 
ponsons, namely : 


Date : 14 -2 - 1983 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sri M . M . Poonachia , 

S / o Sri M . P , Mandaya , 
Agst. Engineer, P . W . D . 
Virajpet Coorg . 


( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Dr. Jossie Pereira , 

s / o G . A . Pereira . 

Sweet Home" 
Kinnigoly , D .K . 


( Transforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, BANGALORE 


(a ) by any of tho aforosnid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective portons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property, within 45 days from tho date of the 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


Bangalore- l, the 10th February 1983 
NO . C . R . 62 / 35836 / 82 -83 , ACO - B . . Whereas , I MANJU 
MADHAVAN , Inspection Assistant Commissioner of Income 
lax, Acquisition Range , Bangalore , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
{ncomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referrod to 
as tho said Act ) , have reason to believe that the iminovablo 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No . Sy . No , 56 , 55 , H . N . 9 / 26 , situated at Karavalc Badga , 
Bloch No . 9 , Madikeri Town , 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Madikeri under document No . 434 / 82 -83 on 2 -7 - 1982 , 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that tho fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent congideration 
there for by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that tho coosideration for such trapster as 
agreed to between the partics has not been truly stated in 
tho gaid instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressions Used horoin v 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of tho Ilability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
pad / or; 


THE SCHEDULE 


( Registered Document No . 434 / 82 -83 dated 2 -7 - 1982 ) . 

All that property bearing Sv . Nos , 56 / 55, situated at 
Kari Viile Bacogit , Block No. 9 , Madikeri Towii . 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

moneys or other assets wbich have not been or which 
qught to be disclosed by the transforce for the pur . 
poto of the Indian Incomo- tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) , or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1937 ) ; 


MANJU MADHAVAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Bangalore 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said act, to the following 
persons , namely : 


Date : 10 -2 - 1983 
Seal : 
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FORM NO . ITNS - - - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Janab K . Mohd . Zainulabuddeen 

Bhaiju , No. 61/ 58 , Dharmaraja Koil Street, 
Civil Station , Bangalore - 1 . 

Transferor (s ) 
( 2 ) Shri K , L , Mohamed Khasim & 6 Others 

No. 9 E . No. 2nd Street, Lubbay Masjid Street cross , 
Civil Station , Bangalore . 

Transferee (8 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undervigacd 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE , BANGALORE -560001 


Bangalore- 560001, the 11th February 1983 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichever period expires lator; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


No , C . R . 62 / 35355 /82- 83 /ACQ / B . — Whereas, I, MANJU 
MADHAVAN , Inspecting Assistant Commissioner of Income 
Tax , Acquisition Range , Bangalore , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have rçason to believe that the immovable 
property, having a fair market value oxceeding Rs . 25,000 / 
und bearing 
No . 58 , situated at Dharmaraja Koil Strcet, Shivajinagar , 
Bangalore 
( und more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Rogistration Act, 1900 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registring officer at 
Shivajinagar under document No, 874 / 82 - 83 on June 1982 
for an apparent consideration which is less then the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market valuo of tho property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer u agrood to between the 
parties has not boon truly stated in the said instrument of 
transfer with the objoct of - 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning u dve 
in that Chaptor , 


(a ) facilitating tho roducties or synsion of the labelty 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arising from the tander ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( Registered Document No. 874 / 82 - 83 Dated June 82 ) 

All that property bearing Old No . 61, New No . 58 , at 
Dharmaraja Koil Street, Division . 54 , Bangalore . 


(b ) facilitating the concoalment of any income or agy 

moneys or other exsets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transtorno for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the mid Act, or the Waldktar 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MANJU MADHAVAN , 

Competent Authorlty , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range, Bangalore . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Aul, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 11 - 2 - 83 
Stal : 
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TCT 


FORM ITNS . 


( 1 ) Sri P . Uphaiah 

Sri P . U . Anandaiah 
Sri P . U . Balakrishna , 
Makerị Village , 
Madikeri Tq., Coorg . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Transferor( s ) 


Sint. Necla Sukumaran , 
w / o S . Sukumarun , 
c / o Mrs , C , K . Mutbanna , 
Temple Road , 
Madikeri Town , 
Coorg 


Transferee (8 ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undorsigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , BANGALORE -560001 

Bangalore-560001, the 9th February 1983 
No. C .R . 62 /35439 /82-83 /ACQ / B . — Whereas, I, MANJU 
MADHAVAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred te 
as the snid Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market valuo exceeding Rs . 25, 000 / 
and bearing 
No. 158 / 2 , 160 / 7, 160 / 2 and 154 / 4 
situated at 
Mekeri Village , Madikeri Tq., Coorg 
(and more fully described in the Schedule apnored 
hereto ) , has been traasferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Renistering Officer at 
Mercara under document No . 382 / 82 - 83 on 15 -6 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reagon 
to believe that the fair markct value of the property as afore 
gaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the suid instrument of 
transfer with the object of - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from tho dato of publication of this notico 
in the Official Gazotte or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persons , 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immor 

Able property , within 45 days from the date of the 
pubication of this notice in the Ollicial Gazette , 


EXPLANATION 


-- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as givcn 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the mid det . 
in respect of my income plain from the transfer : 
upd / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other anoth which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Jacome- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


(Registered Document No. 382 /82 -83 dated 5-6 - 1982 ) 

All that property bearing Sy . No.s 158 / 2 , 160 / 7, 160 / 2 , 
154 / 4 , Mokeri Village , Madikeri Tq . 


MANJU MADHAVAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assti. Connissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Bangalore . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : - - 


Date : 9 - 2 - 83 
Soal ; 
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- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Smt. lla Rani Devi W / o Late Guptesliwar Prasad 

Singh R / O Tundu , P . S . Baghmara , P . O . Tundu , 
Dist. Dhanbad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Madhurendra Kumar S / o Sidheshwar Prasad 

Villa ge - Bhelwa , Thana Ghoda Sahan 
P . O . Bhelwu Circle, Dist. East Champaran . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objection , if any , to the acquisition of the wld proporty 
may bo made in writing to the undontipod : 


ACQUISITION RANGE , BIHAR . 
BORING CANAL ROAD , PATNA - 800 001 


Patna-800 001, the 14th February 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a parlod 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oncial Gazette or a period of 30 day , from 
the service of potico on the . rospective persons, 
whichover period cxptrou later ; 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Oncial Gazetto . 


Ref. No. III -662 / Acq / 82 -83 . — Wherche, I, P . K . DUBEY , 
boing the Compotent Authority under Section 269B of the 
Incode- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
ag tho said Act ) , havo reason to believo that the immoy . 
able property , having a fair market value excocding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
Touzi No . 5225 and 14850 , Khata No . 28 , Khesara No . 1150 , 
Ward No. 34 , Holding No. 478 /267 situated at East Boring 
Road , Patna 
( and more fully described in tho Scheduled annexed 
heroto ) ; har been transferred under the Rogistration Act, 
1908 ) ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Patna on 4 -6 -82 
for an apparent consideration which is lom than the fair 
market valuo of tho aforesaid proporty and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fiftoon por cont of such apparent consideration 
and that tho consideration for such transfer as agreed to 
between the partier has not been truly stated in tho ald Ins 
trument of transfor with the objoct of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions nsed herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning do given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land measuring 1 Katha 5 Dhu s 11 Dhurki with building 
gituated at East Boring Road , Patna P . S . Kotwali , Dist . Patna 
morefully described in deed no , 5325 dated 4 - 6 -62 registered 
with D . S . R . Patna . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other abgets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


P . K . DUBEY , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range Bihar , Patna 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I høreby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
gection ( 1 ) of Section 279D of the said Act, to the following 
persons , namely - 


Date : 14 - 2 -83 
Soal : 
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FORM I. T . N . S . 


( 1 ) Smt. Ila Rani Devi Wio Late Gupteshwar Prasad 

Singh R / o Tundu , P . S . Baghmara , P . O . Tundu , 
Dist . Dhanbad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Shailendra Kumar S / O Shri Sidheswar Prasad 

Village - Bhelwa , Thana -Ghoda Sahan P . O . Bhelwa 
Circle Dist, East Champaran . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notic . 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE , BIHAR . 
BORING CANAL ROAD , PATNA -800 001 

Patna- 800 001 , the 15th February 1983 
Ref. No . III-663 / Acq / 82 - 83 . — Whereas, I, P . K . DUBEY 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
Touzi No. 5225 and 14850 , Khata No. 28 , Khesara No. 1150 , 
Ward No. 34 , Holding No. 478 /267 situated at East Boring 
Road , Patna 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Patna on 4 -6 - 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more - than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration ior such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45, days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


(b ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incrime or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land measuring 1 Katha 5 Dhurs 11 Dhurki with building 
situated at East Boring Road , Patna P . S . Kotwali , Dist. Patna 
morefully described in deed No . 5326 dated 4 -6 - 82 registered 
with D . S . R . Patna . 


P . K . DUBEY , 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range Bihar, Patna 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
morefully described in deed No. 5326 dated 4 -6 -82 registered 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 
47_ - 516G1/82 


Date : 15 - 2 - 83 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Smt. Ila Rani Devi W / o Late Gurteshwar Prasad 

Singh R / o Tundu , P . S . Bayhmira , P . O . Tundu , 
Dist. Dhanbad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Sidheswar Prasad S / o Late Shri Baijnath 

Prasad 
Village -Bhetwa, Thana -Ghoda Sahan P . O . Bhelwa 
Circle Dist , East Champaran , 

( Transferce) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to tho acquisition of tho said property 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS may be made in writing to the uaderaigned : 

SJONER OF INCOME - TAX 

ACQUISITION RANGE , BIHAR . 
BORING CANAL ROAD , PATNA-800 001 

( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 
Patna -800 001, the 15th February 1983 

45 days from tho dato of publication of this notico 

in the Official Gazette or a period of 30 days from 
Ref. No. III-664 / Acq , 82 - 83, Whccras, I , P . K . DUBEY , 

the service of notice on the respective penons , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 

whichever period cxpires later ; 
Incoros- tar Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to u tho sald Act ) , bavo reason to beliovo that the im 
movable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 

(b ) by any other person interested in the said immov 
Touzi No. 5225 and 148.50 , Khata No. 28 , Khesara No. 1150 , 

able property , within 45 days from the date of the 
Ward No. 34 , Holding No . 478 /268 situated at East Boring 

publication of this notice in the official Gazette . 
Road , Patna 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 

EXPLANATION ; - - The terms and expressions used herein are as 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 

detned in Chapter XXA of the said Act , and 
Patna on 4 - 6 -82 

shall have the same meaning as given in that 
for an apparent consideration wliich is less than the falri 

Chapter 
market value of the aforesaid property and I buve reason to 
believe that the fait market value of the property as afore 
sald exceeds the apparent consideration therefor by mort 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration , for such transfer its agreed to betwoco 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of - 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the vald Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land measuring 1 Katha 5 Dhu s 11 Dhurki with building 
situated at East Boring Rond , Patna P . S . Kotwali , Dist, Patna 
morefully described in deed No. 5324 , dated 4 - 6 -82 registered 
with D . S . R . Patoz , 


(b ) facilitating the concealnient of any income or any 

moneys or other Aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for tho 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the saiu Act , or the Wealth - tAX Act, 1957 
( 27 of 1997 ) ; 


P . K . DUBEY , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range Bihar, Patna 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
Ponong , namely : - -- 


Date : 15 - 2 - 83 
Seal : 
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FORM ITNS. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ). Smt. Ila Rani Devi W / o Late Gupteshwar Prasad 

Singh R / o Tundu , P . S . Baghmara , P . O . Tundu , 
Dist , Dhanbad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Yogendra Prasad S / o Shri Sidheswar Prasad 

Village - Bhelwa , Thana -Ghoda Sahan , P . O . Bhelwa 
Circle Dist . East Champaran . 

( Transferee) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 


property 


Objections, if any to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , BIHAR . · 
BORING CANAL ROAD , PATNA -800 001 


Patna - 800 001, the 15th February 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said itmov . 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No. III -665 / Acq / 82 -83 , - -Whereas, I , P . K . DUBEY , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , (hereinafter referred to 
as the " Said Act ) have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
Touzi No. 5225 and 14850 , Khata No . 28 , Khesara No. 1150 , 
Ward No . 34 Holding No. 478 / 268 situated at East Boring 
Road , Patna 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under th : Registration Act , 1908 ) ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Oificer at 
Patna on 4 -6 -82 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , lo 
respect of any income arising from the transfer, 
und / or 


TUIE SCHEDULE 


AL 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indiani Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) : 


2 . 1. 1 111 , .!!: in : 1 katha 5 Dhurs 11 Dhurki with building 
situled in l ife ; ; : Road , Patna P . S . Kotwali, Dist . Patna 
mor : 1 ; ! ubini ni deed no . 5325 dated 4 - 6 - 82 registered 
with D . S . R . Patna 


P . K . DUBEY , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range Bihar , Patna 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under set 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 15 2 -83 
Seal : 
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FORM ITNS. 

C 


om 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Siiri Vasudeo Lallu Bhai Vyas, Alis : Vasudeo Vyas, 

S / o Sri Lallu Bhai Vyas , Mohalla : Nawatoli, 
P . O . & P . S . Daltonganj, Distt. Palamau . 

( Transferor ) 
( 2 ) 1. Smt. Sharda Ben Patel, 

W70 Shri Chhote Bhai Patel, 
2 . Smt. Manjula Ben Patel, W O 
Shri Gordhan Bhai Patel, 
Mohalla : Nawatoli , P . O . & P . S . Daltonganj, 
Distt. Palamau . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 

ACQUISITION RANGE , BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PATNA- 800 001 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Patna , the 15th February 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever nerion expires later ; 


Ref. No . 111 -666 / Acq / 82 - 83 . - . Whereas , I, P . K . DUBEY , 
being the Competent Authority under Section 269B . of the 
Income- tax Act , 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs . 25 ,000 / - and bearing 
Touzi No . 51, Thana No. 189 ; Ward No . 2 , Holding No. 697 
situated at Nawatoli , Town : Daltonganj, Distt . Palamau 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
palamau , on 30 - 6 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valus of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION ; -- The , terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or aby 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Land measuring 16 decimals with pucca house situated at 
· Mohalla : Nawatoli, ( Station Road ) , P . O . & P . S . Daltonganj, 

Distt. Palamau and morefully described in Deed No. 5787 ; 
dated 30 - 6 - 82 registered with D . S . R ., Palamau . 


P . K . DUBEY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Bihar , Patna 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the Act, to the following 
persons , namely : 


. Date 182-1983 


Date : 15 - 2 - 1983 
Seal : 


PART III — Sec. 1] 


THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 26 , 1983 (CHAITRA 5 , 1905 ) 


6219 


HULT. . 11 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Vasudeo Lallu Bhai Vyas, 

Alias : Vasudeo Vayas , 
S / o Sri Lallu Bhai Vayas , 
Mohalla : Nawatoli , P . O ., & P .S . Daltonganj, 
Distt. Palamau . 

( Transferor ) 
( 2 ) M / s . Gordhan Bhai Patel and Bios . 

Through its Partners 
1 . Shri Gordban Bhai Patel S / o 

Late Moti Bhai Patel, 
2 . Smt. Sharda Ben Patel 

W / o Shri Chhota Bhai Patel and others 

Nawatoli, P . O . and P . S . Daltonganj, 
Dist . Palamau . 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PATNA - 800 001 


property 


Objections , if any , to the acquisition of the said 
may be mado in writing to the undersigned : 


Patna , the 15th February 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. II5 -667 / Acq / 82 -83. — Whereas, ), P . K . DUBEY , 
being tbe Competent Authority under Section 269B of 
tho Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to beliovo that the 
immovable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Touzi No. 51 Thana No. 189 , Ward No. 2 , Holding No. 737 
situated at Nawatoli , Town : Daltonganj, Distt. Palamau 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Offico of the Registering Officer at 
Jalamau , on 30 -6 - 1982 
for an apparent consideration which is less than tho far 
nurket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the cousideration for such transfor as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein ms 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the trengforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
und /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land measuring 23 Decimal with two Godowns, two out 
houses situato al Mohalla Nawatoli (Station Runnitl P . O . 
and PS. Daltonganj, Dist . Palamau and morfuils described 
in dced No . 5788 cated 30) - 6 -82 registered with D . S . R . 
Palomau . 


P . K . DUREY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of locomc- tax 

Acquisition Rangc , Bihar. Patna 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hcrchy initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue or this notico under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : - - 


Date : 15- 2 - 1983 
Seal : 
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( 1) ( 1 ) Shri Deb Narayan Banerjec S / o 

Late Stdbir Kumar Banerjee, 
( 2 ) Smt. Purnima Devi W / 0 

Late Sudhir Kumar Banerjee , 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

R / o Hirapur, Pragana -Jhuria , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

P . O . / Dist - Dhanbad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Phoolmani Devi W / O 

Sri Binod Bebari Mabato 
GOVERNMENT OF INDIA 

R / o Chiragora , Pragana - Jharia , 
P . O . / Dist -Dhanbad . 

( Transferee ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 

may be made in writing to the undenigaed : 
ACQUISITION RANGE , BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PATNA - 800 001 
Patna, the 14th February 1983 

(2 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
Ref. No. III-668 / Acq / 82 -83. — Whereas , I, P . K . DUBEY , 

in the Official Gazette or a period of 30 days from 
being the Competent Authority under Section 269B of the 

the service of notice on the respective persons, 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 

whichevor period oxpiros later; 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 and 
beuring No. 
Mouza No . 7 . Khata No . 136 , Plot No. 3114 , Ward No . 2 

(b ) by any other person interested in the said immovablo 
(old ) 4 (New ) , Holding No . 640 ( old ) 132 (New ) situated 

property , within 45 days from the date of tho publi 
at Mouza Hirupur, Pragana - Jharia , P . O . / Dist-Dhanbact 

cation of this notico in the Official Gazette . 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Danbad on 1 - 6 - 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 

EXPLANATION : — The terms and expressions used herein ag 
market value of the aforesaid property and I have reason to 

are defined in Chapter XXA of the said 
believe that the fair market value of the proporty as aforo 

Act, shall have the same meaning as given 
said excecds the apparent considerntion therefor by moro 

in that Chapter . 
than fifteen per cent of such apparent conslderation and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwcon tho 
parties has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with the object of 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or ; 


THE SCHEDULE 


b 


facilitating the concealmont of any incomo or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of tho Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
19.57 ( 27 of 1957 ) ; . 


Land measuring 20 Kathas with building situated iti piuza 
Hirapur, Pragana - Jharia , P . O . / Dixt-Dhanbad und morefully 
described in deed No. 6815 dated 1-6 -82 registered with D .S.R . 
Dhanbad . 


P . K . DUBEY 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Bihar , Patna 


Now , theretoro, in pursuanco of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 14 - 2 - 1983 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Sukhdeo Prasad S / o Shri Ram Deo Mahto 
R / o Sandalpur P . S . Sultanganj, Dist. Patna . 

( Transferor ) 
( 2 ) The Alka Sahakari Grih Niaman Samiti Ltd . 

Patna , 
Through Secretary Sri Raj Kewal Sharma 
S / o Late Rup Lal Singh . 
R / o Village Anbara , P . S . Bihta , Dist. Patna . 
Present Address Jagat Narain Lal Road . 
P . $ . Kadamkuan , Patna . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 dys from the date of publicatio nof this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective persona, 
whichever period expires later; 


ACQUISITION RANGE , BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PATNA -800 001 

Palna , the 14th February 1983 
Ref. No . 111-670 / Acq / 82 -83 . - _ Whereas , I, P . K . DUBEY 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bcaring 
C . S. Plot No. 372 , Khata No. 560 , Tauzi No. 303 , Thana No . 
11 - situated at Village Sandalpur, Patna 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has bech tarnsferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Patna City on 17 - 6 - 82 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
cxcccds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics hus not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the objcct of- - 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Ach, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the trupator 
And /or; 


THE SCHEDULE 


Land measuring 28 Decimals cqual to 8 Kathas 19 Dhurs 
and 4 Dhurkies situated at Village Sandalpur P . S . Sultanganj, 
Dist , Patna and morefully described in deed No. 3341 dated 
17-6 - 82 registered with S .R . Patna City . 


h ) facilitating the concealment of any incomo of 

Hay money # or other assets which have not boon 
or which ought to be disclosed by the transforco 
for the purposes of the Indian Incomo- tex Act, 
1922 ( ? nf 1922 ) or tho mald Act , or tho Wealth 
tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


P . K . DUBEY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Bihar , Patna 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the fasuo of this gotico onder rub 
section ( 1 ) of Section 269D of the wild Act, to the followlog 
persons , namely : 


Dato : 14 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM IINS _ 


NOTICE UNDER SECTION 2691 ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Indradeo Prasad S / o Shri Ram Deo Mahto 
Río Sandalpur, P . S . Sultanganj, Dist . Patna . 

( Transferor ) 
( 2 ) The Alka Sahakari Grih Nirman Samiti Ltd . Patna 

Through Secretary Sri Raj Kewal Sharina 
S / o Late Pup Lal Singh 
R / o Village Amhara , P. S . Bihta , Dist . Patna . 
Present Address Jagat Narain Lal Road , 
P .S . Kadamkuan , Patna . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
in the Oilcial Gazetto or a period of 30 days from 
tho korvice of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 

ACQUISITION RANGE , BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PATNA - 800 001 

Patna, the 14th February 1983 
Ref. No. 111 -669 / Acq / 82 -83 . — Whereas, I, P . K . DUBEY , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incoine - tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
ablo property having a fair market value oxccoding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
C .S . Plot No. 878 , Khata No. 53, Tauzi No. 40 , Thana No. 11 
situated at Sondalpur , Patna 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bap hien transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Patna City on 17 -6 -82 
for an apparent consideration which is less than the falı 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belleve that the fair market value of tho property a afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
particg has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immoy 

ablo property within 45 days from the date of tho 
publication of this notico in the Official Gazette . 


· EXPLANATION : — The terms and exprousion , used herein as 

Aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( 1 ) facilitating the reduction or vaslog of tho tlability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, In 
respect of any income arising from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any monoys or other Adseta which bave not 
becn or which ought to be disclosed by the 
transforeo for the purposes of the Indian lacome- tax 
Act . 1922 ( 11 of 1922 ). or the sald Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Land measuring 32 decimals equal to 10 Kathas 4 dhurs 
and 16 dhurkics situated at village Sandalpur , P . S . Sultanganj, 
Dist . Patna and morefully described in deed No. 3337 dated 
17 - 6 -82 registered with S . R . Patna City . 


P . K . DUBBY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Bihar, Patna 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procoodings for the acquisition of the 
afore and property by the issue of this notico under sub 
section ( 1) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely - 


Date : 14 -2 - 1983 
Scal : 
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150 CHATEA, Properties 


FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Geeta Sinha W / o Shri Kamaldco Prasad Sinha 
R / o Sandalpur , P . S. Sultanganj, Dist. Patna . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) The Alka Sabakari Grih Nii man Samiti Ltd . Patna 

Througb Secretary Sri Raj Kewal Sharm 
S / o Late Rup Lal Singh 
R / o Village Amhara , P . Ş . Bihta , Dist . Patna . 
Present Address Jagat Narain Lal Road , 
P . S . Kadamkuan , Patna . 

( Transferee ) 


property 


Objections , if any , to the acquisition of the said 
may be mado in writing to the undersignod : 


( a ) by any of the aforesaid persons within 2 period of 

43 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the rospective persons , 
wbichever period expirer later; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 

ACQUISITION RANGE , BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PATNA -800 001 

Patna , the 14th February 1983 
Ref. No. III -671 / Acq / 82 -83 . - Whereas, I, P . K . DUBEY , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
locomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter reforred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , baving a falr market value exceeding Rs . 25 ,000 / 
und bearing 
C .S . No. Plot No . 878 , Khata No. 53, Tausi No. 40 , Thana 
No. 11 situated ut Village Sandalpur, Patoa 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Patna City on 17 - 6 - 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by 
more than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agroed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
Instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressiops used herein ay 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning to give 
In that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovision of the liability 

of tho transferor to pay tax under the wald Act, in 
repoct of any incomo arising from the trunfor ; 
w / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

may monoys or other assets which havo not been a 
which ought to be disclosed by the transferoc for 
the purposes of tho Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the mid Act, or the Wealth - tax 
Act. 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land measuring 30 Decimals equal to 9 Kath : 12 Dhurs 
situated at Village Sandalpur P . S . Sultanganj, Dist. Patna and 
more fully described in deed No. 3340 dated 17 - 6 -82 register . 
ed with SR Patna City . 


P . K . DUBEY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Raoge , Bihar, Patna 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269 -C of tho sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issuo of this notice under mob 
footion ( 1 ) of Section 269D of the sald Act to the follow 
ing persons , namely : 
48 – 5166I / 82 


Date : 14 - 2 - 1983 
Soal : 
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TUOTTA TO 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Chandradeo Prasad S / o Shri Ram Deo Mahto 
R / o Sandalpur, P . S . Sultanganj, Dist. Patna . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) The Alka Sabakari Grih Nirman Samiti Ltd . Patna 

Through Secretary Sri Raj Kewal Sharoa 
S / o Late Rup Lal Singh 
R / o Village Amhara , P . S . Bihta , Dist. Paina , 
Present Address Jagat Narain Lal Road . 
P . S . Kadamkuan , Patna . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE , BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PATNA - 800 001 

Pnina, the 14th February 1983 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : -- 


( a ) by any of the aforesaid persons within . porlod 

of 45 days from the data of publication of this ootto 
in tho Official Gazette or a porlod of 30 days from 
the service of notico on the respectivo pertons , 
whichovor period cxpirca later; 


Ref. No. III-672 / Acq / 82 -83 . - Whereas, I, P , K . DUBEY , 
being the Competent Authority under Section 269 of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , Viaving a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
C .S . Plot No. 878 , Khata No. 53, Tauzi No. 40 , Thana No. 11 
situated at Village Sandalpur Dist, Patna 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Patna City on 17 -6 -82 
for en apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have renson to 
bolieve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 43 days from the date of the publi 
cation of this notice in tho Official Gazette . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

11° defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under the said Act , in 
raspoct of any incomo arising from tho transtor ; 
Lod / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other usacts which havo not boen or 
which ought to be disclosed by the transferee for tho 
purposes of the Indian Incorr. c -tax Act , 1922 (11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Lund measuring 30 decimals equal to 9 Kathas 12 dhurs 
situated at village Sandalpur P .S . Sultanganj, Dist. Patna and 
inore fully described in deed No. 3339 dated 17 - 6 - 82 register 
ed with S . R , Patna City . 


P . K , DUBEY 

Competent Authority 
Inspecting Asslatant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Bihar, Patna 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : - - 


· Date : 14 - 2 - 1983 

Seal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Sudha Mehta W / o Alakha Narain Mehta 
Moballa - -Nagla , P . S . Malsalami, Patna City . 

( transferor ) 
( 2 ) The Alka Sahakari Grih Nirman Samiti L.11. Patna 

Through Secretary Sri Raj Kcwal Sharina 
S / o Late Rup Lal Singh 
R / o Village Amhara , P . S . Bihta , Dist. Patna . 
Present Addross Jagat Narain Lal Road , 
P . S . Kadamkuan , Patna . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 


COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


Objections , if any to the acquişition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PATNA -800 001 


Palna , the 14th February 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the serviço of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said im 

movable property , within 45 days from the dato 
of thc publication of this notice in the Official 
Gazetto . 


Ref. No. 111 -673 / Ac4 / 82- 83 . — Whereas , I , P . K . DUBEY , 
being the Competent Authority under Section 2693 of the * 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 /- and bearing 
C .S . Plot No. 878 & 883, Khata No. 53 & 992 , Touzi No. 40 
situated at Sandalpur, Patna 
(and more fully described in the Schedule Annexed herato ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 . 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Patoa City on 17 -6 -82 
for an apparent consideration which is less than the fait 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Giftcca per cent such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer an agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumeut of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION :-- - The terms and expressions used herein a 

ATO defined in Chaptor XXA of the vald 
Act , thall have the same meaning u dve 
in that Chapter . 


(a ) facultating tho reduction of evasion of oro liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
rapoct of any income vigint from the trusfor; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Land measuring 30 decimals equal to 9 Kathas 12 dburg 
situated at village Sandalpur P . S . Sulanganj Dist. Patna and 
more fully described in deed No. 3333 dated 17 - 6 - 82 register 
cd with S . R . Patna City . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or tho said Act , or tho Wealth -tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


P . K . DUBEY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Bihar, Patna 


Now , therefore , in pursuance of Section 269 -C of tho 
said Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition 
of the aforesaid property by tho issue of this notico under 
rub -sec ion (1 ) of Section 269D of the said Act , to the fol 
Towing persons, namely : 


Date : 14 -2 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Arundeo Prasad Singh S / o 

Shri Basudeva Prasad Sinha 
R / o Sandalpur , P . S . Sultanganj, Dist . Patna . 

( Transfcror ) 
( 2 ) The Alka Sahakari Grih Nirman Samiti Ltd . Patna 

Through Secretary Sri Raj Kewal Sharma 
S / o Late Rup Lal Singh 
R / o Village Amhara , P . S . Bihta , Dist . Patna . 
Present Address Jagat Narain Lal Road , 
P . S . Kadankuan , Patna . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME - TAX , 

ACQUISITION RANGE , BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PATNA -800 001 

Paina , the 14th February 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons , 
whichever period expira later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this potico in the Official Gazette , 


Ref. No. 1[1 -674 / Acq / 82 - 83. — Wherons , I, P . K . DUBEY , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incone -tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter roferred 
to as the said Act ) have reason to believe that the im 
movable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
C . S . Plot No. 879 . Khata No. 563, Tauzi No . 303 , Thana No . 
11 s tuated at Village Sandalpur , Patna 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Patna City on 17 - 6 - 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have roakon to 
believe that the fair market value of the proporty as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by qoro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of troosfor with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same mcaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating tho roduction or oval of tho Hability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arisiog from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitatilog tho concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not beca or 
which ought to be disclosed by thọ transferee for tho 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Land measuring 28 decimals equal to 8 Kathas 19 dhurs 4 
dhurkics situated at village Sandalpur , P . S . Sultanganj, Dist. 
Patna and more fully described in deed No . 3338 dated 
17 - 6 - 82 registered with S . R . Patna City . 


P . K . DUBEY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rango , Bihar , Patna 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this Notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons , oamely : 


the following 


Date : 14 - 2 - 1983 
Seal : 


Date : 142-1983 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Sakaldeo Prasad Mehta S / o Shri Ramdeo Mahto 

R / O Sandalpur, P . S . Sultanganj, 
Dist. Patna . 

( I ransferor ) 
( 2 ) The Alkit Sahakari Grih Nirman Samiti Ltd , Patna 

Through Secretary Shri Ruj Kewal Sharma 
S / o Late Rup Lal Singh 
R / 0 Village Amhara , P .S . Bihta , Dist. Patna . 
l rcscnt Address Jagat Narain Lal Road , 
P . S . Kadamkuan , Patpa , , 

Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PATNA -800 001 

Patna , the 14th February 1983 


Objoctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underdpod : 


( a ) by any of the aforesaid person within a 

period of 45 days from the date of public 
tion of this notice in the O cial Gazetto e 
a period of 30 days from the serv [co of 
notico on the respectivo porxons , whichovor 
period expires later; 


Ref. No. III-675 / Acq / 82 -83 . — Whereas, I, P . K . DUBEY , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
u tho said Act ) , havo reuon to bellovo that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
C .S . Plot No. 879 and 372 , Khata No. 560 and 563 , Touzi 
No . 30 .4 . Thana No. 11 situated at Sandalpur, Patna 
( and more fully described in the Schedulo 
annexed hcreto ) , has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering 
Officer at 
Patna City on 17 - 6 - 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bolieve that the fair market valuo of the property as aforo 
said exceeds the apparent considoration therefor by moro 
than iftcon per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer an agreed to betworn 
the parties has not beon truly atated to be said Instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from tho dato of the 
publication of this potico in tho Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressiong used herein 48 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as riva 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or ovision of the liabplity 

of the transforor to pay tax under the vald An in 
rapact of any lacone arising from the tree , 
und / ot 


THE SCHEDULE - 


( b ) facilitating the concealment of any locomo or any 

moneys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfort for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or thc said Act , or tho Woulth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Land measuring 171 Decimals equal to 8 Kathas 17 dhurr 
and 12 dhurkies situated at villago Sandalpur, P .S . Sultanganj, 
Dist, Patna and inore fully described in deed No. 3342 dated 
17 - 6 - 82 registered with S . R . Patna City . 


P . K . DUBEY 

Competont Authority 
Iospecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Bihar, Patna 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate prococdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act, to the following 
perrons , namely : 


Date : 14 - 2 - 1983 
Soal : 
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Part 


PORM ITN 


NOLICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Smt. Sonapati Dovi W / o Sri Basudova_ Prasad Sinha 
R / o Sandalpur, P .S . Sultanganj, Dist . Patna . 

( Transferor) 
(2 ) The Alka Sahakari Grih Nirman Samiti Ltd . Patna 

Through Secretary Sri Raj Kewal Sharma 
S / o Late Rup Lal Singh 
R / o Village Amhara , P .S . Bihta , Dist . Parnu . 
Present Addresy Jagat Narajn Lal Road , 
P . S . Kadamkuan , Patną . 

( Transfcreo) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE , BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PATNA - 800 001 


Patna , the 1. 1th February 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires lator; 


( b ) by any other person Interested in the said immovablo 

property , within 45 days from tho dato of the public 
cation of the notice io tho Oficial Gazette . 


Ref. No. III-676 / Acq /82 -83 . – Whereas, I, P . K . DUBEY , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hercinafter referred 
to as the vaid Act ) , have reason to believe that tho 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and 
C .S . No. Plot No. 878 , Khatu No. 53 Touzi No . 40 and Thana 
No. 11 situated at Village Sandalpur , Patna 
( and more fully described in the Schedule annoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer, at 
Patna City on 17 -6 -82 
for an apparent consideration which is les than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
sald exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to botwood 
the parties has not been truly stated in tho wald lastnimont 
of truntar with the object of - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evitar of the Ilability 

of tho transferor to pay tax undor tho mld Act 
In respect of any income arising from the transfor , 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land measuring 30 decimal equal to 9 Kathas 12 dhura 
situated at village Sandalpur , P . S . Sultanganj Dist. Patoa and 
morefully described in deed No. 3348 dated 17 - 6 - 82 registered 
with S . R . Patna City . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been OT 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) : 


P . K . DUBEY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Bihar, Patna 


Now , thorefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforcoald property by the ingu¢ of this notice under sub 
scction ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
porsons namely : 


Date : 14 - 2 - 1983 
Seal : 
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ILI 


OLI 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri. Pritam Singh , S / o Bhagel Singh & Avtar Singh 

S / o Maluk Singh r / o V . Chak Hussaina Lama 
Pind Teb . Jalandhar . 

( Transferor ) 
(2 ) Shrimati Taripta Rani W / o Surrinder Pal, 1 / 0 935 

D , Mohalla Riaz Pura , Jalandhar . 2 . Tarsem Lal 
S / o Behari Lal rlo V . Pohlriwala Teh , Jalandhar. 
3 . Smt. Usha Shurpa w / o Prem Parkash , Central 
School No. 2 , Jalandhar Cantt. 

( Transferee ) 
(3 ) As Sl. No . 2 above. 

( Person in occupation of the property . ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows to 

be interested in the property . ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


Objections , if any , to the acquisition of the sold property 
may bo made in writing to the undersignod : - - 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 29th January 1983 
Ref No, A . P . No. / 3941 , - - Whercus , I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomc- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property laving a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and 
as per schedule situated at V . Chak Hussaina Lama Pind , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jalandhar on June, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fail 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo peroni, 

whichever period cxpirou later ; 
ibi liy zay other person interested in the said immor . 

able property , within 45 days from the date of 
The publication of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressiong used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the wall 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liabillty 

of the transforor to pay tax under the said Ast, in 
respect of any income arising from the trander; 
and / or 


( b ) facilitating the concealment of any incook or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the wald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Property 30 Mls , situated in V . Chak Hussaina Lama Pind 
& persons as mentioned in the registration sale deed No. 
1621 of Jung , 1982 of the Registering Authority , Jalandhar . 


J . L GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Incomo-tat 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho sala Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 29 - 1 - 1983 . 
Seal : 
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IL- LTRI OYUTTA 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Pritam Singh S / o Bhagel Singh & Avtar Singh 

S / O Maluk Şingh , i / o V . Chak Hussaina 
Tind , Tch , Jalandhar 

( Transferor ) 
( 2 ) Sint. Sukabla Devi w / o Kishan Lal N . C . 33 , 

Rly . Road , Jalandhar . 2 . Santosh Rani W / o Cba 
ranjit Nath 1 / 0 E . G . , 1035, Gobind Garh , Jalandbar. 
3 . Gurdev Singh S / o Gurbachan Singh 1 / 0 Hoshia 
pur Road , Jalandhar . 

( Transferte ) 
( 3 ) Ag Sl. No, 2 above , 

( Person in occupation of the property . ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows to 

be interested in the property . ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTION ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquisition of tho rald proporty 
may be made in writing to the underdikood : 


Jalandhar, the 29th January 1983 
Ref. No . A . P . No. / 3942 . - Whercas , I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269D of the 
Income-tux Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter reforred to 
As the said Act ), have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No, as per schedule situated at V . Chah Hussaina Lama Pinui , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jalandhar on June, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
, markot value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the repuctive persons , whicb 
ever period expires lator; 


( b ) by any other person interested in the old inmov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION : - The torms and expression , used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Cuptar. 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho uld Act, in 
rospect of any incomo arising from tho trubater ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Property land 35 Mis , vituated in V . Chak Hussaina Lama 
Pind & persons as mentioned in the registoration sale deed 
No . 1622 of June , 1982 of the Registering Authority , 
Jalandhar. 


( b ) l acilitating tho concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tar 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the gaid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid property by the isgue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 279D of the said Act, to the following 
persons, namely :- - 


Date : 29 -1 - 1983 , 
Scal : 
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TE 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Mangu Ram S /o Bhulla Ram , General Attor 

ney of Salig Ram & Sat Pal, R / o 615- R , Modol 
Town , Jalandhar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Raj Kumar S / o Amur Nath and Jcewan Ram 
S / o Hein Raj 1 / 0 Salandhar City. 

( Transferee ) 
( 3 ) As Sl . No. 2 above . 

(Person in occupation of the property .) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows to 

be interested in the property . ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 29th January 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. A .P . No./ 3943. - Whercas , I , J , L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 2698 of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinaftor referred to 
as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs . 25 ,000 / - and bearing 
No. as per schedule situated at V . Wariana 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jalundhar in June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Kfteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :- - 


EXPLANATION : - - The terms and expressions wed heroin 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho samo meaning as given 
in that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of tho liability 

of tho transforor to pay tax under the sald act, In 
respoct of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforço for 
the purposes of the Indian Lacome-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) , or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property 10 Kis situated in V . Wariana and persons as 
mentioned in the registration sale deed No . 1511 of June, 
82 of the Registering Authority , Jalandhar, 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gaid Act, to the follow 
ing pornons, namely : 
49 - - 516GI / 82 


Date : 29 - 1 - 1983 . 
Scal : 
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CMI 


I 


. 


L 


FORM 


(. T .N .S . - - - 


- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Mangu Ram S / 0 Bhuka Ram , Mukhtiar -ui-am . 
Salig Ran Sat Pal r / o 615, Model Town , Jalandhar . 

Transicior ) 
( 2 ) Shri Raj Kumar S1o Amur Nuth alias Om Parkaslı 
and Jeewan Lal S / o Hem Raj r / o Jalandhar City . 

Transferee ) 
( 3 ) As Sl. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property . I 
( 4 ) Any other person interested in the property , 

( Person whont the , undersigned knows to 

be interested in the property . ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the underligaed : 


Jalandhar, the 29th lanuary 1983 


(a ) by any of the aforesaid perscas within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period expires later; 


(b ) by any other peison interested in thc said immov 

uble property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION : 


Ref. No. A . P . NO. / 3944 . - Whçrcas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) . (hereinafter referred 
to in the said Act ) , have reason to believe that the immov, 
Able property , having a fair market valuc cxceedin . 
Rs. 25, 000 /- and 
bearing No. 
as per schedulc situated it V . Wariana , 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Jalandhar on June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid excceds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of irunsfer with object of : 


The terms and expressions ilyed horoln 19 
are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the samo meaning us given 
in that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer 

d / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other smots which have not bear or 
which ought to be disclosed by tho transforce for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property land 10 Kls . situated in V . Wariana and persons 
As mentioned in the registeration sale deed No . 2059 of 
Junc, 1982 of the Registering Authority , Jalandhar , 


J , L . GIRDHAR 

Competent Authority . 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , thorefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the iggue of this notice ander guh 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons , namely : - - - 


Dute : 29 - 1 - 1983. 
Seal ; 
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FORM NO . I. T .N . S. - 


- - 


NOTICE UNDER SECTION 269 ( 1 ) OF THE INCOMF 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shankar Dass S / o Attra through Mukhtiar -ai-am 
Joginder Pal R / o V . Balandpur Tch . Jalandhar, , 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Jasbir Singh Sio Capt . Balwant Singh Khera . 

2 . Surjit Singh S / O Mohinder Pal Singh , 3 . Swaran 
Singh , S / o Thaman Singh r / o Khera Fauja Singh , 
Tehsil Nakodar. 

( Transferee ) 
131 As SI, No. 2 above . 

( Person in occupation of thc Dropcriv . ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigncd knows to 

be interested in the property. ) 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS : 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 29th January 1983 
Ref. No . A .P . No./ 3945. - .Whcteeri, I, J. L , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) 
have rcasor to belicve that the immovable property having 
a fair marke value cxceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing No. 
as per schedule situated at V . Maksoodpur 
( and more fully described in the Schodule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Jalandhar on June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
Market value of the aforesald property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
lifteco per cent of such apparent consideration and that the 
copsideration for such transfer 19 agreed to between the 
portics bas not been truly stated in the said instrument of 
Transfer with the object of - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person Interested in thould 

inmovable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazetto . 


EXPLANATION - The terms and expressions used herein u 

are defined in Chapter XXA of the mald 
Act, shall have the same meaning as given in 
that Chaptor . 


( A ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income OT 

any moneys or other Assota which bave not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian Income tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property 2 Kls . 11 Mls. situated in V . Maksoodpur & 
persons as mentioned in the registration sale deed No . 1533 
of June , 1982 of the Registering Authority , Jalandhar. 


). L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , thereforo , in puntuanCO of Section 269C of the mid 
Act . I hereby initiate proceedings for the acqubition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : --- 


Date : 29 - 1 - 1983 . 
Seal : 
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IZPLAT 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 (43 OF 1961 ) 


( t ) Shri Shankar Dass S / o Attra through Mukhtiar -ai 
am Joginder Pal R / o V . Balandpur Teh , Jalandhar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Anup Kumar S / o Sardari Lal r / o H , No. 31 , 

Mohalla No. 18 Jalandhar Cantt. 2 . Rajesh Kumar 
S / o Sardari Lal 1 / 0 as above . 3 . Sumitra Devi w /o 
Mata Din r / o H . - No, 21, Moh . No . 7 , Jalandhar 
Cantt. 4 . Ashok Kumar Chopra S / o Bal Krishan 
I / O E . K . 133 , Moh . Shiv Raj Garh , Jalandhar and 
S . Om Parkash Julka / o Ram Parshud , r / o 57 - A , 
Moh . 10 , Jalandhar Cantt. 

( Transferee ) 
(3 ) As Sl. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property. ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows to 

be intercsted in the property . ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TEX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Jalandhar , the 29th January 1983 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
pay be made in writing to the undersignod 


Ref. No. A . P . No./ 3946 . - Whereas, 1 , J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (horolaator roforrod 
10 As the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value excooding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
as per schedule situated at V . Maksoodpur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer 
at Jalandhar on Sune, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believo that tho fair market value of the property as aforcaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichever period expires later ; 


(b ) by uny other person , intorested in the said immov 

ablo property , withio 45 days from the dato of the 
publication of this rodo lo the Onclal Gazette 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin as aro 

defined in Chapter XXA of the mid Acte 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the fiability 

of tho transforor to pay tax under the said Act in 
rospect of any lacoms arising from the truuter ; 
und / or 


( b ) facilitating tho concoalment of any income or any 

mopanı or other wote white bave not been or whlol 
ought to be disclosed by the traders for the 
purpose of the Indian Iacomo- tex Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1937 ) ; 


THE SCHEDULE 


THE SCHEDULE , 


Property land 3 Kls . 9 Mls . situated in V . Maksoodpur & 
persons as mentioned in the registration sale deed No. 1578 
of June, 1982 of the Registering Authority , Jalandhar. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the wald 
Act, I boreby initiate procoedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notico under qub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely 


Date : 29 - 1 - 1983, 
Seal : 
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FIDI 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMH 

TAX ACT, 1961 (43 OP 1961 ) 


( 1 ) Shri Shankar Dass S / o Attra through Joginder 

Pal Mukhtiar-ai- am R / o V . Balandpur Teh . 
Jalandhar . 

( Transferor ) 
( Z ) Shri Ashok Diwan S / o Isshwar Dasg and Smt. 

Pushpa Diwan W / o Ashok Diwan i / o H . No. 12 , 
Moh . No . 6 , Jalandhar Cantt . and Sudesh Rani W / O 
Mangat Ram , rlo W . S . 263, Basti Sheikh , Jalandhar 
and Smt. Kaushaliya Devi W / O Diwan Chand to 
9 -Swaran Park ; Kapurthala Road , Jalandbar and 
Dipak Rani W / o Kamal Dey Kamal r / o H . No . 48 , 
Moh . No . 10 , Jalandhar Cantt , 

( Transferee ) 
( 3 ) As Sl . No. 2 above . 

( Porson in Occupation of the property , ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigncd knows to 

be interested in the property . ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Jalandhar , the 29th January 1983 


Objections , if any , to the acqulaltion of tho quid property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the forepaid pertons within # porlod of 

45 dyr from tho dato of publication of this sodico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No, A . P . No. / 3947 . -- Whereas, I , J, L . GIRDHAR . 
being the Competent Authority under Section , 
269 - B of the Income-lax Act, 1961 (43 of 1961 ) (herein 
after rcferrod to as the said Act ) , have ronson to bellevo 
that the immovable property having a fair market valut 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
as per schedule situated at Maksoodpur 
( and more fully described in the Schedulo innexed hereto ) , 
has been transferred under the Rogistrution Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar in June 1982 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market valuo of tho aforcavid proporty , and I havo town to 
bolieve that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cont of such apparent congidantion and that the 
consideration for ruch trunderu p wed to be the 
partios hy not be truly stated in the nid bordpont of 
transfer with the bloot : 


(b ) by any other penon interested in tho uld immor 

able property , within 45 dayı from the data of the 
publication of this notico in the Official Gazotte , 


EXPLANATION :- - Tho terms and expresion , used heroin a 

are defined in Chapter XXA of the said 
Aet, shall have the Japo meaning u dve 
In that chapur. 


(2 ) facilitating the reduction « gyalag of the liability 

of the tortoror to wy tar onder tho vold Act , to 
respect of Any looom arbetar from the trunder, 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property land 2 Kls. 11 Mls, situated in V . Maksoodpur 
& persons as mentioned in the registration sale deed No . 
1609 of June , 1982 of the Registering Authority , Jalandhar. 


(b ) facilitating the concoalment of any income or any 

moncys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
tho parpova of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the mid Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) : 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, to PUTRIARCO of Section 209C of the old 
Act, I horoby Initiate procoding for the talition at de 
Moreid property by the at this notie . Onder robe 
Soction ( 1 ) of Saction 269D of the said Aot, to tho tokter 
ing persons, namely : - - 


Date : 29- 1 - 1983. 
Soal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shri Shankar Dass S / O Attra through Joginder Pal 

Mukhtiar -ai-am R / 0 V . Balandpur Tch . . 
Jalandhar . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Shri Ram Singh S / o Sunder Singh flo Darapur 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

( Tandawali ) , 2 . Harbans Kaur W / 0 Tarlok Şingh . 
3 . Pushpa Devi wd / o Kharaiti Ram 1 / 0 H . No. 
N . H . 31, Nila Mahal , Jalandbar , 4 . Niranjan Singh 

Kalsi S / o Amar Singh 1 / 0 Nizra Teh , Jalandhar, 
GOVERNMENT OF INDIA 

5 . Vijay Kumar S / o Sohan Lal i / o Model House , 
Jalandhar . 6 . Paramjit Singh Bedi S / o Krishan 
Dyal Singh r / o Dhariwal Distt. Gurdaspur, 7 . Jas 

pal Kaur w o Paramjit Singh 1 / 0 Shivrajgarh , 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

Jalandhar. 
SIONER OF INCOME- TAX 

( Transferee ) 

(3 ) As Sl . No. 2 above. 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

( Person in occupation of the propcity . ) 

(4 ) Any other person interested in the property . 
Jalandhar , the 29th January 1983 

(Person whom the undersigned knows to 

be interested in the property . / 
Ref. No. A . P . No. / 3948 . - . Whercus , I, J , L , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter relerred tu 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable Objections , if any , to the acquisition of the said property 
property having a fair market value exceeding Rs . 25 ,000 / 

may be made to writing to the undersigned - - 
and bearing No . 
18 per schedule situated at Maksoodpur 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 

( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 
1908 ; in the officc of the Registering Officer at 
Jalandhar in July 1982 

45 days from the date of publication of this notico 
[ or in rarent consideration which is less (han the fair 

in the Official Gazette or a period of 30 days from 
market value of the aforesaid property and I have reason to 

the service of notice on the respective persons , 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 

whichever period expiros later ; 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer ng agreed to between the par 
tics has not been truly stated in the said instrument of trans 
fer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immové 

able property within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the ljability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used hereip as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealnient of any income or any 

noneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferte for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax Act 
1957 (27 of 1997 ) : 


Property land 2 Kls. 11 Mls , situated in V . Maksoodpur 
und persons as , mentioned in the registration sale deed No , 
1702 of July , 1982 of the Registering Authority , Jalandhar . 


J. L . GIRDHAR 

Compotent Authority 
Inspectiog Asstt . Commisgioner of Income Tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the gald 
Act, I hereby initiate proceedings for the accquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following per 
sons, namely : 


Date : 29 - 1 - 1983 . 
Seal : 
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FORM I INS-- -- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Shanker Dass S / o Attra through Mukhtiar- ai-am 
Joginder Pal R / -> V . Balandpur Tch . Jalandhar . 

( Transferon , 
( 2 ) Shri kirpal Singh Sio Saotokh Singh , 2 . Phullar 

Rani Wo Mohinder Singh . 3 . Sardar Sogli S / o 
Santokh Singh . 4 . Pushpa Wati Wio Sardar Singh . 
5 . Banwuí Lul S / o Santa Bitta . Mal. 6 . Som Nach 
S / o Lal Chand 1 / 0 Bazar Sheikham , Jalandhar . 

( Transfcrec ) 
13 ) As Sl. No . 2 above. 

( Person in occupation of the propery i 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 1 : 

be interested in the prortity : 


CFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 


OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 29th January 1983 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned ; 


Ref. No . A . P . No ./ 3949 . — Whereas, I , J , I . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter reforrod 
to as the said Act" ) , have reason to believe that 
thic immovable property , having a fair market valuc exceeding 
Rs. 25000 / - and bearing land 
as per schedule situated at V . Maksoodpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar in June 1982 
for an apparont consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicvo that the fais market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than Afteen per cent of such apparent consideration 
aud that the consideration for such transfer Ag agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
justrutucot of transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpircs later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( H ) facilitating the reduction or evusion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arlaing from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoy , or other assets which havo not been on 
wbich ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property land 3 Kla , 18 Mls . situated in V . Makscodpuit 
and persons as mentioned in thc registration salc deed No , 
2082 of June, 1982 of the registering authority , Jalandhar , 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jalandhai 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 29 - 1 - 1983. 
Scal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) . OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shankar Dass S / o Attra through Mukhtiar- ai- am 
Joginder Pal R / o V . Balandpur Teh . Jalandhar . 

( Transtcror ) 
(2 ) Shri Sandul Lal S / o Bhanpat i / o Model House , 

Jalandhar . 2 . Retd . Şub . Major Gian Chand Kalia 
S / O Mohan Lal r / o Ravi Dass Nagar , Jalandhar, 
3 . Surjit Kaur W / o Kanwaljit Singh Gill r / o E . Q . 
344 , Rainak Bazar, Jalandhar , 4 . Bimal Kumar S / o 
Sohan Lal r / o W . D 9 , Bazy Sheikhan , Jalandhar. 

( Transferee ) 
( 3 ) As Sl. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property. ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows to 

be interested in the property . ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Jalandhar, the 29th January 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this , notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


Ref . No. A . P . No. / 3950 . — Whereas, I , J , L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
įncome- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) havo reason to boliove 
that tho immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
as per schedule situated at V . Maksoodpur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar in June, 1982 
for an Apparcot consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
beliove that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with object of » 


( b ) by any other person interestod in the said Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein ag 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating tho roduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the sald act, in 
respoct of any incomo arlging from tho transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys of other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by transferee for 
the purposes of the Indian Iocompc -tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ), or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property land 2 Kls . 7 Mls . situated in V . Maksoodpur and 
persons as mentioned in the registration sale deed No . 2163 
of June, 1982 of the Registering Authority , Jalandhar . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority . 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acqulaltion of the 
aforesaid property by tho iggue of this notice oader sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 29 - 1 - 1983 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME . 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shankar Dass S / o Attra through Mukhtiar-ai-am 
· Joginder Pal R / o V . Balandpur Teh . Jalandhar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Baljinder Kaur W / o Ramji Dass and 2 . Nirmal 

Devi W Kewa Krishan rio E .K . 220 / 4 Phagwara 
Gate , Jalandhur . 3 . Saweeti Narung W / O Devki 
Nwdan i / o 98 Vijay Nagar , Jalandhar . 4 . Kamal 
Kishore Mehra S / o Lt. Roshan Lal Mehra r / o 94 
Vijay Nagar, Solanihur . 5 . 
Sahib Dass Gogiya and 6 . Pushpinder Mohan 
Gogiya S / o Dass r / o FR 5 . Pucca Ragh , Jalandhar . 

( Transferee ) 
( 3 ) As Sl . No. 2 above. 

( Person in occupation of the property . ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom thc undersigned knows to 

be interested in the property . ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections . if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Jalaodbar , the 29th January 1983 
Ref . No. A . P . No . / 3951 , - Whereas , l, J. . GIRDHAR , 
being the Compotent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , bave reason to believe that the immoy 
able property having a fair market value exceeding Rs. 
25 , 000 / - and bearing No . 
as per schedule situated at V . Maksoodpur 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the office of the Registering Officer at 
Julandhar in June , 1982 
for an apparent consideration which less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to beliove that the fair market value of the property as afore 
suid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwoca the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforepaid penons withia . period of 

45 days from the data of publication of this podlom 
in tho Oficial Gazetto or u period of 30 days from 
the torvice of notice on the rospective persons which 
avor period expired later: 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of the notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act. shall have the samo mcaning 88 given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferot to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating this concealment of any income or any 

moneyg or her asscte wbich have not boen of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposcs of the Indian Incomc- tax Act , 1927 
( 11 of 1922 ) or the said Act, Of the Wealth -tax 
Aor, 1957 ( 37 of 1957 ) : 


Property and 2 Kis , 16 Mls , situated in V . Maksoodpur and 
persons as mentioned in the registration sale deed No. 
2236 of June , 1982 of the Registering Authority , Jalandhar. 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : - . 
50 - 516GI/ 82 


Date : 29 - 1 - 1983 , 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shankar Dass S / o Attra through Mukhtiar-ai-am 
Joginder Pal R / o V . Balandpur Teh . Jalandhar . 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Amar Nath S / o Thaker Dass r / o Vijay Nagar, 

Jalandhar . 2 . Smt. Devi Vasudeva W / o Balraj i / o 
Rly . Mandi, Hoshiarpur, 3 . Rajinder Singh Sethi 
S / o Bhagat Singh I / O Basti Sheikh , Jalandhar . 4 . 
Satya Bhama W / o Om Parkash r / o H . No . 34 , 
Moh . No . 13 , Jalandhar Cantt . 5 . Rani Avtar S / O 
Bhagwan Dass r / o H . No . 19 , Moh . No. 8 , Jalen 
dhar Cantt. 

( Transferee ) 
( 3 ) As Sl. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property.) 
( 4 ) Any other person interested in the property , 

( Person whom the undersigaed knows to 

be interested in the property . ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the sorvice of notice on the respectivo persons , 
whichever period expires later; 


Jalandhar, the 29th January 1983 
Ref. No, A . P . No ./ 3952. - -Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
43 the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fnir morket value uncealing Rs . 25 ,000 / 
and bearing Land 
as per schedulç situuted at V . Maksoodpur 
( and more fully described in the Schedule anexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar in June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
nforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent considoration 
and that the consideration for such transfer as agroed to 
hotween the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : -- 


( b ) by any other person interested in the said Immov. 

ablo property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - Tho torms and oxpression . Osod berola ustro 

defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the name monning as given in that 
Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the spid Act , in 
respect of any income arising from the transfer: 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be diaclosed by the 
trnnsfered for the purposes of the Indian Income -mx 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or tho said Act , or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1997 ) ; 


Property land 3 Glş . 8 Mls . situated in V . Maksoodpur and 
persons as mentioned in thọ registration salo deed No , 2314 
of June , 1982 of the Registering Authority , Jalandhar . 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range, Jalan _thur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub - section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following porsons, 
Damely : - 


Dale ; 29- 1 - 1983, 
Seal : 
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FORM ITNS - .. . 


( 1) Shankar Dans S / o Attra through Mukhtiar -ai api 
Joginder Pal R / o V . Balandpur Teh , Jalandhar . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Pushpa Lata W / o Ashok Kumar i / o W . G . 94 , 

Islamabad , Salandbur . 2 . Surjit Singh S / O Jamu 
Singh 1 / 0 N . M . 49 , Moh . Qarar Khun , Jalandhai, 
3 . Arjinder Kaur Batra W / o Harbir Singh r / o 16 , 
Banda Bahadur Nugar, Jalandhar . 4 . Angreja Devi 
W / 0 Ram Lal r / o W . D . 71, Bazar Sheikhan , 
Jalandhar . 

( Transferdes ) 
( 3 ) As Sl. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property . ) 
( 4 ) Any other person interested in the property , 

( Person whom the undersigned knowo to 

be interested in the property . ) 


Objections, if any , to the acquisition of tbe said property 
may be made in writing to the undersigncd - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITJON RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar , the 29th January 1983 
Ref . No. A . P . / 3953. Whereas, T, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as thc said Act ) , havo reason to believe that the immovable 
properly , beving a fair market valuo cxcccding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
ay per schedule at V . Maksoodpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar in July , 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market valuc of the aforesaid property , and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid cxceeds the apparent consideration therefor by 
more than ofteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideratiou for such transfer as agreed to 
between the partics has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the ob of : - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person , 
whichever period cxpires later ; 


ib ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from tho date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : --- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the cald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the mid Act, ja 
respect of any income arising from the trasfor ; 
and / or 


TEIE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
tho purposes of tho Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth - tor 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Properly land 3 Kls . situated in V . Maksoodpur and per 
sons as mentioucd in the registration sale deed No. 2501 of 
July 1982 of tho Registering Authority , Jalandhar . 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , tborefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow , 
ing persons, namely :-- 


Dato : 29 - 1 - 1983 . 
Seal : 
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( 1 ) Shankar Duss S / o Attra through Mukhtiar-ai-an 

Joginder Pal R / o V . Balandpur Teh . Jalandhar. 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Shrimati Usha Gupta W / J . P . Gupta and 2 . 

Kamlesh Gupta W / o Satya Pal r / o H . No. 10 , 

Moh , No . 7 , Jalandhar Canți . 3 . Rajinder Kumar 
GOVERNMENT OF INDIA 

S / o Gobinda Ram rio Shahkot , 4 , Bimal Dey S / o 
Dev Raj, Moh . No . 10 , H . No. 48 , Jalandhar 
Cantt . 

( Transferee ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

( 3 ) As Sl. No . 1 nouve . 
OF INCOME - TAX , 

( Person in occupation of the property . ) 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

( 4 ) Any other person interested in the property , 

( Person whom the undersigncd knows 141 

be interested in the property , 1 
Jalandhar, the 29th January 1983 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the radersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
thc service of notice on the respective persons. 
whichever period expires later ; 


Ref . No. A . P . No./ 3954 . Whereas , I, J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property, having 1 fnir market value cxccoding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
as per schedule situated at V . Maksoodpur 
( and more fully described in the Schedule anncxud hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jalandhar in July, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rcason 
to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the partics has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov . 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION 


- - The terms and cxpressions used hercin as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall bave the same meanlag is given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( 6 ) facilitating the concealment of any income or any 

money ? or other assets wlrich have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Locome-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or tho Wealth - tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


· Property land 2 Kls , situated in V . Maksoodpur and pcr 
yons as mentioncd in the registration sale deed No. 2643 of 
July , 1982 of the Registering Authority , Jalandbas. 


S . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said . Act, to the 
following persons, namely : - - 


Date : 29 - 1- 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shankar Dass S / o Attra through Mukhtiar-ai-am 
Joginder Pal R / o V . Balandpur Teh . Jalundhar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Anil Chopra S / o Ram Chand Principal, Saint 

Soldiers Public School, 324 Shaheed Udhan Singh 
Nagar, Jalandhar. 2 . Neclam Katiyal W / O Ravi 
Katyal, i / o V . Maksoodpur Teh . Jalandhar . 

( Transferee ) 
( 3 ) As Sl. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property. ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the lindersigned know s to 

be interested in the property . ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


() , 


FOR THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Jalandhar, the 29th Sunuary 1983 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notico in the Official Gazetto or a period of 30 
days from the ucrvico of notice on the respective 
PORSOAL, whichovor period oxpira latar ; 


Ref. No. A . P . No . / 3955 .- - Whereas, I, J , L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
mouable properly , having a fair market value exceeding 
Rs . 25 ,000 / - anl bearing No. 
as per schedule situated at V . Maksoodpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
hits been transferred under the Registration Act, 1908 
117 of 1908 ) in the offico of the registeriog officer at 
Jalandhar in July , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
Sitid cxceeds the apparent cocsideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
Lunsfer with the object of -- - 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

proporty , within 45 days from the date of the pub 
lication of this notice in the Official Gazotto. 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or vision of tho liability 

of the transforor to pay tax mader tho sold Act , in 
rc9pect of any income arising from tho transfer; 
nd / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - oux 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property land 2 Kls . 6 Mls , situated in V . Maksoodpur and 
Persons and mentioned in the registration sale deed No. 2785 
of July 1982 of the Registering Authority , Jalandhar . 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Julandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Scction 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Dato : 29 - 1 - 1983 . 
Şenl : 
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FORM TINS 


(1 ) Shri Gurdial Singh & Swaran Singh Ss / o Samund 
Singh f / o V . Khurlu Teh . Jalandhar . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Mabulakshmi Co -op . House Building Socioty , Ltd . 

C / o Che Jalandhar Marble Co . Nakodar Road , 
Jalandhar , 


GOVERNMENT OF INDIA 


( ( Transfrço ) 
( 3 ) As Sl. No. 2 above . 

( Person in occupation of the prorerty . ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows to 

be interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE , SALANDHAR 


Objoctions , if any , to the acquisition of the sald property 
may bo nado in writing to the underligacd : - - 


Jalandhar, the 29th January 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notico on the respective persone, 
whichever period oxpires later ; 


Ref . No . A . P . No. / 3956 . - Whercas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Jacome- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereafter referred to 
is the said Act ) have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs . 25 ,000 / - and bearing No. 
as per schedule situated at V . Khurla 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar in June , 1982 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesuid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration , and that the 
consideration for such transfer as agrced to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other porson interested in the said inmov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : - The terins and expressions usal berein ay 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same incaging as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Liability 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
opd / or 


THE SCHEDULE 


Property land 16 Kls , situated in V , Khula and persons as 
mentioned in the registration sale docd No . 1569 of June, 
1982 of the Registering Authority , Jalandhar . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or tho sald Act, or tho Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely :- - 


Date : 29 - 1 - 1983 . 
Seal : 
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FORM ITNS _ 

( 1 ) Shri Gian Chand S / o Sohna Mal Jain 
R / O BIV -200 , Jail Road , Faridkot. 

( Transferor ) 

( 2 ) Smt. Sugan Mala Jain W / o Paras 
NOTICE UNDER SECTION 269 -D ( 1 ) OF TIF INCOMF 

Kumar R / 10 BIV - 200 , Jail Rond , Faridkot, 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above . 

(Person in occupation of the Properly ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

Tut ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONSR OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned. 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


(a ) by way of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of them 
notice in the Official Gazetto or a period of 30 
days from the service of notico on the respective 
persoas, whichever period expired later; 


Jalandhar , the 29th January 1983 
Ref. No. A . P . 3958 . — Whereas, I , 
J . L . GIRDIAR , 
being the Competent Authority under Section 2698 of 
the Income- tax Act 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter roferred 
to as the said Act ) , have reason to helieve that the immove 
able property , having a fair market value crocoding 
Rs. 25, 000 /- and bearing 
No. as per schedule situated at Faridkot 
( and more fully described in the Schedule annexci 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering ( ficer at 
Jalandhar in June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforcsaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said in -triment of 
transfer with the object of - 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property, within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette, 


EXPLANATION : — The terms and expression used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the wald Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property House No. M . C . 200 - BIV situated at Faridkot 
& persons as mentioned in the registration sale deed No , 
1919 of June , 82 of the Registering Authority , Faridkot 





(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been O 
which ought to be dlsclosed by the transferec for 
the murposes of the Indian Inome - tax Act. 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act 
1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Jalandhar. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269 . of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuc . of this notico under sub 
hection ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Date : 29 - 1 -83 . 
Seal : 
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( 1 ) Shri Gian Chand S / o Sohna Mal Jain 
R / O BIV - 200 , Jail Road , Faridkot . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Sugan Mala Jain W10 Paris 
Kumar R / O HIV - 200 , Jail Road , Faridkot. 

( Trnosferee ) 
( 3 ) As Sl. No. 3 above . 

( Person in occupation of the Property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar , the 29th January 1983 
Ref . No, A . P . 3959. - Whereas , J, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Compctent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the ion 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No, as per schedule situated at Faridkot 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has becn transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Ollice of the Registering Officer at 
Faridkot in Sept. 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
markct value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforcsuid exceeds the apparent considoration therefot by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 

days from the date of publication of this notice in the 
Official Gazette or a period of 30 days from tho 
service of notice on tho respective persons, which 
over period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publiation of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chaptor . 


12 ) facilitating the reduction of vasion of the liability 

of tho transforor to pay tax oda the mot Act. 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( h ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ooght to be disclosed by the transforeo for the 
purpose of the Indian Income tax Act , 1972 ( 11 
of 1922 ) or the all Act, or the Walth -tez Adt, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Property House M . C . BIV -200 situated at Faridkot 
and persong as mentioned in the registration sale deed No. 
2977 of September , 82 of the Registering Authority , Farid 
kot. 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Jalandhar: 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under Sub 
section ( 1 ) of action 279D of said Act, to the following 
persons , namely :-- - 


Date : 29 - 1 -83 , 
Seal ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Gian Chand S / o Sohna Mal Jain 
R / O BIV - 200 , Sail Road , Faridkot . 

( Transferor ) 
( 2 ) Snit . Sugan Mala Jain W / 0 Parus 
Kumar R / O BIV - 200 , Jail Road , Faridkot, 

( Transferce ) 
( 3 ) As S . No, 2 above . 

( Person in occupation of the Property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property , 
( Person whom thc undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Jalandhar, the 29th January 1983 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :- - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette of a period of 30 days from 
thc service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


Ref. No. A . P . No. 3960 . - Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No, as per schedule situated at Faridkot 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office uf the Registering Oncer at 
Faridkot in Jung , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as ngrecd to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the gald immovabla 

property within 45 days from the date of tho publi: 
cation of this notice in the Oficial Gazette , 


EXPLANATION :: - The ternus and expresyions used herein as 

are defined in chapter XXA of the said Act , 
shall liave the sainç meaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating tho reduction or ovasion of tho Ilability 

of the transfçror to puy tax under the said Act, in 
rospoct of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating tbe concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1997 ) : 


Property House No. M . C . 200 - BIV situated at Faridkot 
& persons as mentioned in the registration sale deed No . 
3063 of Oct ., 82 uf the Registering Authority , Faridot. 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Incomc- tax , 

Acquisition Rango , Jalandhar . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
scction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 
51 — 516GI/ 82 


Date : 29- 1 - 83 . 
Seal : 
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NOTICE UNDER SFCTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Jatinder Singh S /o Baldev Singh 
S / o Jagat Singh Adj S . D . Girls College , 
Amritsar Road Bhatinda . 

( Transferor ) 
( 2 ) 1 . Jagroop Singh , Burpur Singb 

S / o Jit Singh S / o Kartar Singh , Phool 
2 . Jagroop Singh Siv Jaggar Singh 

S / o Kehar Singh Vill. Rana , 
3 . Surjit Kaur w /o Jatinder Singh 

S / o Baldev Singh Adj. S . D . Girls College 
Amritsar Road , Bhatinda . 

( Transferees ) 
(3 ) As S . No. 2 above. 

( Person in occupation of the Property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOMF - TAX , ACQUISITION RANGE, 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar , the 15th February 1983 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod - - 


( a ) by any of the aforesaid persons withio period of 

45 days from the date of publication of thio potico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons , 
whichever period expires loter ; 


Ref . No. A P . No. / 3961 - Whereas, I, 
J . L . GIRDHAR , 
boing the Competent Authority under Section 269B 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property, having a fair market value exceeding 
Rs . 25 ,000 / - and bearing 
No , as per sechedulo situated at Bhatinda 

( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the oflice of the Registering Oticer at 
Bhatinda in June 1982 
for an apparent consideration wbich is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceçds the appartent consideration therefor by more than 
lifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : -- 


( b ) by any rther person interested in the said innov 

able pwperty , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabulty 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or ADY 

moneys or other usets which havo got beop or 
which ought to be disclosed by the transfcrce for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
111 of 1922 ) or the said Act , of the Wealth tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) : 


Property & Persons as mentioned in the Registration balo 
decd No . 1775 June, 1982 of the Registering Authority 
Bhatinda . 


J. L , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspectiog Issistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely — 


Date : 15 - 2 - 1983 
Scal : 
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N 
FORAI ITNS 

( 1 ) Kumari Pushpa Devi D /o Sh , Dina Nath 
Sh . Devi Dutta , Kota (Rajasthan ) 

( Trunsferol ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shrinati Nirmal Devi W / o Run Parkashi 

S / o Sh . Bhag Mal, Gurunanak Mohalla , Bhatinda 
2 . Bima Duvi wo Molindor Lal 
Driver, Homic Guards , Opposite Civil Courts , 
Cycle shop , Bhatinda . 

( Transferee ) 
( 3 ) As S. No. 2 above. 

( Person in occupation of the Property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 


( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigncd knows to be 

interested in the property ) , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar , the 15th February 1983 
Ref. No. A . P . 3962 , - Wher as, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Scction 269B of the 
Incomc- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to helieve that the immovable 
property having a fuir market value cxcecding Rs . 25 ,000 / 
und bearing 
No us per schedule situated at Bhatinda 
( and more fully descried in the Schedule annexed hereto ) , 
has beco transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Bhatindu on June , 1982 
for an apparent considerstion which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforegaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more tuan 
fifteen per cont of quicli annarent consideration 2rd that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - -- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the data of publication of this dotice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo pergong , 
whichever pcriod expires lator ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from tho dato 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the saldo meaning as given 
in that Chapter , 


(a ) tagilitating tho rcduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the sald Act, in 
respoct of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transtcroe for 
the purposes of the Indian locome- tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property & persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 2089 Juna, 82 on the Registeriog Authority 
Bhatinda, 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
lospecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269- C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act , 10 the follow 
ing persons, namely :-- - 


Date : 15 . 2 . 1983 
Scal : 
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FORM ITNS - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Raj Kumar & Ramesh S / o 

Shri Bhim Sen C / o Bhim Sen Raj Kumar , 
Mansa Mandi. 

( Transferor ) 
( 2 ; Kumari Tej Kuưr D / o Sh . Dhanna Singh 

C / o Sh . Gurdev Singh Brar SDO Canal 
Department, Multania Road , Bhatinda . 

(Transfereo ) 
( 3 ) As S . No. 2 above. 

( Person in occupation of the Property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Jalandhar, the 15th February 1983 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 day ! from the date of publication of thje notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 

tho service of notice on the respoctive persons, 
whichover perlod expiret later; 


Ref . No. A , P . , 3963 . — Wherens, 1, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269- B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , havo reason to believe that tho Immov . 
able property having a fair market value exceeding 
Rs 25,000 / - and bearing 
No . Os pur schedulc situated at thatind :1 
( and more fully described in thic Schedule annexed 
herato ) , has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Bhatinda on June, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rea -009 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to betweco 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
Transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested iu tlie said immov 

able property , within 45 days fron the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning a given in that 
Сире . 


( a ) facilitating the reduction or ovuloo of the labdity 

of the tranxaror to pay tax ondor the mad Act, h 
rupoct of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the inosſerco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1927 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registration sale 
cleed No . 2143 of June , 1982 of the Registering Authority 
Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax . 

Acquisition Runge , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho vald 
Act, I hereby initiato procoedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 15 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 143 OF 1961) 


( 1 ) Shri Joginder Singh Jagjit Singh 

S / o Joon Singh 
S / o Bachan Singh Bhatinda . 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Suk hdcy Singh , Mohar Singh 
S / o loginder Singh Vill , Dhaula Tch . Barnalit 

( Transferee ) 
(3 ) A S. No . 2 above. 

( Person in Occupation of the Property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the propertv ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objectioas , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potloo 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 15th February 1983 
Rol . No. A . P . No / 3964 . - Whereas, I , 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value cxceding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No as per schedule situated at Bhatinda 

and more fully described in the Schedule annexed nereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ollice of the Registering Officer 
at Bhitidu on June , 1982 
for a apparent consideration which is less than the fair 
markct valuc of the xforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration thorofor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partica has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION : - The torms and exproulons Mod 

herein as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same meaning 
As given in that Chanter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomc arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assots which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
thc purposes of the Indian Income- tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 2145 June , 1982 of the Registering Authority 
Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid propeily by the insue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persojis , gamcly : 


to the following 


Date: 13-2-1983 


Date : 15 - 2 - 1983 
Soal : 


6252 


THE GAZETTE OF INDIA , MAROH 26, 1983 (CHAITRA 5 , 1905) 


(PART III- - SEC. 1 


FORM ITN 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Kumari Jangir Kaur D /o Waryam Singh 
S / o Uttar Singh , Bhatinda 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Angrej Singh S / o Jallour Singh 

S / o Kartar Singh , Bhatinda C / o Gurunanak Cold 
Siorage , Bhatinda, 
2 . Darshan Singh S /o Bhar Singh 
S / o Natha Singh , 
c /o Gurunanak Cold Storage , Bhatinda. 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No . 2 above . 

(Person in occupation of the Property ) 
( 4 ) Apy other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in tho property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME -TAX 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Jalandhar, the 15th February 1983 


Objections, if any , to the acquisition of the sald 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 dayı 
from the service of notice on tho respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref . No . A . P , No . / 3965. — Whereas, I , 
J. L . GIRDKAR , 
being the Competent Authority under Sectior. 269B of the 
Incone-lux Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
properly , baving a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No . 
as per schedulc situated at Bhatinda 
(add more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering officer at 
Bhatinda on June, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds , the apparent consideration therefor by more than 
fiftoon per cent of such appArcot consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
Tangfer with the object of : 


(h ) by any other person interestod in the gaid immor 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms und expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho 
said Act, shall have the same meaning as 
given in that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of tho transferor to pry tax under the sald Act , in 
rospect of any incomo arising from the transtor , 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the CuAccelment of any income or any 

monoyi or other casets which have got boca 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the lodlan Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of tho mid Act or tho Woulth -ta 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


Property & Persons as mentioned in the Registration sale 
docd No. 2153 June, 82 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Jospecting Assistant Commissioner of Income -tax 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : - - 


Date : 15 - 2 - 1983 
Seal : 
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IT TO T . 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shrimati Savittri Devi W / o Mahavir 
Prushad C /o Popular Textiles Shop , Bhatinda . 

( Transferor) 
( 2 ) 1 . Shri Hargopal Gupta C / o Lokh Nain 

2 . Uma Rani W / o Surinder Mohan 

S / o Hargopal Jai Singh wala 
3 . Rikesh Kumar S / o Vidya Kumar 
S / o Gurdial Chand , Rampura Phool 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above. 

( Person in occupation of the Property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective persons, 
whichever period expires lator ; 


Jalandhar, the 15th February 1983 
Ref. No. A . P. No./ 3966. - -Whereas, I, 
J . L . GIRDHAR , 
boing the Competent Authority under Section 269B of ibe 
Income- tox Act, 1961 143 of 1961) ( horeinafter referred 
to ng the said Act ) , have reason to beliove that the im 
movable property , having & fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 /- and bearing No. 
as per schedule situated it Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed herelo ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering officer at 
Bhatinda on June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as aforo 
said oxceeds the apparent consideration therefor by more 
than nftcen per cent of such appuznt considoration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the inid instrument 
of transfer with tho object of -- 


(b ) by any other person interested in the said immor 

alle property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Guzette . 


EXPLANATION ; The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the fald 
Act , shall have the samo moaning us given 
in that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

the transferor to pay tax under the al Act, in 
Coupout of my 10 .00 Arking from the transfor ; 
und / a 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

noneys or other aggets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Property & Persons 48 mentioned in the Registration galo 
doed No. 2166 June , 82 of tho Registering Authority , 
Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Rango , Jalandhar. 


Non , therefore , in punaAca of Section 209C of the seld 
Act, I hereby initlato proceedings for tho acquisition of tho 
Aforesald property by the issue of this potice under Aub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 13 - 2 - 1983 
Soal : 
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(PART III - SEC , 1 


1 .In 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Smt Savitary Devi W / o Mahavir 
Proshad c / o Popular Textiles Shop , Bhatinda 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Manmohan Gupta S / o Chiranji Lal, 
Rimpura Phool. 

( Transferec ) 
( 3 ) As S . No . 2 above. 

( Person ia occupation of the Property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made writing to the undersigoed : 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


( a ) by any of the aforcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expiros later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Jalandhar , the 15th Februury 1983 
Ref. No. A . P . No. / 3967 . — Whereas , 1 , 
J . L , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incorne - tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing No. 
As per schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed tereto ) . 
has been trangferred under tho Roglstration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on June, 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that tho fair market value of the 
property as aforesaid excoeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
Ag Agreed to between the parties has not been truly stated in 
tbę sald instrument of transfer with the objoct of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions Used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the mid Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the Registration sale 
dcęd No . 2209 June , 82 of the Registering Authority , 
Bhatinda , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

inoneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Jalandhar. 


Now , iherefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Dato : 15 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM NO . ITNS 


( 1 ) Shri Mukhtiar Singh S / o Anoop Singh 
S / o Rakha Singh Chundsar Basti, Bhatinda . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Krislian Kumar & Raj Kumar S $ / Jagan 
Nath S / o Sudhi Rani Barnala . 

( Transſerce ) 
(3 ) As S . No. 2 above . 

( Person in occupation of the Property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIGNER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar , the 15th February 1983 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective penons 
whichovor period axpiros later ; 


Ref . No. A . P . No . / 3968 . - -Whercas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the competent Authority under Section 269 - B 
of the Incomc-tax Act , 1961 (43 of 1961) , ( heroipaftor re 
ferred to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market valde exceeding 
Rs. 25,000 /- and bearing No . 
us per schedule situated at Bhatinda 

and more fully described in the Schedule annexed hereto ), . 
bas been transferred under the Redstretlon Act, 190 $ ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties bas pot been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other persons interested in the said Immovable 

property within 45 days from the date of publi. 
cation of this notice in the Official Gazetto, 


EXPLANATION : -- The torras and expressions used herein 8 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same incuning us viven 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
wbich ought to be disclosed by the transferco for the 
purposes of tho Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tu Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Proporty & Pont. as as mentioned in tho Registration Salo 
deed No. 2210 ne, 82 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority, 
Irspecting Assistant Commissioner of income tax , 

Acquisltion Range , . Jalandhar. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this potice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
iog persons , namely : 
52 - 516GI /82 


Dato : 15 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM NO . ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Suri Mukhtiar Singh $ 70 Anoop Singh 
S / o Rakha Singh Chandsar Basti, Bhatinda , 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Ved Parkash Slo Daulat Ram 
S / o Mathra Das Vill , Abu Dist. Bhatinda . 

( Transférce ) 
13 ) As Sl. No. 2 above . 

(Person in occupation of the Property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to he 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objcctions, if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersighed : 


Jalandhar, the 15th February 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov. 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Rel. No. A . P . No. / 3969. — Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
heing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( horeinaftor retorted to 
as the wald Act ) , have reason to bellove that tho 
immovable property having & fals market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No, as per schedule situated at Bhatinda 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda in June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and 
I have reason to believe that the fair market valuo of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
u agreed to between tho partics bas not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of ; 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall fiave the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabilly 

of the transferor to pay tax under the gaid Act , in 
Iespect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property & Porson , as qentioned in the Registration sale 
doed No. 2244 Junc, 82 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


( b ) facilitating the concealmen of any tncome or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Jocome- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tar 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Coupetent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- tax 

Acquisition Rango , Jalandhari 


Now , thereforc, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
uforesaid property by the issue of this notice under Sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
POTS004, namely : 


Date : 15- 2 - 1993 
Seal : 
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FORM NO . ITNSro 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Hazoora Singh 5 ,10 Vi Singh 
C / o Hazoora Kapoora Colony near Raso Garden , 
Bhatinda . 

( Tramferor) 
( 2 ) Shri Kailash Chander S / o Balbant Singh Rai 

2 . Pushpa Devi W / o Satya Saroop 
3 . Sanjiv Gupta S / o Sham L.al 
4 . Surinder Pal S / o Shanti Saroop , 
Bhatinda . 

( Transforo ) 
( 3) As S. No. 2 above . 

( Person in occupation of the Property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the proporty ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objection , if any, to the acquisition of the said proprty 
may be made in writing to the wodanipoed : 


Jalandhur, the 15th February 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notico on the respectivo perrons , 
whichover period capiros later; 


Ref. No . A . P . No. / 3970 . — Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- lax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
29 the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
as per schedulc situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedulo apnexed bereto ) , 
has bcon transferred uoder the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on Junc, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have repon to 
believe that the fair market value of tho property Agaforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftoen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer As agrted to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 day from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto , 


EXPLANATION - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho samo meaning as given in 
that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the Aald Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concealment of my Incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealtb -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


Property & Persons as mentioned in the Registration salc 
deed No. 2245 June, 82 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Jalandhar , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of tho said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 15 - 2 - 1983 
Scal : 
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FORM NO . I. T .N .S . -- 


NOTICIL UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shrimati Kanta Devi W / o Inder Pal 
R / o Kaloo Rai, Kotbapura , 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Roshma Rani W / o Gurcharan Singh 
S / o Milkha Singh Vill . Sangar, Teh Mukhata 

( Transferee ) 
( 3 ) As Sl. No . 2 above. 

( Person in occupation of the Property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property. 
(Person whom tho undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be inade in writing to tho undersigned : 


OFFICI! OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 15th February 1983 


( a ) by any of the foresaid person within i period of 

45 days from tho dato of publication of this noto 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the servico of notice on the ICEpoctivo ponsoms, 
whichever period cxpire later ; 


(b ) by any other person interested in the gaki immovable 

property , wltbin 45 days from the date of the publt 
cation of this notko in the Odcial Gazette . 


Ref. No . A . P . No. / 3971 - -Whereas, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority onder Section 269B of 
tho Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ), ( hereinafter referred 
to 4 the vald Act ) , havo reuon to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No. 
as per schedulo situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed bereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda in June, 1982 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in tho said instrument of 
Lraosfor with the object of : - - 


EXPLANATION : - - The terms and expression used berein as 

aro defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a , facilitating tho reduction or cvasion of the liability 

of the tranofçror to pay tax under the said Act la 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


Proporty & Persons as montioned in the Registration sale 
deed No . 2306 June , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of income tax , 

Acquisition Range, Jalandhari 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proccodings for the acquloltion of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 15 - 2 - 1983 . 
Seal : 
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FORM NO . ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1) Shriqati Kanta Devi W / o Inder Pal 
S /o Kaloo Rai, Kotakpura . 

( Transforor ) 
( 2 ) Shri Gurcharan Singh S / o Milkha Singh 
S / o Chanan Singh Vill Sangar Teh . Muktsar , 

( Transferee ) 
( 3) As S. No. 2 above . 

(Person in occupation of the Property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigocd : 


( A ) by any of the aforould persons within & porlod 

of 45 days from the date of publication of this 
notico In the Oficial Gazetto or a period of 
30 days from the worvice of notice on the 
rapective persons , whichever period expiros later ; 


Jalandhar , the 15th February 1983 
Ref . No. A P . No. /3972. - Whereas , I , 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incorpe - tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding 
RA . 25, 000 / - and bearing No. 
{us per schedule situated at Bhatinda 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
hus been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Bhatinda on June, 1982 
for an apparent consideration which is lcgs than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not beca truly stated in the said 
instrunicnt of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said Immov 

able property, within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho same meaning as given in 
that Chapter . 


( a ) faclitating the roduction or avasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the mid Act, in 
respect of any incomo arising from the trader ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentional in the Registration sale 
deed No. 2428 June, 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , therofore , in punuanco of Section 269C of tho mid 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 15 - 2 - 1983 . 
Seal : 
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HIM 


FORM NO . ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Mukhtair Singh S /o Anoop Singh 
Chandsar Basti , Bhatinda . 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Gursarum Dass S / o Ram Chand 

S , o Jiwan Mal, Soniana , 
2 . Gopal Binder s / o Baroo Mal S / o Matora 
Dass , Sardargarh Distt . Bhatinda 
3 . Surinder Kumari W / o Des Raj 

Bhadarpur . 
4 . Nirmal Aggarwal W / o Megh Raj. 
S / o Daulat Ram Bhatinda . 

( Transferee) 
(3 ) As S . No. 2 above. 

( Person in occupation of the Property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in tho property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 15th February 1983 
Ref. No . A .P No . 3973 .- - Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Soction 269D of the 
Income tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hareinafter 
referred to as the said Act ), have reason to believe that 
the immovable property, having a fair market value 
cxceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
us per schedule situated at Bhatinda 
(and more fully described in the schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of tho Registering Officer at 
Bhatinda on June, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property and I bave reason to 
beliove that the fair market value of the property 49 aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such traosfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the ed 

immovable property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chaptor . 


( a ) facilitating the roduction or ovulon of the liability 

of the transferor to pay tax undor the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
Add / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the Registration j ile 
deçd No. 2428 June , 1982 of the Registring Authority , 
Bhatinda , 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Jalandhar. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gald Act, to the following 
persons, namely :- - 


Date : 15 - 2 - 1983 . 
Seal : 


T 
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FORM NO . LT.N .S. 


( 1 ) Shri Surjit Singh $ / o Nihal Singh Chandsgr Basti, 
Bhatinda . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D11) OM THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


1 


12 ) Shrimati Sita Devi Wlo Susil Kumar S / o Joginder 
Singh Talwandi Sabo 

( 1 ransferce ) 
( 3 ) as S . No. 2 above . 

(Person in occupation of 

the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS . 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Jalandhar, the 15th Febuary 1903 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to tho underdmed : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
in tho Oficial Gazetto or a poriod of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persony , 
whichever period expires lator ; 


Ref. No . A . P . No,/ 3974. — Whereas, I, J , L . Girdhar , 
being the Competent Authority under 
Section 269B of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , have reason to 
believe that the, immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. as per schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in tho Schedule annoxed hereto ), 
bas bcon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Officer at Bhatinda on June 1982 
for un apparent consideration which is less than the fair mar 
ket value of tho aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therofor by more than 
fiften per cont of such Apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agroed to between the 
partley has not boon truly stated in the said instrument of 
transfer with the obloct of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the dato of the 
publlcation of this notice in tho Oficial Gazetto. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein 15 

are defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall bave the samo meaning as given la 
that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
reapoct of any income arising from the transfer ; 
mod / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoy , or other assots which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealtb - lax Act , 1957 
(27 of 1937 ) : 


Property & Persons as mentioned in the Registration Sale 
deed No. 2519 of Juno , 1982 of the Registeriny Authority 
Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax . 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of tho uld 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho i site of this potice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 15. 2 - 1983 
Seal : 
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FORM NO . I . T . N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shrimati Bhagwanti W / o Chanan Ram S /o Raja 

Ram C / o Laxmi Medical Store , Hospital Bazar , 
Bhatinda . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Ashok Kumar Cirag S /o Mohan Lal Garg , 
Kotkapura . 

( Transferee ) 
( 3 ) As Sl. No . 2 above. 

( Person in occupation of 

the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :- - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 13th February 1983 
Ref. No. A . P , No. 3975, -- -Whorcaş , I, J , L . Girdhar, 
being the competent authority under Section 269D of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) hereinafter referred to 
as the said Act, have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 
and bearing No . as per schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Bhatinda in Junc 1982 
for an apparent consideration which is loss than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe , that the fair market value of the property Ag aforo 
said exceeds the apparent consideration thorofor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the considoration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the sald instrument 
of transfer with the object of - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective poniona , 
whichever period expires lator; 


(b ) by any other person Interestod in the said immor 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION 


-- - The terms and pressions used herein as 
aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or ovision of tho liability 

of the treasforor to pay tax aodor tho said Act in 
respoct of any income arising from the transfer ; 

d / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concoalment of any incomo or any 

moneys or other andets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the por 
poses of the Indlan Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Woulth -lax Act, 1957 
(27 of 1957 ) : 


Property & Persons as mentioned in the Registration Sale 
deed No. 2575 June , 1982 of the Registering Authority 
Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act. I heroby Initiato proccoding for the acqulsition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 15 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM 1. T . N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Slizirati Cland Kaur W / 0 Mastra Singh S / o Hira 
Singh , Chandsar Bati , Bhatindi . 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Parshotam Duss S / o Kastoor Chand ( 2 ) Mohan 
Lal S / o Roshan Lal, Rampura Phool. 

( Transfcrce ) 
( 3 ) As Sl . No. 2 above . 

( Person in occupation of 

the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 


Objection , I any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


TATTI 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Jalandhar, the 15th February 1983 


( a ) by my of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichover period cxpiros later ; 


(b ) by any othu vorson , intercated in the said inmov 

ablo proparty , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. A . P . No . 3976 . Whereas I, J , L . Girdhar, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter rofcrrod 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
Able property having a fair market valuo ancordlog 
Rs . 25,000 /- and bearing No. as per schedule at Bhatinda 
( and more fully described in tho Schedulo andoned beroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda in June, 1982 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
oxceeds the apparent consideration therofor by moro 
than fiftcon per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the partice has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressions uscd herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bave the same meaning as given 
in that Chapter , 


(a ) facilitating tho reduction or oynolon of the liablllty 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospoct of any incomo arising from tho thosfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the Registration Sale 
deed No, 2617 June , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

poneys or other Afscts which have not book or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposcs of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
Perrons, namely : - - 
33 - 516G1 / 82 


Date : 15 -2 - 1983 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shrimati Chand Kaur W / o Mastan Singh S / o Hira 
Singh , Chandsar Basti, Bhatinda . 

( Transferor) 
(2 ) Shri Hargopal Gocl S / o Briſ Lal El Sant Aam , 
Goniana Mandi, 

( Transferee) 
(3 ) As S . No . 2 above, 

(Person in occupation of 

the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property 
( Person whom the undersigncd knows to bo 

Interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the underrigod : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publicatioı of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever perlod expira later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar , the 15th Fobruary 1983 
Ref. No. A .P . No./ 3977 , - Whoreas , I, J, L . GIRDHAR , 
being tho Competent Authority under Section 269B of 
the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinaftor 
roferred to as the wald Act ) havo reason to bellovo 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 /- and bearing No. as per schedule 
situated at Bhatinda 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Bhatinda in June 1982 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have roason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
particy has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovablo property, within 45 days from the 
dato of the publication of this notice in the 
Official Gazotto . 


EXPLANATION -- The terms and expressions used heroin - 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the gamo meaning ay given 
in that Chapter, 


(a ) facilitating tho roduction or ovinon of the ability 

of the transforor to pay tax under tho said Act in 
respect of any income arising from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferco for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or tho Wealth - tax Act , 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Property & persoas is mentioned in tho Registration Sale 
deed No , 2618 June, 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


) . L , GIRDHAR 

Competent Authority 
Tospecting Asgistant Commissioner of Income -tax , 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of the sald 
Act, I hereby Initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persons, 
papely : 


Date : 15 - 2 - 1983 
Seal : 
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COMFONTER 


FORM I. T.N . S.--- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Ginder Singh S / o Mastan Singh , Chandsar 
Başti , Bhatinda R / o of Mithoo Singh , 

( Transferor ) 
( 2 ) 1, Sham Lal S / o Lakhi Ram , 

2 . Sat Pal S / o Megh Raj, 
3 . Gagan Sarup S / o Baboo Ram , 
4 . Janak Dulari W / O Joginder Pal 
Bhatinda , 

( Transforeo ) 
(3 ) As S . No . 2 above. 

( Person in occupation of 

the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property 
( Person whom the undersignad kuows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Jalandhar, the 15th February 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 day . from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expirçı later; 


Ref . No. A . P . No. / 3978. — Whereas , I, J, L . GIRDHAR 
bcing the Competent Authority under Section 
269B of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter 
referred to as the said Act ) , havo reason to believe that tho 
immovable property having a fair market value exceeding 
ks . 25, 000 / - and bearing 
No . as per scheduled at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule animated hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Officer at Bhatinda in June 1982 
for an apparcot consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
bclicve that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfor as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : --- 


( b ) by any other person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EFPLANATION : 


The terms and expressions used herein as aro 
defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the lability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wcalth -tox 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


Property and persons ay mcutioned in the Registration 
sale dead No. 2616 of Junc , 1982 of the Registering Autho 
rity , Bhatinda , 


J . L . VIRVHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jalandhar , 


Now , therefore, lo pursuance of Section 269C of the wall 
Act, 1 hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 15 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Gindar Singh S /o Mantan Singh , Chandgur 

Basti, Bhatinda , Pia of Mithoo Singh S / o Santa 
Singh 

( Transferor ) 
1. Sham Lal S / o Lakhi Ram , 
2 . Şat Pal S / o Megh Rai. 
3 . Gagan Şarup S / o Baboo Rum , 
4 . Janak Dulari W / o Joginder Pal , 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above . 

(Person in occupation of 

the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property 
( Peryon whom the undersigned knows to bo 

intercsted in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
muy be inude in writing to the undersigned : 


Jalandhar , the 15th February 1983 


LE 


2 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in tho Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires latcr ; 


Ref. No . A .P . No. / 3979 . – Wherças, I, J. L . GIRDHAR 
being the competent Authority under Section 269B of tho 
Jocomc- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believo that the 
immovablo property having a fair market valuo 
exceeding Rs . 25 ,000 / - and bearing No . 
as per scheduled it Bhatinda 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has bcou transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the otlivc of the Registering Officer at 
Oficer at Bhatinda in June 1982 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market valuo of the aforesaid property, and I 
have reason to bclicvo that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by moro than fifteen por cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties ha pot been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

uble property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION ; - - The terms and expressions used herein AS 

arc defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapler . 


(u ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transfer to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) (acilitating the concealment of any income of any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoe for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Woalth - tam 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentionod in the Registration sale 
decd No. 2619 of June, 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda , 


J . L , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , therefore , in puranance of Section 269C of tho said 
· Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of his notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : - - 


Date : 15 - 2 - 1983 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Bagga Singh S /O Kunda Singh , Multania Road , 
Bhatinda . 

( Transferor ) 
( 2 ) Kartar Singh S /o Bhag Singh , 
Bhatinda . 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No . 2 above. 

( Person in occupation of 

the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 15th February 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone 
whichever period expires later ; 


Ref. No. A . P . No. / 3980 . - Whereas , I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) . have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. as per scheduled at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Bhatinda in June 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration And that the 
consideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfor 
with the object of ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Acts 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


ia ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale dced No . 25-42 of June 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
atoresaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


of the said Act, to the following 


Date : 15-2-1983 


Date : 15 -2 - 1983 
Setal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Şbri Sham Lal S /o Ram Chand , 

Lal Singh Basti , Bhatinda. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Gumam Singh S / o Gamdoor Singh , 
Power House Road , Bhatinda . 

( Tiansferee ) 
( 3 ) As Sl. No. 2 above . 

( Person in occupation of 

the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objection , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(1 ) by any of the aforovaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona 
whichever period expires later . 


Jalundhar, the 15th February 1983 
Ref. No . A . P . No. / 3981 . - - Whercas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter roferred 
to as the sald Act ) , have reason to believe that the immov 
ablo property having a fair markot valuo cxceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
us per schedule ist Bhatinda , 
(and morc fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Bhatinda in June 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforaçsaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 

osidcration for such transfer as Agrced to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in tho Official Gazetto . 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used hereto 15 

are defined in Chapter XXAo the cald 
Act , shall have the same meaning as given 
In that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the labiilty 

of tho transfer or to pay tax under the raid Act, la 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Lacomo- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the kid Act , or the Walth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
dced No . 2708 of June , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this potice under sub 
gection ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : - - 


Dale : 15 - 2 - 1983 
Şcal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX , ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


( 1 ) Shri Ginder Singh $ / Sh . Mastan Singh Mukhtiar- a 

am of Sh . Ajmer Singh S / o Ronak Singh , Lehra 
Mohabbat, R /O Chandsar Basti, Bhatinda . 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Krishan Lal S / o Raja Ram , 
Bhatinda . 

( Transfereo ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above 

( Persons in occupation of 

the property ) 
(4 ) Any other person intersted in the propery , 
( Persony whom thc undersigned knows to bo 

interested in the property ) 


Objection , I any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigncd : 


Jalandhar, the 15th February 1983 
Ref. No . AP. No . / 3932 . -- - Whereas. I. . L . GIRDHAR 
being the Competent Authority undor Soction 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( horolnafter roforrod to 
u tho sald Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and beraing 
No, as per schedulc situated at Bhatinda 
(and moro fully described in the Schodulo annoyed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer at 
Bhatinda in Junc 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
beliove that the fair market value of the property as afortuaid 
çxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald Instrument of 
transfer with the object of :-- - 


( ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the rospective persona , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said lmmov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EULANATION : — Tho termine and expressions used horolo as pro 

defined in Chapter XXA of the mid Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or ovulos of tho Llability 

of the transforor to pay tax under the ad Act, b 
respect of any incomo arialng from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tar 
Act , 1957 (27 of 1957) ; 


Property and persons is mentioned in the Registration sale 
deed No. 2682 of the Registration Authority , Bhatinda . 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , therefore, in pursuanac of Section 269 -C of the wald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
uforesaid property by the issue of this notice under sub 
scction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : - .. 


Date : 15 - 2 . 1983 
Sow : 
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A LOT: 


NOT OUTLLL LL LLLLL 


LLLALILILOCVICINIE . HIEM 


FORM I. T .N . S . - 


- - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Guidev Singh S / o Sh , Mastan Singh Mukhtiar 

il - ilm of Ajmer Singh S / o Ronak Singh , Lerha 
Mohabbat , R / o Chandsar Basti, Bhatinda . 

( Transferos ) 
( 2 ) Shri Parshotam Das S / o Om Parkash 
Bhatinda . 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above 

(Persons in occupation of 

the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . . 
( Person whom the undersigned knows to ho 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 

OFFICE OF THE INSPECTING 
ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Jalandhar, the 15th February 1983 


Objections , if any , to the acquisition of the uld property 
may bo made in writing to the unders good : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

15 days from the date of publication of this potos 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persoas, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. A .P . No. 3983. — Whereas, I, J, L . GIRDHAR , 
boing the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (horeinafter referred 
to as the said Act ) , havo reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value oxcooding 
Rs. 25,000 / - and bearing No, as per schedule situated at 
Bhatinda , 
(and more fully described in the Schedule annexed bereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda in June , 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
Instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said Immovablo 

Property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used horela as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have tho samo moaning 
given in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or ovision of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
rospect of any incomo arising from the trader ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposcs of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration salo 
deed No. 2647 of June , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


J , L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Loction ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act, to the following 
persops, namely :- - 


Date : 15 - 2 - 1983 
Setel : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shrimati Chand Kikur W / o Mastan Singh 
R / o Chandsar Basti , Bhatinda. 

( Transferor ) 
( 2 ) Ashv ani M Kumar S /o Sh , Mehur Chaud , Chandi 
garh . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Srl. No. 2 above. 

( Person in occupation of 

the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Pergou whom the undersigncd knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 

ACQUISITION RANGE 
Jalandhar, the 15th February 1983 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigaed : 


(A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or period of 30 days 
from the service of notice on the respective persona , 
whichever period cxpires later ; 


Ref. No. A . P , No. / 3984 . - Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov . 
able property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No , as per schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the offlce of the Registering Officer at 
Bhatinda in June, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cont of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
naid instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

proporty , within 45 days from the date of pub 
lication of this notice in the Official Gazetto , 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as 
given in that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
rodpoct to any incomo arising from the transtor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registeration sale 
deed No. 2648 of June , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda , 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforreo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


J. L . GIRDHAK 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid pionerty by the issuo of this notice under sub - sec 
tiun ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
Prok, namely : 
54 — 516GT / 82 


Date : 15 -2 - 1983 . 
Scal ; 


6272 


THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 26 , 1983 (CHAITRA 5 , 1905 ) 


(PART III - Sec . 1 


. 


v USUWANE 


LI 


FORM I. T. N .S. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1) Shrimati Chand Kaur W / o Mastam Singh Chandsar 
Basti , Bhatinda . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Kauwar Rajpal Singh S / o Baldav Singh , 
Advocate Civil Court, Bhatinda . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sl . No. 2 above . 

( Persons in occupation of 

the property ) 
(4 ) Any other person intersted in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , ACQUISITION RANGE , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Jalandhar, the 15th February 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. A . P . No. / 3895 .- Whereas, I, J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value ex 
ceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No, as per schedule situated at Bhatinda 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 

( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
| Bhatinda on June 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fail market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the partier has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


( b ) by any other person interested in the said immova 

blc property , within 45 days from the date of 
the publication . of this notice in the Official 
Gazette 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
this Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act 
in respect of any income arising from the transferor, 
and /or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registeration sale 
deed No. 2649 of June , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act , 
1057 ( 27 of 1957 ) : 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
*. ct , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
-foresaid property by the issue of this notice ander sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons , namely : mmm 


Date : 15 - 2 - 1983 
Seal ; 
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a 


moW TOTUT 


TIDUL 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Parsotam Lal Uppal S / o Sh . Rangu Ram , 
R / o Ferozepur . 

( Transferor ) 
( 2 ) Tejinder Singh , Katunjit Singh Ss o Baldev Singh 

S / o Sucha Singh Lambardar , Sucha Singh s kothi , 
Backside of thermal Colony, Bhatinda . 

( Transferea ) 
( 3 ) As per Sr . No. 2 above 

(Person in occupation of 

the property ) 
( 4 ) Any other person intersted in the properly . 
( Person whom the unders !CI knows to he 

interested in the property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Jalandhar, the 15th February 1983 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
Day bo made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid penons within a period of 

45 days from the date of publication of Ibis potico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
wluichever period expiren later ; 


Ref . No, A . P . No. 3986 .- _ Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 28 per scheduled situated at Bhatinde 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda in June 1982 
for an apparent consideration which to len than the 
fair Diarket value of the aforcaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteon per cont of such appareat 
consideration and that the consideration for such transfer 
its agreed to between the parties has not been truly stated in 
the sald instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
dato of the publication of this notice in the 
Official Gazetto . 


EXPLANATION - - The terms and expression used nereili HY 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter, 


( 1 ) facilitating the roduction or on of the viability 

of the transferor to pay tax under the guld Act, in 
respect of any incope arising from the tropfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


1b ) facilitating the concealment of Any income of 

any moneys or other aggots which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
treasforoo for tho purposes of the Indian Income- tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the mid Act , or the 
Wealth - tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) : 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No. 2723 of June , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income - tax 

Acquisition Range, Jalandhar . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby Initiato proceeding for the acquisition of the 
aforesaid property by the inre of this notior endor ub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Dato : 15 - 2 - 1983 
Scul : 
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( 1 ) Shri Gurnam Singh S / o Waryam Singh 
R / o Rampura Phul. 

( Transferor ) 

(2 ) Shrimati Nasib Kaur W / o Gurnam Singh , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

R / o Rampura Phul. 

( Transferee ) 
INCOME - TAX ACT , 1961 ( 43 OP 1961 ) 

(3 ) As per Sr. No . 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Apy other person , 

( Person whom the undersigned koowe 
GOVERNMENT OF INDIA 

to be interested in the property ) 


Objections , if any , to the acquisition of tho said property 
may bo mado in writing to tho undongpod : 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
In tho Oynclal Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospectivo perrons, 
whichova period oxpira lator : 


OI- FICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 15th Fobruary 1983 
Ref . No. A .P . No. 3987,- - Whereas , I, J , L , GJRDHAR, 
being the Compotent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1-961 ( 43 of 1961 ) ( horeinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to bojieve that the immovablo 
Property , bavlng . fuir pertet vuuo otceoding Rs . 25 ,000 / 
and bearing No . us per schedule situated at Rampura Phul. 
(and moro fully dacribed in the schedule annond 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 

1908 ( 16 of 1908 ) in tho office of the Registering officer at 
Kampura Phul in June, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo rouson to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftoon per ccot of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as ngroed to betwoen 
the parties has not boen truly stated in the said instrument 
of transfer with tho objaot of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publlation of this notice in tho Odcial Gazotto. 


BEPLANATION : - - The terms and expressione ued herok 

wo defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chaptos . 


(a ) facilitating tho reduction of evasion of tho Llability 

of the transforor to pay tax under tho gold Act , in 
rospoct of Any lacom , arting from the trrostor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(6 ) froditating the concouhou of any tpcon or any 

money or otha u w lab bare not bong at 
which ought to be discloned by tho transforme far 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the vald Act or the Would tax 
Act, 1957 (27 ( 1957) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration 
Salc dced No. 1522 of June , 1982 of the Registcriag Autho 
rity , Rampura Phul. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Taspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Rango 

Jalandhur 


Now , therefore , in paguando of Soction 269C of the wall 
Act, I horoby initiato proceedipp for the acquisition of the 
foronid property by the inno of the norle under pub - 10c 
tion ( 1 ) of Soction 269D of the wld Act to the following 
ponions, aimely : 


Date : 15 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Kulwant Rai S / o Harcharan Singh 
R /o Mandi Phul. 

( Transferor ) 
(2 ) Shrimati Pushpa Devi D / o Chaman Rom S / 0 
Brahma Nund R / o Vill. Chowke . 

( Transferee ) 
( 3 ) Ay per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections, it any , to the coquinition of the hid property 
may be made in writing to tho undersigned : -- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on tho respoctivo persons . 
whichever period oxpiros lator ; 


Jalandhar, the 15th February 1983 
Ref. No. A . P . NO. 3988 . - Whereas, 1, J . L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Scction 269B of 
the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( bereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the in 
movable property , huvios a fair market value cxceeding 
Rs. 25 , 000 / - und bcaring No . 
as per schedule situated at Mandi Rimpura 

( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has licen transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 ol 

1908 ) in the office of the Registoring ofliccr ut 
Rainpuit Phul on June , 1982 
for an apparent consideration which is lous than the 
fair market valuo of the aforogaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds tho apparent consideration 
therefor by more that afteen percent of such apparent 
consideration and that thự consideration for such trider 
as ayced to between the parties has not beca truly stated in 
the said instrument of transtor with the object of :- - 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -— The terms and expressions used heroin us 

aro defined in Chapter XXA of the seid 

Act, sball have the same moaning as given 
· in that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in thc Registration 
sale deed No. 1440 of June , 1982 of the Registering Autho 
rity , Rampura Phul. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assots which have not bcon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Iacomo- tax Act 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1937 (27 of 1937 ); 


J, L . GIRDHAR 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Iacomo- tax 

Acquisition Range 

Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the old 
Act, I herehy initiate proceedinps for the acquisition of the 
oturesaid property by the issue of the notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269 of thc said Act , to the following 
pcrsons, namely : 


Date : 15 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM NO . I. T.N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Sbri Babu Ram 

S / o Shri Brij Lal 
S / o Shri Stri Chand and 
Smt. Manbari 
W / o Shri Brij Lal 
S / o Shri Şiri Chand 
R / o Ward No. 8 / 87 , Maur Mandi. 

( Transferor ) 
(2 ) S /Shri Gurpreet Singh , Harpreet Singh 

S / o Shri Gurmail Singh 
R / o Vill . Maur Charal Singh Wala . 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr . No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned 
knows to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Jalandhar , the 15th February 1983 


Objoctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later; 


Ref. No. A .P . No. 3989.-. - Whereas, I, J, L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-lax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
txcceding Rs. 25 ,000 / - and bearing No , 
as per schedule situated at Vill . Muur Charut, Singh Wala 
( and more fully described in the Schedulo atinexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Talwadi Sabo on June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as afore 
suid cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwcea 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :-- - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein u 

aro defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the sano meaning as given 
in that Chiptor . 


( a ) facilitating the redaction or ovplon of the labllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No . 1062 of June . 1982 of the Registering Autho 
rity , Talwandi Sabo . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by tho transtoreo for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1997 ) : 


J . L . GIRDHAR 
Competent Authority 

Inspecting Assistant 
Commissioner of Încome-tax 
Acquisition Range , Jalandbar 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under gub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 15 - 2 - 1983 
Soal : 
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L 


. 


FORM 


L. T . N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 2690 ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT. 1961 143 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Brij Lal 

S / o Shri Gurmail Singh 
R /O Ward No. 8 / 87 , Maur Mandi. 

( Transferor ) 
( 2 ) S / Shri Gurpreet Singh , Harpreet Singh 

S / O Shi Gurmail Singli 
Ro Vill . Maur Charat Singh Wala . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

( Person in Occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned 
knows to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
thc service of notico on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Jalandhar , the 15th February 1983 
Ref. No. A .P . No. 3990 .- Whereas, J , J. L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( heroinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property, having a fair inarket value exceeding 
No. as per scbeduled situate at Vill, Maur Charat , Singh Wala 
( and more fully described in the schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Talwandi Sabo on Junc , 1982 
for an apparont consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
nerty , and I bave reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 49 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with thọ object of : 


1b ) by any other porson interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used heroin 

75 are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
apd / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons 29 mentioned in the Registration 
sale deed No. 1063 of June, 1982 of the Registering Autho 
rity , Talwandi Sabo . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 cf 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L , GIRDHAR 
Compotent Authority 

Inspecting Assistant 
Commissioner of Income-tax 
Acquisition Rangc, Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269 of the said Act , to the following 
persona, pamely im 


Dato : 15- 2 - 1983 
Seal : 
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FORM INS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME -TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Nek Singh 

S / o Shri Sadhu Singh 
R / o Talwandi Sabo, 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Simlo Devi 

D / o Shri Rakhi Ram 
C / o Shi. Durga Dass Khatri 
S / o Shri Nand Lal Khatri 
Coinmission Agent , Maur Mandi . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No . 2 above. 

( Person in occupation of thọ property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned 
knows to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


VN1 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to tho undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 15th February 1983 
Ref. No . A . P. No. 3991. - Whereas, I, B . L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
u the sald Act ) , have reason to bolieve that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. as per schedule situated at Talwandi Sabo 
(and more fully described in the Schedule annexed 
boreto ) , has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Talwandi Sabo on June, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
oxccods the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such trupator as a teed to between the 
partlag has not been truly statod in tho said inštrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property , within 45 days from the date of llic 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :- - The terms and expressions wod horoln NO 

defined in Chapter XXA of tho sald Act , 
shall havo the same meaning as given in that 
Cbaptor . 


(n ) facilitating the reduction or ovision of the liability 

of the transferor to pay tar under the said Act , for 
respect of any income vising from the transfer ; 

d / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No. 732 of June, 1982 of the Registering Autho 
Tity , Talwandi Sabo . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not boen OL 
which ought to be disclosed by tho transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act or the Woalth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J , L . GIRDHAR 
Competent Authority 

Insperting Assistant 
Commissioner of Inconie - tax 
Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -yec 
tion (1 ) of Section 2690 of the said Act, to the following 
persons, oamely : 


Date : 15 - 2 - 1983 
Seal ; 
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FORM NO . I. T . N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Sadhu Singh 

S / o Shri Inder Singh 
R / o Vill . Talwandi Sabo . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Dursu Dass Khatri 

S / O Shri Nund Lal Khatri 
Commission Agent , 
Maur Mandi, Distt . Bhatinda . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr . No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned 
knows to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , JAI ANDHAR 


Jalandhar , the 15th February 1983 


3 


C 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expire : lator ; 


Ref. No . A . P . No . 3992 .-— Whereas, I, J. L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Incomic - tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
Able property having a fair market value cxcooding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. as per schedule situated at Talwandi Sabo 
( and more fully doucribed in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under tho. Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer at 
Talwandi Sabo on June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfor as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immov. 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as are 

dellncd in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


( u ) facilitating tho reduction or ovision of the liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / OT 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as nicntioned in the Registeration 
sale deed No. 1259 of June , 1982 of the Registering Autho 
rily , Talwandi Sabo . 


J. L . GIRDHAR 
Competent Authority 

Inspecting Assistant 
Commissioner of Income- lax 
Acquisition Range , Jalanithur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the inguo of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , nopiely : 
55 — 516G1/82 


Date : 15 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM NO. I. T . N . S . - - - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1) S / Shri Inder Singh , Bhagat Singh 

Ss / o Shri Mahenga Singh 
R / o Talwandi Sabo . 

( Transferor ) 
( 2 ) S /Shri Baldev Singh , Tarsem Singh 

Ss / o Shri Walaiti Singh 
C / o M / s. Walaiti Singh Tarsem Singh , 
Cloth Merchant , Talwandi Sabo . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned 
knows to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 15th February 1983 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Ref. No. A . P . No. 3993 . — Whereas , I, J . L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of 
thu Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 /- and bearing No . 
No . as per schedule situated at Talwandi Sabo 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Talwandi Sabo on June , 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instruinent of transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as givep 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registeration 
sale deed No . 799 of June , 1982 of the Registering Autho 
riey , Talwandi Sabo . 


( 6 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; . 


J . L . GIRDHAR 
Competent Authority 

Inspecting Assistant 
Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 

foresaid property by the issue of this notice under sub - sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 15 -2 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Balraj Singh 

S /o Shri Daulat Singh 
S / o Shri Kheta Singh 
R / o Vill . Ramsara . 

( Transfcror ) 
( 2 ) S /Shri Guran Singh Boota Singh 

Ss / o Shri Hakam Singh 
R / o Vill . Ramgara . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property , 

( Person whom the undersigned 
knows to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 15th February 1983 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oflicial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persoas, 
whichever period expires later ; 


Ref. No . A .P . No. 3994 . - Whereas , I , J. I . GIRDIIAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referrod to 
as tho said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property baving fair markct value 
exceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
No . as per schedule situated at Talwandi Sabo 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
1908 ) in the office of the registering Oflicer 
il Talwandi Sabo on Junc, 1982 
(or an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property, and I 
have reason to belicve that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by inore than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfor 
as agreed to between the parties has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

blc property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein 43 

aro defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have tho samo moaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating tho reduction or vuion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the gaid Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the Registeration sale 
deed No . 842 , June , 1982 of the Registering Authority Tal 
Wandi Sabo . 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wouth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) 


J . L . GIRDHAR 
Competent Authority 

Inspecting Assistant 
Commissioner of Income- tax 
Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namely : 


Date : 15 - 2 - 1983 
Sc3 : 
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FORM NO . I. T . N . S . 


( 1) Sunt. Sauda 

D / o Smt. Jai Kaur 
Wd / o Shri Amar Singh , 
R / Ó V . Talwandi Sabo . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) S / Sbri Balour Singh , Gurbant Singh 

Ss / o Shri Atma Singh 
Rio Vill. Talwandi Sabo . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned 
knows to be interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 15th February 1983 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforosaid persons within & period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichover period expires later ; 


15 


Ref. No. A . P . No . / 3995 . - Whereas , I , J, L . GIRDHIR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act" ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. us per schedule situated at Talwandi Sabo 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred uoder the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Talwandi Sabo on June, 1982 
for an apparent consideration wbich is loss than the fair market 
value of the aforesaid property , and I have reason to believe 
that the fair market valuo of the property as aforesald oxcocds 
tho apparent consideration therefor by more than fifteco per 
cont of suck apparent consideration and that the considera 
lion for such transfer as agreed to belween the parties has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
dato of tho publication of this Notice in 
Oiticial Gazetto . 


said 
the 
the 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein AS 

aro defined in Chupter XXA of the sald 
Act, shall have the samno meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay ter under the vald Act, in 
rospect of any incomo mising from tho trudder ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee to 
the purposes of tho Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No. 940 of June, 1982 of the Registering Autho 
rity, Talwandi Sabo , 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons namely : - - 


Date : 15 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM I. T . N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Sauda 

D / o Smt. Jai Kaur 
Wd / o Shri Amar Singb , 
RIO V . Talwandi Sabo . 

( Transfcror ) 
( 2 ) Shri Basant Singh 

S / O Shri Atma Singh 
R / o Vill. Talwandi Sabo . 

( Transferec ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

( Person in Occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property , 

(Person whom the unclersigneri 
knows to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 

OFFICE OF THE INSPECTING 
ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned . 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 15th February 1983 
Ref . No . A .P . No. 3996. — Whereas , I, J. L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tbc Incone- tex Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market valuc cxcceding 
Rs. 25,000 / and bearing 
No . as per schedule situated at Talwandi Sabo 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hcroto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the offlce of the Registering 
Officer at 
Talwandi Sabo on June , 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market valuo of the aforesaid pro 
perty , and I have rcason to believe that the fair market 
valuo of the property als aforesaid exceeds the apparent con 
sidoration therefore by more than fifteen per cent of such 
uppusent consideration and thut the consideration for such 
transfer as agreed to between the partics has not been truly 
stated ill the said instiument of transfer with tho object of : - - 


( a ) by any of tbe aforesaid persons within & period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the servicą of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any oiber persons interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publicatiim of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and exprogolons _ used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have tho samo meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facllitating the reduction or evasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
fund / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concoalment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been OT 
which ought to be disclosed by the transfered for 
The purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property und persons as mentioned in the Registration 
sale deed No. 941 of June, 1982 of the Registering Autho 
rity , Talwandi Sabo . 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Julandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice ander yub - sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to tho following 
persons , namely : 


Date : 15 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS — 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Barinder Kumar 

S / o Shri Balwant Rai 
Balout Mundi, 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Hardial Singh , 

S / o Shri Niranjan Singh 
Bhatinda , 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in property . " 

( Person whom the undersigncd knows 

to be interested in tbc property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


Objections , if any, to the acquisition of the jald property 
may be made in writing to the undergoed - 


(a ) by any of the aforcsaid persons within a period of 

45 day ! from tho date of publication of this notlo . 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respectivo DOTTO , 
whichever period expice later : 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar , the 15th February 1983 
Ref . No . A . P . No. 3997. - Whereas, I, J. L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) bave reu9op to believe that the immov 
able property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No, as per schedulo situated at Bhatinda 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering at 
Bhatinda on Juno, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of tho property as afore 
gaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than lifleen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfor as gerced to botweon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in tho said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazetta 


{ XPLANATION :- - The terms and cxprossions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating tho reduction or cvasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

monoys or other amet which have not boom O 
which ought to be disclosed by the transferec for 
thc purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tex 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Proporty and persons as mentioned in the Registeration 
sale deed No . 1648 of Junc , 1982 of the Registering Auto 
rity , Bhatinda. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Communissioner of Income- tax 

Acquisition Rango , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho i8 40 of this notico wder 
section ( 1 ) of Section 269D of the suid Act , to the following 
porgons, namely : 


Date : 15 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM I. T .N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( I ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Krishan Kumar 

S / o Shri Bhagwan Dass 
R / o Bhatinda . 

( Transferor ) 
(2 ) 1. Shri Pawan Kumar S /o Shri Roshan Lal, 

R / Bhatinda . 
2 . Shri Abhey Kumar S / o Shri Prem Parkash 

R / O Bhatinda . 
3. Smt. Gurbachan Kaur D / o Sh . Jewan Singh 

R / o Bhatinda . 
4 . Smt. Nirmala Rani W / o Sh . Mathra Dass , 

R / 0 Bhatinda . 
5 . Dr. Mathra Dass S /o Sh . Megh Ram 

C / o Dr. Sohan Lal Grover , 
The Mall, Bhatinda . 

R / o Bhatinda . 
6 . Dr. Sohan Lal Grover S /o Sh . Paras Ram , 

R /o Bhatinda . 
7 . Smt. Sarla Devi W /o Dr. Sohan Lal Grover , 
The Mall, Bhatinda . 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


A 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

· Jalandhar, the 15th February 1983 
Ref. No. A .P . No. 3998. - Whereas, I, J . L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding Rs. 
25 ,000 / - and bearing 
No. as per schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on June, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of the notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act of the Walth - tax Act, 
1957 (22 of 1957 ) : 


Property and persons as mentioned in the Registeration 
sale deed No. 1772 of June, 1982 of the Registering Autho 
rity , Bhatinda . 


J . L . GIRDHAR 
Competent Authority 
in natin Acciatont 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persons, 
namely : 


Date : 15 - 2 - 1983 


Seal : 
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FORM ITNS - - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


VOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Jatinder Singh 

S / O Shri Baldev Singh 
R / o H . No . 614 , Amrik Singh Road , 
Bhatinda . 

( Transferor ) 
121 S / Shri Jagroop Singh & Bharpoor Singh 

Ss o Shri Jeet Singh 
R /o Vill . Phul , and 
Shri Jagroop Singh 
S / o Shri Jagar Singh & 
Smt. Surjit Kaur 
R / o Dabwali . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr . No . 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandbar, the 15th February 1983 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod 


Ref. No. A . P . No. 3999 . - -Whercas, I, J, L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
2 the said Act ) , have reason to believe that the innovable 
property , having a fair market value exceedlag R . 23 , 000 / 
and bearing 
No. as per schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 190 $ ( 16 
of 1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
Bhatinda on June, 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid cxceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
mo ayreed to between the partics has not been truly stated 
in tho said instrument of transfer with the object of : 


( a ) by Lny of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Omcial Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on tho ropoctivo porxon . 
whichever porlod axpiro lator; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the dalo of the 
publication of this potice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION — The terms and expressions used herein as 

Aro dofined in Chapter XXA of the nld Act , 

ball have the uno moaniny u given in that 
Chapter 


( a ) fucilitatin , the reduction or cyusion of the llabfity 

of tho transferot to pay tax under the sale Act , in 
rospoct of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concernent of any incomo I 

any moneys or other assets which have Dot 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income- tax 
Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the aid Act or te 
Wealth - tax Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registeration 
sale deed No. 1745 of June , 1982 of the Registering Autho 
lity , Bhatinda . 


IL GIRDHAR 
Competent Authority 

Inspecting Assistant 
Commissioner of Income- tax 
Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 15 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM 


I. T . N . S . 


( 1 ) Smt. Sarla Devi 

W / o Shri Pritam Chand 
Bhatinda . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Pardeep Kumar 

S / o Shri Roop Chand 
Co Rosella Hotel, Near Railway Station , 
Bhatinda . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in property . 

( Person whom the undersigncd knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned ;-— . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Jalandhar, the 15th February 1983 
Ref . No . A . P , No. 4000 .- - Whereas, I, J, L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Jncomc-tux Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and 
No. as per schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule apnexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on June, 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesald property , and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that tho consideration for such transfer 
ag agreed to betwcen the parties has not been truly stated 
in the Nald instrument of transfer with tho objoct of: 


( b ) hy any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning ag given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax apder the said Act in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferos for 
the purpose of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or tho W¢alth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registeration 
qulc dearl No. 1777 of June , 1982 of the Registering Autho 
rity , Bhatinda . 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under Bub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persong , namely : 
56 - --516GT / 82 


Date : 13 -2 - 1983 
Seal : 
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FOR 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Chothu Ram 

S / o Shri Hira Nand , 
Karyana Dealer , Hira Chowk , 
Sirki Bazar, Bhatinda , 

("Transferor ) 
(2 ) 1. Smt. Janki Devi W /O Sh . Hem Raj , 

R / O Dhanelą . 
2 . Smt. Sarbati Devi D /o Sh . Hem Raj, 

R / V . Dhanola 
3 . Sh . Hem Raj S / o Sh . Ram Chand , 

R / o Bhatinda 
4 . Sh . Jaypal Singh S /o Sh . Chanda Singh , 

Ro Bhatinda 
5 . Sh . Balbir Singh S / o Sh . Chanan Singh , 

R / o Bhatinda 
6 . Smt. Nirmala Devi W /o Ch . Chaman Lal 
Rio Bhatinda 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above .. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in property . 

Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
muy be made in writing to the undor igncd : 


Jalandhar , the 15th February 1983 
Ref. No. A . P. No. 4001. - - Whereas , I, J. L . GIRDHAR 
being the competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinaftos referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the Immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
ancl bearing 
No . es per schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedulo annexed horoto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Bhatinda on June, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the obiect of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Oncial Gazette or . porlod of 30 days free 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period oxpires lator ; 


(b ) by any other person interested in tho said immov 

ablo property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and oxpressions wood herein as uro 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have tho samo moaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoyg or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registeration 
sale deed No. 1780 of June , 1982 of the Registering Autho 
rity , Bhatinda, 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act . I heroby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
pergong, namely : - - 


Date : 15 - 2 - 1983 
Seal : 
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- ( 1 ) Shri Angerej Singh 

S / o Shri Jallour Singh 
Ko Guru Nanak Cold Storage , 
Bhatinda . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) S / Shri Jarnail Singh , hajnail Singh 

SS / O Shri Kishan Singh 
R / o Vill . Mohma and 
Shri Chaman Singh 
S / o Shri Chanda Singh 
R / o Vill , Mohna . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No . 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in property. 

( Person whom the undersigned knows 

to be interçsted in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Jalandhar, the 15th February 1983 
Ref . No. A . P . NO . 4002. — Whereas, I, J. L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the incomo-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fait market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
as per schedulc situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on June , 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market valuc 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the congideration for sucb transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


( a ) by any of thc aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the rospective persons , 
wbichever period expires later ; 


( b ) by any other person intercsted in the said inmov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein 68 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the game aroaning as given 
In ibat Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomCarising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not beon or 
which qucht to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1997 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registeration 
sale deed No. 1804 of June , 1982 of the Registering Autho 
rity , Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Jospecting Assistant Commiąsioner of Income tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I boreby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 15 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Roshan Singh 

S / o Sbri Banta Singh 
R / o Vill. Sakruli Teh , Garhshankar. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Smt. Sawaran Kaur 

W / O Shri Pretu Ram 
R / O Model Town, 
Noar Late Sh . Sadhu Ram 
( M . P . Phagwara ) 

( Transierce ) 
( 3 ) As per Sr . No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in property. 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objcctions , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Jalandhar, the 15th February 1983 


( a ) by any of the aforesaid pcrsons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. A . P . No. 4003 , Whereas, I. J. L . GIRDHAR 
being the Compctent Authority under Section 269B of 
the Jncome- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as tho said Act ) , have reason to bclicve that the immov 
ablc property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No, as per schedule situated at Phagwara 
(and more fully described in the Schedulc annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer - 
Pragwara on June, 1982 
which is less thun the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and ) bavo reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparcnt considera 
tion therefor by more than fifteon per cent of such Apparent 
consideration and that the consideration for such transfer ay 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
vaid instrument of transfer with the object of - 


b ) by any other person interested in the said imamov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION : - The terns and expressions used herein 28 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transforos to pay , tax under the said Act, in 
respect of any income aristoy fron ) the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registeration 
sale deed No. 557 of June , 1972 of the Registering Autho 
rity , Phagwara . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of income- tax 

Acquisition Range , Julandbar 


Now therefore in Duguance of Section 269 . C of the 
said Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notico under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the fol 
lowlog persons , namely : 


Date : 15 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS - - 


( 1 ) Shri Ajit Singh 

S / o Shri Banta Singh 
R / o Vill . Sakruli 
Teh . Garhshankar . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269- D (1 ) OF THE 
INCOME TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

( OMMISSIONER OF INCOME - TAX , 


( 2 ) Shri Pictu Ram 

S / o Shri Chura Ram 
R / o Model Town , Neur 
Late Sh . Sadhu Ram 
( M . P . ) Phagwara . 

( Transferec ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the properly ) 
( 4 ) Any other person interested in property . 

( Person whom the undersigncd knows 

to be interested in the property 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
muy be made in writing to the undersigncd : 


Jalandhar, the 15th February 1983 
Ref. No . A . P . No , 4004 . - - Whereas , I, J. L . GIRDHAR . 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Incoine - tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (heroidafter referred to 
As the said Act ) , bave rooyon to bellovo that tho immovablo 
property having a fair market valuo cxceeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing No . 
as per schclule situated at Phagwara 
( and more fully described in the Schedule annexed bereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the oflice of the kegistering 
Olccr at 
Phagwara on June, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriod 

of 45 days from tho date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the reg 
pective persons, whichever period expires later; 


(b ) by any other person Interested in the said ipimovablo 

proporty , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : -- I he terms and cxpicssions used hercin ag 

an defined in Chapter XXA of the vald Act, 

hall bave the samo maning us given to that 
Chapter 


(u ) facilitatiog the reduction or evasion of the liability 

of the transfcior to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registeration 
sule decd No. 558 of June , 1982 of the Registering Autho 
urity Phagwara . 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneyg or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferic for 
the purposes of the Indian focome- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tilx 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J , L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuanec of Sction 269C of the said 
At, I horeby initiate proceedings for the acquisition of he 
aforcyuid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 15 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOM 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Kanwar Pal Singh S / o 

Shri Pardhan Singh , 
R / o Malout. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shin Anil Kumar S / O Nand Baklal, 
R / o Fazilka . 

( Transferce ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 izbove . 

( Person in Occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property. 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


Objections , if any, to tho acquisition of the sald property 
may he made in writing to the anderzipod : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this gotice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong , 
whichever perlod expires later ; 


ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 
Jalandhar , the 15th February 1983 
Ref . No. A .P . No . /4005 . - -Whercay, I 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter refericd 
to as the said Act ) , bave reason to believe that the 
immovablo property having a fair market valire exccediny 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. as per schedule situated at Fazilka 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Fazilka in June 1982, 
for an Apparent consideration which is less than the fair 
Darket value of the aforesaid proporty , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics han not been truly stated in the said instrumento 
transfer with the object of 


(11 by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used hercio 48 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning us given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo of any 

moneys or other assets which have not been on 
which ought to be disclosed by the transferto for 
the purposes of the Jadian income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tat Aci 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
lved No 1717 June 1982 of the Registering Authority , 
Fazilha . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of lucome-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
voresaid proporty by the issue of this notice under sub -Hoc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 15 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICH UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Santokh Sioch S / o Jiwan Singh , 
R / O EQ - 195 / 312 , Rainak Bazar , Jalandhar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shii iliminder Pal Sio Wasti Ram 
ROW . D . 94 . Ali Mohalla . Jalandhar . 

( Transferce ) 
( 3 ) As per Sl. No . 2 above . 

( Person in occupition of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THIE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Jalanlhor , the 17th February 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within . period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov . 

able property, within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the oficial Gazette 


Ref . No . A . P . No. / 2006 -- Whereas, 
IL GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to helieve 
that the immovable property having a fair market value 
excceding Rs. 25 ,000 / - and hearing 
No , as per schedule situated at Rainak Bazar, Jalandhar , 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Regisľration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Oflicer at 
Jalandhar in Sune 1982 , 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
gaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of slich apparent consideration and that 
the consideration for such transfer 09 agreed to between the 
partice has not heen truly stated in the orid instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or oyasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property Shop situated in Rainak Bazar, Jalandhar & 
perron As mentioned in the registration sale deed No. 1616 
of June 1982 of the Registering Authority , Jalandhar. 


( b ) facilitating the concoalmcat of any income or any 

nonoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J , J, GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Cominissioner of Jocome-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby ipiliato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this police under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the qnid Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 17 - 2- 1983 
Scal : . 
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FORM JTNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Kulwant Rai Pathak S / o 

Bashamber Date 1 / 0 V . Guna Chaur, Teh , Banga , 
Distt. Jalandhar , 

( Transferor ) 
( 2 ) Sliti Vishwa Mitter Sio Lahori Ram and Sml. 

Tripta Witi W / Vishwa Mitter , R / o Banga 
Distt . Jalandlar. 

Transferee ) 
13 ) As aus St . No. 2 above. 

( Person in occupation of the pronarty ) 
( 4 ) y other person interested in the property . 
( Person whom the lindesigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 


Objections , if any, to the acquisition of tho said property 
may be mnde in writing to the undergoed : - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or 4 poriod of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persops , 
whichever por expires later ; 


Jalandhar, the 14th February 1983 
Rcf. No. A .P. No./ 4007 & 4008.-- -Whereas, I 
J. L . GIRDHAR , 
heing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act" ) , have rcason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing No. 
as per schedulc situated at Bingi , 
( and more fully described in the Schodule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the ofice of the Registering officer at 
Banga in June 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforcsaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excecds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer 08 agreed to between the 
parties has not been truly stated h the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov . 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bave the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating tho reduction or cvasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rapoot of any facone arish from the traantor : 
Olor 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act of the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property Shop - cum -Godown şiliated at Banja zind porgong 
LES montioned in the registration sala deed Nos . 399 and 
419 of lunc 1982 of the Registering Authority , Banga . 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Tacome- tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 14 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM 


I. T . N . S . - - - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Niranjan Singh , Shama Ss / o Waryam Singh 

and Phuman Singh , Balwant Singh Ss /o Hakam 
Singh r / v V . Lama Pind), Chak Hussainn , Jalandhar , 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrinati Juswant Kaur Wio Swaron Singh 

Gurdip Singh S / o Khazan Singh and Mohan Singh 
S / o Pal Singh R / o Preet Nagar , Sodal Road , 
Jalandhar. 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr . No . 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in tho property . 
( Person whom thc undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 


Objections, if any, to tho acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigued : - - 


property 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expiros later ; 


Jalandhar, the 14th February 1983 
Ref. No. A .P . No. 14009 . - Whereas , I 
J. L . GIRDHAR , 
being the competent authority under Section 269B of tho 
Income tax Act, 1961, ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
Ns the said Act ) have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs . 25 ,000 / - and bearing 
No. as per schedule situated at Chak Hussaina, Lama Pind , 
( and more fully described in the schedule annexed hcreto ) . 
has been transferred under thę Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registerlog Oficer at 
Jalandhar in June 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as afort 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of : - - 


( d ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - Tbo terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evusion of the liability 

of the transforor to pay tax andor the said act , in 
fospect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoulment of any incomo of my 

poneys or other gegets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Todian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) , or the said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


Property land 1 K1, 21 / 2 Mls , situated in V . Chak 
Hussaina Lama Pind and persons as mentioned in the regly 
tration sale deed No. 2169 of June 1982 of the Registering 
Authority , Jalandhar. 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rangc . Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 264C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcuald property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the Act , to the following 
persons, namely : - - 
57 – 516GI/ 82 


Date : 14 - 2 - 1983 
Scal : 
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FORM I. T. N .S . -- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Niranjan Singh , Shama $ g / o Waryam Singh 

and Phuman Singh , Balwant Singh $ e /o Hakam 
Singh R /o Chak Hussiana , Lama Pind , Toh . 
Jalandhar. . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Yagya Raj S / o Reshan Lal, 

Pushpa Kani W / O Amar Nath , and Asha Rani , 
W / o Prabhu Kumar and Krishna Rani W / O 
Darshan Lal r / o E . B . 148 - A , Qilla Mohalla , 
Jalandhar . 

( Transferee ) 
( 3 ) As por Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person Intercsted in the property . 
( Person whom the undersigncd knows to bo 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 


Jalandhar, the 14th February 1983 


Obloctions . It any, to the acquation of thould property 
may bo made in writing to the vadonigood : 


(1 ) by way of the foresaid person within a period of 

45 days from the date of publication of this notion 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
ever period expires later ; 


Ref. No . A . P . No. / 4010 .- - Whereas, J, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that tho immovable 
property , having a fair market value exceedlog Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No , as per schedule situated at V . Luma Pind , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar in June 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afora 
sald exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transter with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of the pub 
Hication of this notice in the O cial Gazette , 


EXPLANATION : — The terms and cxproulon uued heroin u 

aro defined in Chapter XXA of the gald 
Act, shall have tho sano meaning as given 
in that Chuptor 


( a ) facilitating tho roduction or ovulon of tho Ilabiuty 

of the transforor to pay tax under tho said Ast in 
Toapact of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not bocn or 
which ought to be disclosed by the transfer o for 
the purposes of tho Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property 37 Mls , situated in V . Lama Pind and porsons 
ag mentloncd in the registration sale deed No . 2176 of June 
1982 of the Registering Authority , Jalandhar . 


J , L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Renge , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I horeby initiato proceedings for the acquisition of the 
aloresaid property by tho issue of this notioo undor sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of tho said Act to the following 
pernena , nadzoly :- - 


Date : 14 -2 - 1983 
Seal : 
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FORM I. T. N . 9. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME- TAX , ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shrimati Saroj Rani urt Sumitran , 

D / o Ved Kaur and wife of Bhupinder Dass Kauno , 
R / o 33 / 35 , Moh . No. 23 , Jalandhar Cantt . 

( Transfcror ) 
( 2 ) Shri Harvinder Singh S / o Karam Singh , 
i / o 329 / 1 , Central Town , Jalandhar, 

( Transferee ) 
( 3 ) As pes Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


property 


Objections , if any, to the acquisition of tbe said 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 
Jalandhar, the 14th February 1983 
Ref. No. A . P . No./ 4013 , - Whereas, I 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( bereinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to believe that the immoy 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No , as per schedule situated at Central Town , Jalandhar, 
( and more fully described in tho Schedulo anocked 
hereto ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the ofice of the Registering 
Officer at 
Jalandhar in June 1982 , 
for an apparent consideration which is less than tbe fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the partice 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of 


( b ) by any other person interested in the said imenov 

ablo property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notico in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used bereia as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating tbe reduction or evasion of tho liability 

of tho trasforor to pay tax uoder the Aid Act, in 
respoct of any incomo vising from the trasfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

money or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the trustere , for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sold Act, or the Wealth - tur 
Act , 1937 (27 of 1957 ) ; 


Property House No. 330 / 7 situatcıl in Central Town , 
Jalandhar and persons as mentioned in the registration sale 
deed No, 2584 of June 1982 of the Registering Authority , 
Jalandhar. 


J, L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , thereforo , in purnudCO of Soction 2696 of the All 
Act, I hereby initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : - - 


Date : 14- 2 - 1983 
Seal : 
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FORM I. T . N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


(1 ) Shrimati Narinder Kaur w /o Kartar Singh 

and Kultar Kaur urt Kartar Kaur D / O 
Karta Singh through Jagtar Kaur r / o 
179 , Model Town, Jalandhar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Rameshwar Singh S / o Dr. Karam Singh 
r / o 579 -Model Town , Jalandhur. 

( Transferde ) 
(3 ) As per Sr . No. 2 above , 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigood knows to bo 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : , 


Jalandhar, the 14th February 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notica 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons , 
whichever period expiros later; 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property within 45 days from the dato of tho 
publication of this notico in the Official Gazette . 


Ref. No. A . P . No . / 4014 . - Whereas, I 
J. L . GIRDHAR , 
being the competent authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 , (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
08 per schedule situated at V . Boot 
property having a fair market valuo exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
No. as per schedule situated at V . Boot. 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar in June 1982 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforosaid property and I have rosson to 
believe that the fair merket value of the property as aforo 
said excoeds the apparent considoration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer es agrood to between the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with tho objovt of : 


EXPLANA770N - The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho samo noaning as given 
in that Chapter 


(2 ) facilitating the reduction or rulon of the flability 

of tho transforor to pay tut under the wald ist. D 
respect of way incomo xling from the trandlor ; 
Lod / or 


THE SCHEDULE 


Property 80 Mls . situated in V . Boot and persons as men 
tioned in the registration sale deed No . 2235 of June 82 
of the Registering Authority , Jalandhar . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncy , or other usota which bave not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) , or this Act , or tho Woulth - tex 
Aa , 1937 ( 27 of 1957 ) ; 


J . L , GIRDHAR 

Compotont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Rango, Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby lnitiato proceedings for the acquisition of the 
utoresaid property by the lau0 of this notice ander wb 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
M ons. Damoly : 


Date : 14 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Tota Singh , Nahar Singh Song, 

and Smt. Dhan Kaur Wd / o Sarwan Singh 
R / o V . Jaitu . 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Shiv Lal S / o Ishar Dass 
r / o V . Jaitu Mandi. 

( Transferce ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the uld property 
may be made in writing to tho undenlgmod : 


(a ) by any of the aforesaid persons within 1 poriod of 

45 days from the date of publication of this notico 
to tho Oficial Gazetto or porlod of 30 dayı 
from the service of notice on the respective persona , 
whichever period expiro lator; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 
Jalandhar, the 14th February 1983 
Ref . No. A .P , No./ 4015. - Whereas, I 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
proporty , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. as per schedulc situated at V . Jaitu , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in tho office of the Registering Officer at 
Jaitu in June 1982, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I bavc reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said Instrument of 
transfer with the object of: 


(b ) by any other person intorested ip the said Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oilclal Gazetto . 


BXPLANATION : - - The terms and expressions mod boroin u 

are dofined in Chapter XXA of the mid 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chaptor, 


( a ) facilitating the reduction or ovaalon of the lability 

of the transforor to pay tax under the mid Act, in 
Topoct of any iacomo arising from the traditor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoalment of any incomo or any 

monoys or other assets wbich have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho sald Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property land 13 Kls , 19 Mls , situated in V . Jaitu and 
persons as mentioned in the registration sale deed No. 503 
of Junc 1982 of the Registering Authority , Jaitu , 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269C of tho bald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of tho said Act , to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 14 - 2 - 1983 
• Seal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shri Mukand Singh S / o Kapoor Singh , 

Smt, Harpal Kaur, Tej Kaui Ds / o Kapur Singh , 
R / o Jaitu Mandi. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1) OF THE INCOME 

(2 ) Shri Asa Singh , Sunder Singh , 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

Sohan Singh Ss / o Sampuran Singh , 
R / o Jaitu Mandi. 

( Transferee ) 

( 3 ) Ag per Sr. No. 2 above . 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property. ; 
( Person whom tho undersigned knows to be 

intercsted in the property ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE 
JALANDHAR 

Objections, if any , to the acquisition of the said property 

may be mada in writing to the undersigned : 
Jalandhar, the 14th February 1983 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period cxpires later ; 


Ref. No. A . P . No . /4016 . - Whereas, I 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , bave reason to believe that the immovable 
property, having a fair market valuo exccoding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
as per schedule situated at V . Jaitu , 
(and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
Jaitu in June 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agroed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from tho dato of 
publication of this notice in tho Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall havo lho samo meaning i diven in 
that Chapter . 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the liabuity 

of the transferor to pay tax under the wald Act, in 
respect of any incomo arting from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property land 10 Kls. 11 Mls, situated in V . Jaitu and 
persons as mentioned in the registration sale deed No . 521 
of June 1982 of the Registering Authority , Jaitu , 


( b ) facilitating the concoalment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferes for 
the purposes of the Indian Income- tar Act . 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspectiog Asstt . Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , thereforo, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato procoedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the gald Act. to the 
following persons, Damely : 


Date : 14 - 2 - 1983 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 191) 


( 1) Shri Gurcharan Singh , Major Singh Sp / o 
Balvir Singh 1 / 0 Jaitu Mandi. 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Balvir Singh , Jasmall Singh , 

Parget Singh , Sardara Singh Ss / o 
Sham Singh I / O V . Jaitu . 

( Transferec ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Peryon whom thic undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the servico of notico on the respective persona , 
whichever period cxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in tho Official Gazetto . 


Jalandhar, the 14th February 1983 
Ref . No. A .P . No. / 4017 . — Whereas, I 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( horeinafter referred to as 
the said Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property, having a fair market valuo exceeding Rs. 25, 000 / 
And bearing No. 
No. as per schedule situated at V . Jaitu , 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jaitu in June 1982, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bellevo that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than Afteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to botwoon 
the parties has not been truly statod in tho wild Instrumeot 
of transfor with tho objoct of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same incanlag as given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of tho transforor to pay tax under tho aald Act, to 
respoct of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property Land 12 Klş . 12 Mis situated in V . Jaitu and 
persons AS mentioned in the registration sale deed No . 532 
of June 1982 of the Registering Authority , Jaitu . 


(b ) facilitating the concoalmont of any income or any 

pioncys of other acts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforo , for 
the purposes of tho Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho sald Act , or the Weath -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1997 ) : 


J. L , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , thorofort , in pursuance of Soction 269C , of tho said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notico under aub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Dato : 14 - 2 - 1983 
Seal - 
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. 


FORM ITINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Kartar Singh S / o Gurhax Singh , 
r / o V . Jaitu . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Mohinder Singh , Devinder Singh gs / o 
Darshan Singh c / o V . Jaitu . 

( Transferee ) 
( 3 ) As por Sr . No. 2 above. 

( Pcrson in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property , 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 
Jalandhar, the 14th February 1983 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made to writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforosaid porsons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Oficial Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons, 
walchever period expiren later; 


Ref. No. A . P . No.14018 . - Whereas, I 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Locome- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinaftor rofomod 
to as the said Act ) , have reason to bellovo that tho iminov 
Ablo property , having a fair martat value crocoding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No , 
as per schedulo situated at V . Jaitu , 
( and more fully described in the Schedule annexed 
horeto ) , has been transferred under the Registration Act , 190 $ 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registoring Officer at 
Jaitu in June 1982 , 
which to loss than tho fair market valuo of the foresaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds tho apparent considera 
tion therefore by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to betwocn the parties has not been truly stated in ih 
vaid instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in tho said immov 

able property , within 45 day trom the data of tho 
publication of this notico in the Official Gazetta , 


EXPLANATION : - The torms and expressions used horoin as 

aro defined in Chapter XXA of tho said Act , 
sball have the wame moaping as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Property land 18 Kls . 9 Mls , situated in V . Jaitu and 
persons as mentioned in the registration sale deed No. 319 
of June 1982 of the Registering Authority Jaitu . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assots which have not bocn or 
which ought to be disclosed by the transfere for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


J, L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income - tax , 

Acquisition Rango , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Aot , I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
pergons, namely — 


Date : 14 - 2 - 1983 
Scal : 
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www . 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Darshan Singh S / o Partap Singh - 

through Mukhtiar -ai-am Partap Singh 
s / o Gurbax Singh r / o V . Jaitu . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Mohinder Singh , Devinder Singh , 
Ss / o Darshan Singh r / o V . Jaitu . 

( Transferee ) 
( 3 ) . As per Sr. No . 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this aotica 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period cxpires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 
Jalandhar , the 14th February 1983 
Ref . No. A .P . No./ 4019.- Whereas, I, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , bave reason to believe that the im 
movable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. as per schedule situated at V . Jaitu , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jaitu in June 1982 , 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of tho aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein a 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(6 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


Property land 1-9 Kls . 15 Mls . situated in V . Jaitu and 
persons as mentioned in the registration sale deed No . 461 
of June 1982 of the Pegistering Authority , Jaitu , 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D . of the said Act , to the follow 
ing persone , namely : 
58 – - 516GT / 82 


Date : ": 14 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM No. I. T . N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D (I) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Kartar Singh S /o Gurtax Singh , 
1 / 0 V . Jaitu . 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Naginder Singh , Rajinder Singh Spa 

Jagdish Singh R / o 
V . Jaitu , 

( Transferce ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigncd knows to be 

interested in thọ Property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 


Obloctions. If any, to tho acquiation of the al property 
may be suade in witting to tho pedantan : 


Jalandhar, the 14th February 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or # period of 30 days from 
the service of notico on the respectivo ponions 
wbicbever period ospiros latar ; 


Ref. No . A . P . No ./ 4020 . — Whereas, I 
J . L . GIRDHAR . 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinaftor toferred to 
At the said Act ) , havo reason to believo that the immovablo 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / -. 
and bearing 
No. as per schedule situated at V . Jaitu , 
( and more fully described in the Schedulo annexed hensto ) . 
has been transforred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jaitu in June 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforonald 
excoods the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwoon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the objoct of : 


( b ) by any other person intororted to tho mald immor 

ablo property, within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in tho Odcial Gazetto . 


EXPLANATION : — The term , and expressions wed herein # 

uro defined in Chapter XXA of the wald 
Act shall have tho samo meaning a given 
in that Chapter. 


(1 ) facilitating tho reduction or ovalon of tho liabilty 

nf the tremferor to pay tax under tho mld Act. In 
respect of any income arising from tho transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(h ) facilitating the concealment of any incomo or uy 

moneys or other 285cts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferde for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or tho Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and land 19 Ks. 10 Mle . situated in V . Jaitu and 
porsoms as acptioned in the registration salo dood No, 367 
of Juno 1982 of the Registering Authority , Jaitu , 


J . L . GIRDHAR 

Compotçıt Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range, Jalandbar 


Now , therefore , in pursuadco of Section 269C of the uld 
Act , 1 hereby initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesæld property by the issuo of this notice under cub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho follow 
ing persons namely : 


Dato : 14 -2 - 1983 
Seal : 
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FORM NO I.T .N . . 


NOTICE UNDER SECTION 269D (I) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Danbou Singb S / o Partap Singh , 
R / o V , Jaitu . 

( Transforor ) 
(2 ) Shri Naginder Singh , Rajinder Singh Sslo 

Jagdish Singh r / o 
V . Jaitu , 

( Transferce ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above, 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property , 
( Person whom the undersioned knows to bo 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 


Objection , I my, to the samletion of the mand property 
may be mado in writing to the undersigned : 


(1 ) by Lory of the aforosaid Denons within in period of 

45 day from the data of publication of this notic 
h the Orcial Gazotto or a porlod of 30 days from 
tho corvlor of notico on to reportivo Porto , 
whichevor period atpira later; 


Jalandhar, the 14th February 1983 
Ref . No. A . P . No . / 4021.- -Whereas , I 
1 . L . GIRDHAR , 
boing thọ Conpetent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to us 
the said Act ) , have reason to boliove that the immonblo 
property , having a fair toerket valuo cxcoeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. As per schedule situated at V . Juitu , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has boen transferred under tho Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oſlice of the Registering Oficer at 
Jaltu in June 1982 , 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
ng aforesaid exceeds the apparent consideration thorefor by 
moro than fifteen per cent of such apparent considoration and 
that tho consideration for such transfer as agreod to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transter with tho object of : 


( b ) oy uny ainor person interested in tho uid immorablo 

property , within 45 days from the dato of tho 
pablication of this notice in the Oficial Gazetta . 


EXPLANATION :--- The terms and expressions wed horoin u 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the no meaning u kivon in that 
Chaptor . 


(1 ) teclador the reduction or omision of the flability 

of the truturor to pay tour under the A 
tn rotpoot of any inqin rap from the transfor 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facultating the conccalment of any incomo or any 

monoys or other wucts which bava pot boot of 
which ought to bo disclosed by the transfera for 
the purpose of the Indian Iacorro -tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the ad Act or the Waalta 
Act , 1957 (27 of 1997 ) ; 


Property land 19 Kls. 16 Mls . situated in V . Jaitu and 
poroods as mentioned in that registration galo deed No . 444 
of June 1982 of the Registering Authority , Jaitu . 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proccodings for the acquisition of the 
aformaid property by the insuo of this notico apdor nub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, pamely : - - 


genyot 2890 of the said Act,to the follow 


Dute : 14 - 2 - 1983 
Scal : 


me 14-2- 1983 


6306 


THE GAZBTTB OF INDIA , MARCH 26, 1983 (CHAITRA 5, 1905) 


(PART IN - SEC . 1 


FORM I. T. N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( I ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shrimati Shashi Bala W / o Dr. Ashok , 
Kumar Wadhwa rio Muktsar . 

( Transfcror ) 
( 2 ) Shri Bahadur Chand S / o Sardari Mal 

I / O Jalalabad Tensil Fazilka , 
and Harcharan Singh adopted s / o Puran Singh 
i / o V . Sobhu Teli . Muktsar , 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom , the undersigued knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undonigoed : 


( A ) by any of the aforesaid persons within i period of 

45 dayı from the data of pablication of this notion 
in the Official Gunto or a period of 30 dag trop 
the worlor of Aotion on the repoot n person , 
whichovor period apira lator ; 


Jalandhar, the 15th February 1983 
Ref . No. A . P . No. / 4022 .---Whereas, I 
J . L . GIRDHAR , 
being tho Coppotent Authority under Spotior 2690 o 
tho Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
19 as tho said Act ) , have reason to bellove that tho into 
ablo property having a fair gorkot Valu . exceeding 
Rs. 25 ,000 and bearing 
No, as per schedule situatal at Muktsar , 
( and more fully doscribed in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 
1908 (16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at 
Muktsar in June 1982 , 
for an apparent considoration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of tho proporty as aforesaid exceeds the apparent considera 
thon thorofor by more than fiftoon por cont of such appAIDAE 
consideration and that the copslderation for such transfer as 
agood to betwoon the parties has not been truly statod in tho 
said instrumont of transfer with the object of 


(b ) by any other person Interested in the mid immor . 

ablo property , within 45 dayı from the data of tho 
publication of this notion to the Otcial Guetto. 


EXPLANATION : -- The terms and expressione used horela 1 

ArQ defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as avea 
in that Chapter , 


(a ) Twilitatiаg the reddetlef or arising of the lawbity 

of the transforor to pay tax under the mid Act, D 
respect of any incomo ariqlag from the trador, 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property Housc and Shop and vacant site situated at Bank 
Road , Muktsar and persons as mentinoed in tho registration 
sale deed No . 772 of June 1982 of the Registering Autho 
rity , Muktsar , 


(1 ) facilitating tho conicondment of any income or any 

monoys or other aggets which havo got boon or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 37 of 1997 ) ; 


J. LA GIRDHAR 

Competent Authority 
föspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho * 
aforesaid property by the issuo of this potice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 15 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM No : I . T . N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) Dr. Ashok Kumar Wadhwa, S / o 
Manohar Lal r / o Muktsar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Raj Rani Wio Tirath Ram . 

r / o Mulisar and Smt. Gurdev Kaur w / o 
Hamek Singh r / o V . Sobha Teh . Muktsar . 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr . No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any cther person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : -- 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 
Jalandhar, the 15th February 1983 
Ref. No . A . P . No. / 4023. - Whereas , I 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . as per schedule situated at Muktsar, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of: 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Muktsar in June 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immoy. 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said , Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Iódian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property House , Shop and vacant Site situated in Muktsar 
and persons as mentioned in the registration sale deed No . 
773 of June 1982 of the Registering Authority , Muktsar . 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Aquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :-- - 


Date : 15 - 2 - 1983 
Seal : 
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(1) Starimat Roop Ral W /O Manohar Lal 
R / O Muktsar. 

( Transforor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

(2 ) Shri Gurcharan Singh S / O Harnek Singh 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

f / o V . Sobha Tob . Muktsar and 
Sh . Tirath Ram y / o Sunan Ram . 
r / o Muktsar, 

(Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 3) As S. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 

( 4 ) Any other person interested in the property . 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

( Person whom tho undersigned knows 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

to be interested in tho properly ) 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 
Jalandhar , the 15th February 1983 

Objections , if any, to the acqulsition of the said property 

may bo mado in writing to the undersigned : 
Ref. No. A .P . No. / 4024 . - Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 

( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 
as per schedule situated at Muktsar 

45 days from tho dato of publication of this notice 
( and more fully described in the Schedule annexed herero ) , 

in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 

the portico of notico On tho respective porroni, 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 

whichever period expire later ; 
Muktsar on June , 1982 

for an apparent consideration which is less than the 
· fair markét value of the aforesaid property and I 

(b ) by any other person interested in the said immovablo 
havo reason to believe that the fair market valuo of the 

proporty , within 45 days from the data of the publi 
property as aforesald exceeds the apparent consideration 

cation of this notice in the Official Gazette . 
therefor by noro than fifteen percent of such apparent con 
sideration and that tho consideration for such transfer BLA 
agroad to between tho partio has not bocn truly stated in 

EiPLANATION : The terms and expressions used herein as 
the said Instrument of transfer with tho object of : 

aro defined in Chapter XXA of tho said . 
Act, shall have tho samo meaning as givon 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the ability 

of the transforor to pay tax under the said Ast in 
respect of any incomo arising from tho transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( ) facilitating the concealment of my Incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or tho Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Property House, Shop & Vacant Site situated in Muktsar & 
persons as mentioned in the rogistration salo dead No. 774 
of June , 1982 of the Registering Authority , Muktsar. 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authorlty 
Inspecting Assistant Comidissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horoby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho follow 
log persons, mamoly : 


Date : 15- 2 - 1983 . 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(1 ) Shri Gurmeet Singh 9 / 0 Harbol Singh and 

Ranjit Slagh S / O Sajjan Sioghi 
8 / 0 V . Sadiq Tehsil Faridkot. 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Ravinder Kumar , Vinod Kumar $ s / o Nathu Ram 

C / O M / S Nathu Ram Dunira , Rice Mills, 
V . Sadiq Tehsil Faridkot . 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No . 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom tho undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the anderigaod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONBR OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 15th February 1983 
Ref . No. A .P . No. / 4025.- - Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Compotent Authority under Section 296B of 
the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (horoinafter roferred 
to as tho said Act ) , havo reason to believe that the immov 
ablo property , having . fair market valuo cecoodiot 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No , as per schedule and situated at 
V . Sadiq 
(and moro fully described in the Schedule annored 
hereto ), has been transferred under tho Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Faridkot on Juno , 1982 
for an apparcnt consideration 
which is less than the fair market valuo of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market valuo 
of the property as aforouald exceeds the apparent considera 
tion therefor by moto than fifteon per cent much apparent 
considontion and that the conokdoradon for such transfer 
agrood to between tho pertio has not boca truly stated ſo the 
said instrument of transfer with the object of 


a ) by any of the aforesaid person , within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in tho Oficial Gazotto or a period of 30 day . 
from the sorvico of notico on tho respectivo persons, 
whichovor period azpiren later ; 


( b ) by way other person interested in tho said immovable 
- property , within 45 days from the date of tho 

publication of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION :-- The terms and expressions wed herein as 

pro dofined in Chapter XXA of tho vald 
Act, shall have the sumo morning an 
given in that Chapter . 


( 1 ) facilitating the reduction or ridon of tho Llability 

of the transforor to pay tax under tho ml Act, lo 
respect of ony incomo arising from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the registration sale 
deod No . 1536 of June, 1982 of tho Rogistering Authority , 
Farid got, 


· (b ) facilitating the concealment of any income or any 

mogyi or other arota which have not been a 
which ought to bo disclosed by the transtorto for 
the purpose of tho Lodian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1722 ) or the ad Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , thereforo , in pursuance of Soction 269C of the said 
Act , I bereby Initate proceedlap for the acquistion of the 
afaro aid property by the issue of this notice under ab-tec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
penona , tmely : 


following 


Dato : 15- 2 - 1983, 
Seal : 


Date: 15-2-1983 
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TILDID 


FORM ITNS. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) Shri Avtar Singh S / O Sujjan Singh through 

Mukhtiar -ai- am Gurmit Singh s / o Harbel Singh 
r / o V . Sadiq Teh , Fnridkot, 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Ravinder Kurnar Vinud Kumik Ss / o Natbu 

Rum C / O M / S Nathu kur Duinir Rise Mills , 
V . Sadiy Tert, Faridkot. 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No . 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned kuows 

10 be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objectiona , if any , to the acquisition of the said 
may be mado in writing to tho understood : 


property 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potica 
m the Ofichal Gazetto or a period of 30 day from 
the service of notice on the respective periode, 
whichever period oxpires later ; 


Jalandhar, the 15th February 1983 
Ref . No . A . P . No./4026 . - Whereas, I, J, L , GIRDHAR , 
being the competent authority under Section 269B 
of the Income tax Act , 1961 (43 of 1961) ( horolnafter 
reforred to as the cald Act ) , bavo reason to believo that the 
immovablo property , having a fair market valuo cxcooding 
Rs. 25, 000 / - and 
bearing No. ns per schedule situated at 
V . Sadiq 
( and more fully described in the Schodule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Faridkot on June , 1982 
1or an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds thę apparent considoration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfor us agreed to botwoon the 
partiet has not bcon truly stated in tho said instrument of 
trin for with tho obost of : 


(b ) by any other person intorested in tho sald immov 

able property, within 45 days from thr date of the 
publication of this notico in the Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expression need horelo u un 

Loftred by Chapter XXA of the muld Act , 
shall have tho kame meaning as given in that 
Chapter 


(1 ) facilitating the reduoton or evasion of the flabilty 

of the trendoror to pay tu nder the abt Act , in 
respoçt of any incomo arising from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitatiog the concealment of any incomo of Roy 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for tho 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act , 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as maritioned in the registeration sale 
dead No. 1337 of June, 82 of the Registering Authority , 
Faridkot. 


J, L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , thorefore , in purance of Section 269C of the aid 
Act, I horoby initiato proceeding for tho Loquisition of the 
aforcaid property by the lado of this notlo moda rab 
persons, namely : - 


Dato : 15- 2 - 1983 , 
Seal : 


Parr III - SHC . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 26 , 1983 (CHAITRA 5 , 1905 ) 


6311 


- LA -LL- LL _ IMONSTO OLLON , LARIN 


I 


: 


- 


- 


. 


. 


WA 


L 


I T - 


. 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Gurdit Singh S /o Sadhu Singh 
R / V . Sadiq Teh . Faridkot. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Narindor Kumar, Ashok Kumar as / o Nathu Ram 

C / O M / S Nathu Ram Duna Rice Mills , 
Sadliq , Teh . Faridkot. 

( Transferee ) 
( 3 ) As S. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective pcteons, 
whichever period expires later ; 


Jalandhar , the 15th February 1983 
Ref . No. A . P . No. / 4027. - Whereas, I, J, L , GIRDHAR , 
being the Competent Authorkty under Soction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
* the maid Act ) , have ronson to believe that the 
maovablo property , having a fair market value ocoeding 
R9 , 25,000 / - and bearing No, as per schedule and situated at 
V . Sadiq 
(and more fully described in the Schodulo annoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Faridkot on June , 1982 
for an apparent consideration which is less than 
the falr market value of the aforesaid property , and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration thorofor by 
moro than Afteen per cent of such apparent consideration and 
tbet the consideration for guch transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and otpressions used herein u 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chaptor , 


(a ) facilitatiog the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act , in 
rc9pect of any incomo arising from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property & persons as mentioned in the registeration sale 
deed No. 1607 of June, 82 of the Registering Authority, 
Faridkot , 


( b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

moncys or other assets which havo not been of 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Acı, 1957 ( 27 of 1937 ) ; . 


J. L . GIRDHAR , 

. Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in purmance of Soctlon 26 % of the muld 
Act, I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under rub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
pergons, namely - 
59 - 516GI / 82 


Date : 15 - 2 - 1983 . 
Scal : 
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FORM , I.T .N .S .-- 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Gurmakh Singh S / O Sadhu Singh 

TlO V . Sadiq Teh , Faridkot, 
and Tilak Raj S / O Ishar Dass 
ş / o V . Sadiq Teh . Faridkot , 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Narinder Kumar , Ashok Kumar Ss / o Nathu 

Ram C / O M / S Nathu Ram Dumra Rice Mills , 
Sadiq Ten . Faridkot , 

( Transforeo ) 
( 3 ) As S . No . 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar , the 15th February 1983 


Objections , if any , to the acquisſtion of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notico on the respective persons , 
whichover poriad cpirat later , 


Ref . No. A .P . No./ 4028. - Whercas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter rcferred to as 
tho said Act ) have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. as per schedule and situated at 
V . Sudiq 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) In the Office of the Registering Officer at 
Faridkot on Junc , 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideraiton for such transfer as agrecd to between the 
partics has not been rtuly stated in the said instument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the 

Immovablo property, within 45 days from 
dato of the publication of this notice in 
Official Gazetto . 


said 
the 
the 


EPLANATION - - The terms and expressions used herein as 

to dofined in Chapter XXA of the said Act 
shall havo the amo mouning us Pror in 
that Chaptor . 


(A ) faciltating tho roduction or evasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under tho said Act , in 
respect of way income arisior from the trungfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concealment of any income of 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Tocome-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or tbc Wealth -tax Act, 1957 
177 of 1957 ): 


Property & persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 1608 of June, 8m of the Registering Authority , 
Faridkot. 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Ingpecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Kange, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 15 - 2 - 1983 , 
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FORM I. T .N .S. 


NOTICE : UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Sat Pal S / O Labha Ram 
R / O EB - 155 , Kazi Mohalla , Jalandhar. 

( Transferor ) 
( 2 ) M / S Metal Ways Pvt. Ltd . 

through Sh . Om Sharan , Mukhtiar - ai- am 
1 / 0 188 - A , Industrial Areil , Chandigarh . 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No . 2 above , ( Person in occupation of the 

property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . ( Person 

whom thc undersigned knows to be interested in the 
property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : 


TOT 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


(a ) by any of the aforesaid person within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo person , . 
whichever period explrcs later ; 


Jalandhar, the 15th February 1983 
Ref . No , A . P . No. / 4029. — Whereas , I, J , L . GIRDHAR , 
bcing the Competent Authority under 
Section 269B of the Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , have rcason to 
believe that the immovable property, having a fair market 
value exceeding Rs. 25,000 / - and hearing No. as per schedule 
and situnted at Jalandhar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ollice of the Registering Officer 
Jalandhar on June, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
milkct value of the aforesaid property and I bave reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent Jonsideration therefor by 
moro than Alftoon por cont of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer an agreed to 
between the partics has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expression , uned herein un 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same moaning as givon 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the linbillty 

of the transferor to pay tax under the sald Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property Shop situated ai Romak Bazar, Jalandhar & 
Persons as mentioned in the registeration sale deed No, 2167 
of Junc , 82 of the Registering Authority , Tulandhar , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


J. L GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under Sub 
acction ( 1 ) of Section 2691 of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Dato : 15 - 2 - 1983 . 
Seal : 
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LIET WITHIN 


FORM No. J. T . N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Kasturi Lal S / O Raja Ram 
r / o H . No. N . N , 310 , Gopal Nagar , Jalandhar. 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Ashok Kumar S / o Amar Nath 
Pro 31 , Vijay Nagar , Jalandhar. 

( Transferee ) 
( 3 ) As S. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property , 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 15th February 1983 
Ref . No. A .P . No . 4030 . - Whereas, I, J, L, GIRDHAR , 
being the Compclont Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to bolievo that the immoy . 
ablo property having a fair market value oxceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. as per schedule situated at Jalandhar 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferrcul under the Registration Act. 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on Junc , 1982 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of tho 
property as aforesaid exceeds the apparçot consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con 
siderntion and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with tho objoct of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 

in the Oficial Gazette or a period of 30 daya from 
· the service of notico on the respective persou , 

whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said Immovablo 

property within 43 days from tho dato of tho pub 
lication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein , as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
rospect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property Shop 2 / 5 share N . K . 6 situated in Subzi Mandi, 
Julundhur & persons as mentioned in thc registration salt 
decd No . 1803 of Juic , 82 of thc Registering Authority , 
Jalandhar . 


(b ) facilitating the concealment of any lacomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J, L , GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Conimissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Soction 2690 of the said 
Act, I horoby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the isgue of this notice undot jub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :- - 


Date : 15 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM No . I. T . N . S . -- - 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Kasturi Lal S / O Raja Ram 
T /O NN - 310 , Gopal Nagur, Jalandhar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Hukman Devi Wio Amar Nath 
rio 31- Vijay Nagar , Jalandhar . 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No, 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property , 

( Person whom the undersigned knows 

to he interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objactions , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
potico in the Official Gazette or a poriod of 30 
days from the service of notice on the respoctivo 
persons, whichevor period expires later; 


Jalandhar, the 15th February 1983 
Ref. No. A . P . No. / 4031. — Whereas , I, J, L , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hercidaſter referred to 
As tho said Act ) , have reason to believo that the immovablo 
property, having a fair market value cxceeding Rs . 25,000 / 
and bosring 
No . as per schedule situated at Jalandhar 

( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
; has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said nstument of 
transfer with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


EXPLANATION - - The terms and cxprcssions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
und / or 


THĖ SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalment of any income of any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transtored for the 
purposes of the Indian Income-tex Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property Shop N . K . 6 ( portion ) situnted in Subzi Mandi, 
Jalandhar & persons as mentioned in the registration sale 
deed No . 2160 of June, 82 of the Registering Authority , 
Jalandhar . 


J . L , GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range . Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


E follow 


Dato : 15 - 2 - 1983 
Senl : 


Date: 15:2-1983 
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( 1 ) Shri Shiv Dev Singh s /o Ujagar Singh and Rajbir 

Singh r / o V . Kingra , Teh . Jalandhur . 
Singh rio V . Kingra , Teh . Jalandhar , 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) The Graduate Emp. Co -op . House Building Society , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Ltd ., Kingra . 

( Transferee ) 
(3 ) As S. No. 2 above. 

( Person in occupation of che property ) 

(4 ) Any other person intcrested in tho properly, 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME TAX 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

may be made in writing to tho undorsigpod : 
Jalandhar, the 15th February 1983 
Ref. No. A .P . No. , 1032. - Whceras, I, J, L . GIRDHAR , 

( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 
being the Competent Authority under Section 269B of the 

45 days from the date of publication of this notice 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 

in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
as the said Act ), have reason to believe that tho Immovablo 

the service of notice on the respective persona, 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 

whichever porlod expires later ; 
and bearing 
No as per schedule situated at V , Kingar 
( and more fully described in the Schedule annexed horoto ) , 

(b ) by any other person interested in the said immov 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 

able property , within 45 days from the dato of the 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 

publication of this notice in the Official Gazette . 
Jalandhar on June , 1982 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair markct value of the aforesaid property and 

EXPLANATION : — The terms and expressions used herein ag 
I have reason to believe that the fair market value of the 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 

shall have the same meaning 
therefor by more than fifteen per cent or such apparent con 

as given in 

that Chapter 
gidoration and that the consideration for such transferas 
agreed to betwcen the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


in ) tacilitating the redaction or ovision of the lindility 

of tho transforor to pay tax under the vald Act. 
in respect of any income arising from the trap for ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assols which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferte for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1997 ) ; 


Property land 24 Kls. 14 Mls , situated in V . Kingra & 
persons us mentioned in the registration sale deed No , 1551 
of June, 82 of the Registcring Authority . Jalandhar . 


J. L , GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , thereforo , in pursuanco of Section 2690 of the game 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under the sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 15 - 2 - 1983 
Send : 


m 


TI 
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( 1 ) Shri Pritam Singh S / O Ladhe Singh 
TO V . Wasiana Teh . Jalandhar , 

( Transferor ) 

( 2 ) Shri Narinder Kumar and Surinder Kumar Mehta 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

Ss / o Rum Parkash 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

1 /0 434 - L , Molel Town , Jalandhar. 

( Transferce ) 
( 3 ) As S. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

(4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigncd knows 

to be interested in the property ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Objections, if any , to the acquisition of the said property , 

may be made in writing to the undersigned : 
Jalandhar, the 15th February 1983 
Ref . No. A . P , No. /4023 . - Wheerag, I, J, L . GIRDHAR , 

(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 

45 days from the date of publication of this notico 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 

in thc Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablc 

the service of notice on the respective persona, 
property having a fair market value cxceeding Rs . 25 ,000 / 

whichever period cxpires lator; 
and 
bearing 
No , as per schedulc situated at V . Wariana 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 

(b ) by any other person interested in tho said immov 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

able property within 45 days from the date of the 
1908 ) in the office of the Registering Officer 

publication of this notice in the Official Gazette , 
at Jalandhar on June, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I HAVO roosoo to 
believe that the fair market value of the property as tortaald 

EIPLANATION : - The terms and expressions used herein » 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
fiftcen percent of such apparent consideration and that the 

shall have the game meaning as galven ip 
consideration for such transfer as agreed to between tho 

that Chapter. 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transſer with the object of : 


( a ) facilitating tho roduction or ovasion of the liabllity 

of the transferot to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1457 (27 of 1957 ) ; 


Property lan ! 4 Kls . 6 Mls , situated in V . Wariana & 
persons as mentioned in the regiytration salo deed No . 
1613 of June, 82 of the Registering Authority , Jalandhar. 


J . L , GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho sold 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice ander sub 
section ( 1 ) of Section 269 D of the said Act , to the following 
persons, namely : - - 


Date : 15- 2 - 1983 
Soal ; 
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= 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Pritam Singh S / O Ladhe Singh 
1 / 0 V . Wurian Teh . Jalandhar, 

( Transforor ) 
( 2 ) Shri Vijay Kumar Mehta S / O Ram Parkash 

r / o 434 - L , Model Town , Jalandhar . 
& Vijay Kumar S / O Lajpat Rni 
1 /0 Rly , Road , Nawan Shchar. 

( Transferoo ) 
(3 ) As S . No, 2 above . 

(Person in occupation of the proporty ) 
( 4 ) Any other person interested in the property. 

(Person whom the undersigned knowa 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said proporty 
may bo mado in writing to tho undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo portont, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 15th February 1983 
Ref . No . A .P . No./ 4034 , — Whereag , J, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomc- fax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding Rs. 
25 , 000 / - and bearing 
No . As per schedule situated at V . Wariana 
( and more fully described in the Schedulo annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Jalandhar on Junc , 1982 
for an appareat consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to beliovo that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the sald immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :-- - The terms and expressions used herein M 

are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the samo moaning as given 
in that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or ovanjon of the liability 

of tho transferor to pay tax under tho sald Act, in 
respect of any incomo arteing from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property land 4 Kis, 6 Mls. situated in V . Wariana & 
persons as mentioned in the registration sale deed No. 
2006 of June , 1982 of the Registering Authority , Jalandhar . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have got been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Insi 


Now , therefore , in purguanoc of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - soce 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Dato : 15 - 2 - 1983 
Scal : 


UI 
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( 1 ) Shri Prithi Pal Singh S / O Tirath Singh 
r / o V . Kingra Teh . Jalandhar . 

( Transferor ) 
( 2 ) The Punj Sheel Co - op , House Bldg. Society Lid . 
Kingra . 

( Transferec ) 
( 3 ) As S. No. 2 abovc . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other peison interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may bo made in writing to the undersignad 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


( a ) by any of the aforesaid pononi within a period of 

45 days from the duto of publication of this notic 
in tho Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notice on the rospectivo perions 
whichovor period expired later ; 


(b ) by any other person interated in the said Immov 

Ablo property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 15th February 1983 
Ref . No. A . P . No. / 4035 , - Whereas , I, J L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incothe-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( heroinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a falr market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
No, as per schedule şituated at V . Kingra 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
bas been transferred under the Rogistration Act , 1908 ( 16 
of 1908.) in the office of the Registering officer at 
Jalandhar on June , 1982 
for an apparent consideration which in less than the fair 
market valuo of the aforosaid property , and I havo toason to 
believe that the fair market value of the property a aforosaid 
exceeds tho apparent consideration therefor by moro than 
Afteca per cont of such apparont consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to betwocn the 
parties has not boon truly stated in the said instrument of 
trangfor with the object of 


BXPLANATION : 


The terms and expression usod heroin w art 
defined in Chapter XXA of the mud Ant 
shall have tho same meaningv iva 
that Chapter , 


· (1 ) facilitating tho roduction or vision of the liability 
of the transfaror to pay tax wodar 

Act , in 
rospoct of any income arising from the trofer ; 

d / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any income or 

any monoyt or other woh which have not been o 
which ought to be disclosed by the transferco for 
tho purposes of tho Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1997 ) ; 


Property land 22 Kis , 9 Mls , situated in V . Kingra & 
persons as mentioned in tho registration sale deed No. 2084 
of June , 1982 of the Registering Authority, Jalandhar . 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in PUNUADCO of Section 269C of the mid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforend property by the loguļ of this notico ander sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the auld Act, to the following 
DODOM , nunely : 
60 — 516 GI /82 


Date : 15 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM I. T.N .S . - 


NOTICE: UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Haripel Singh S / o Ujagar Singh 
1 / 0 V . Kingar Teh . Jalandhar 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Satinder Jit Kaur W / o Karamjit Singh 
1 / 0 33, .ajpat Nagar , Jalandhar . 

( Transferee ) 
(3 ) As S . No . 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersimed Know s 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Ol FICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE 

ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undonigood : 


Jalandhar, the 15th February 1983 


(a ) by any of the foresald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
tho sortico of notice on the rospectivo persons , 
whichover period expirer later ; 


( b ) by any other person interated in tho said immov 

able property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notico in the Official Gazotto . 


Ref. No. A . P . No. /4036 . -- Whereas, I, J. I.. GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to baliovo 
that tho immovablo property , having a fair market valuo 
crcceding Rs. 25,000 / - and bearing 
No, as per schedule situated at V . Kingra 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the orice of tho Registering Officer at 
Jalandhar on June, 1982 
for an apparent consideration which le loss than the fair 
nuárket valuo of the aforesaid property and I have rcagon to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer u agreed to batwoco 
the parties has not been truly stated in thọ gold instrument 
of transfer with the object of :-- 


perty the 


EXPLANATION : – The terms 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
sball HAVO tho samo moanlog at duen in 
that Chapter . 


(A ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the wld Act, in 
respect of any income arising from tho trupator; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Property land 15 Mlş , situated in V . Kingra & persons 
us mentioned in the registeration sale deed No. 2104 of June , 
82 of the Registering Authority, Jalandhar. 


( b ) facilitating thc conccalment of my incomo or by 

moncys or other assets which have not been os 
which ought to be disclosed by tho trangferoo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act 1957 ( 27 of 1957 ) ; . 


J, L , GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to tho following 
persons, namely 


Date : 15 - 2 - 1983 
Scal : 
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PORM I. T . N . S. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1 ) Sri Pithi Pal Singh $ /O Tirath Sing 
rlo V . King Toh . Jalandhar. 

( Transferor ) 
( 2 ) The Punj Shçel Co -op . House Bldg . Society Ltd . 

Kingra , through Sukhbir Singh , President of the 
Society . 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Pcrson whom tho undersigned knows 

to be interçsted in tho property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objetions, if any, to the acquisition of the said property 
inay be made in writing to the undersigned : 


Jalundhar, the 15th February 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of the notice 
in the Olcial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later ; 


Ref. No . A .P . No./ 4037. — Wheeras, I, J, L , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
focome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (horcinafter referred to as 
the said Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,0001 
and bearinz 
No. as per schedule situated at V . Kingra 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has boen transforrod under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 

1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Jalandhar on June , 1982 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market valuo of tho aforesaid property and I have ronson to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exccode the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for each transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from he date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 
Guzatto . 


EXPLANATION : - - The lcrms and expressions used hercin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning 13 given In 
that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transfer to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating tho concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Property land 22 Kls. 9 Mis situated in V . Kingra & 
persons as mentioned in the registration sale deed No. 2084 
of June , 1982 of the Registering Authority , Jalandhar . 


J. L , GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , theroforc, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice updor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : - . 


Date : 15 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNO 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) Shrimati Jagtar Kaur D / O Kartar Singh self and 

Mukhtar- ai -am of Narinder Kaur and 
Kultar Kaur D / O Kartar Singh 
r /o 579 , Model Town , Jalandhar. 

( Transforor ) 
( 2 ) Shri Parkash Dhir s / o Dhani Ram 
1 /0 21, Lajpat Nagar, Jalandhar, 

( Transferee) 
( 3 ) As S . No, 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to bc interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPELNIU ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Jalandhar, the 15th February 1983 


Objections, if any , to tho acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersignod : 


(a ) by any of the aforosaid persons within a perlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo porsons, 
whichovor porlod oxpires later; 


Ref. No, A . P . No. /4038 . – Whereas , I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority undor - Soction 269B of 
the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (horeinafter referred 
to as the said Act ), have rcason to believe that the im 
movable property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25, 000 /- and 
bearing 
No. as per schedule situated at V . Kingra 
(and more fully described in the Schedulo annexed heroto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
Jalandhar on June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market valuo of the aforesaid property and I havo 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
thorofor by moro than fifteen percent of such apparent 
consideration and that tho consideration for such transfer 
As agreed to between the partion has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of - 


b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - Tho terms and expressions used horein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho same meaning as rivere 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the said Act , In 
respect of any incomo arising from tho transfer; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by thọ transferce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


Property land 4 Kly, situated in V . Kingra & persons as 
mentioned in the registeration sale deed No . 2291 of Jung , 82 
of the Registering Authority , Jalandhar , 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this potice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 15 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shrimati Jastar Kaur D / O Kartar Singh self and 

Mukhtiar- - i-am of Nariader Kaur widow and 
Kultar Kaur urf Karter Kaur D /o Katar Singh 
rlo 579 , Model Town , Jalandhar . 

( Transferol) 
( 2 ) Shri Manjit Singh S / o Mela Singh 
1 / 0 4 -Model Town, Jalandhar. 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( + ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the properly ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

13 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servicc of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 15th February 1983 
Ref. No. A . P . No. / 4039 , - Whereas , I, J, L . GIRDHAR , 
bcing the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-lu Act, 1961 (43 of 1961) (baroinafter referred 
tou the cald Act ) , have reuron to bellove that tho 
immovable property , having a fair market value exceedlog 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No, us per schedulo situated at V . Kingra 
( and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jalandhar on June, 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I havo rcason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
tho partics has not been truly stated la the said instrument 
of transſer with the object of : 


(b ) by any other person interested in tho said immov 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein 25 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same moaning us given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovulon of thip liabulty 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitatiog tho concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act , 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1937 ( 27 of 1957 ) ; 


Property land 4 kls . situated in V . Kingra & persons as 
mentioned in the registration sale deed No. 2804 of June , 82 
of the Registering Authority , Jalandhar , 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho igsuo of this notice under sub -gec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Dato : 15 - 2 - 1983 - 
Seal : 
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FORM I . T . N . S . 


(1) Skt. Moda W & /o Norsk Chand 

through at Narnio R / O Shastri Market, 
Kot Kapura . 

( Transforor ) 
( 2 ) Smt. Baljit Kuur . W / O Malkiat Singh 
R / o Kothe Warring , Kot Kapura , 

( Transferco ) 
( 3 ) As per S . No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person. 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 - D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections , if any , to tho acquisition of tho uid property 
may be made in writing to the undeniqnod 


Jalandhar, the 15th February 1983 


( a ) by any of the aforoald porkode within a period of 

45 days from tho date of publication of this notion 
in tho Oficial Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persong 
whichovor period opinw later , 


(b ) by any other ponon intorastod In the said imunov. 

ablo proporty within 45 days from the date of the 
publication of this notice bu tho Omcial Gazette . 


Ref . No. A .P . No. / 4040 . — Whcreas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 369B of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to u tho sald Act ) , havo rouson to bollovo that tho Immov 
ablo property , having « fair martot nila . oxcrodlog 
Rs. 25, 000 / - and bearing . 
No , as per schedule at V . Kol .Kapura 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Faridkot in Junc , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
. consideration for such transfer us agreed to betwocp tho 

parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the ammo meaning as glved in that 
Chuptor . 


( a ) facilitating the reduction or ovulon of the Hability 

of the transforor to pay tax onder the wall Act in 
respoct of any inomo arting from the reader; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoalment of any income or any 

monoys or other wote which have not born or 
which ought to be disclosed by tho transferoo for 
thọ purposes of the Indian Income-tax , Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the mid Act , or the Walth - tas 
Am 1957 (37 1937 ) , 


Property 32 Kls . 9 Mly . situated at V . Kot Kapura & per 
sons as mentioned in the registration sal deed No. 1092 
of June , 82 of the Registering Authority , Faridkot, 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistapt Commissioner of Income- tax 

Acquisition Rango , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I boroby initiate progcodlaps for tho Lequbition of the 
aforesaid property by tho lasuo of this notice under nub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow . 
ing penoni, namely : 


Dato : 15 - 2 -83 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMF 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sh . Narnam Singh S / o 

Sh . Bachan Singh , Jewellers , Hospital Bazar, 
Bhatinda Mukhtiare -am of Baldev Raj/ Booya 
ratna -Sachathmakul S / o Moola Mall ( Singh ) Si o 
Gopal Das ( Singh ) , 16 -Sukhumrit, 501 - 24 , Bengkok , 

Transferor ) 
( 2 ) Shakti Bihar Co -operative House Building Society 
Itul ., Bhatinda & its Members, 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr . No . 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado la writing to the anderimod : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar , the 17th February 1983 
Ref . No. A . P . No. / 4041. - Whereas , I, 
J. L . GIRDHAR 
belng the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) Choreinafter referred 
to as the sald Act ) , havo roon to bellovo that the in 
movablo property , having fair market valuo ozcoodiny 
Rs. 25,000 / - and bearing No. 
As per scheduled situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedulo innered hartto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer at 
Bhatinda in Junc , 1982 - 
for an apparent consideration which is loss than the falr 
market valuo of tho aforesald property and I have reason to 
believe that the fair markot value of the property as afore 
tald exceeds the apparent consideration therofor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to botwcon 
tho parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforoşald persons within a perlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notico on tho respective persons , 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the old lmmer . 

Ablo property , within 45 days from the dato of tho 
publication of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

aro dofined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall hayo the samo meaning we given 
in that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or avasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
roupact of my income arising from the transfor , 
and /or 


THE SCHEDULE 


(1 ) facilitating the coposalmont of ury How a ny 

nioncy : or other assets which bAVO not been or 
which ought to be disclosed by the transforço for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho sald Act , or the Wealtb - tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as montioned in tho Registration 
salo doed No. 1575 of June , 1982 of the Registering Autho 
rity , Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Rouge , Jalandhar. 


Now , therefore , in pursuanco of Soction 269C of the mid 
Act, I hereby initiato proceedings for the acqulsidon of the 

foresaid proporty by the lawo of this notion under rub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 17 -2 -83 
Seal : 
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ITII 


DI 


FORM ITN 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME -TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sh . Harnam Singh S / o Bachan Singb , 

Jewellers , Hospital Road , Bhatinda Mukhtiare - am 
of Smt, Kartar Devi Wd / o Harbans Lal 
S / o Moola Mal. 

( Transferor ) 
(2 ) Shakti Bihar Co-op . House 
Building Society Ltd . Bhatinda . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per S . No. 2 above. 

( Person in Occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person , 

(Person whom tho undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this. cotico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho servico of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 17th February 1983 
Ref. No . A .P . No ./ 4042. - Whereas, I, 
J. L , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act") , have reason to believo that the immov 
able property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 /- and bearing No . 
29 per schedule situated at Bhatinda 
( and moro fully described in the Schedule annexed 
hieroto ) , bas been transferred under the Registration Act , 
1908 ) ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinder in Junc , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by MOTO 
than fifteet per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer og agrood to botwoon 
tho partios has not been truly stated in the bald lastrument 
of transfer with tho object of - 


( b ) by any other person interested in tho said Immov 

ablt property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notico in the Official Gazetto , 


EXPLANATION -- The terms and expressions used herein 

as aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same moaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No . 1576 of June 1982 of the Registering Autho 
rity , Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this noties under yub -sec 
tion ( 1) of Section 269D of the said Act , to the following 
ing persons, namely — 


Date : 17 -2 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS. - - theme 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Sh . Durga Das S / o Moola Mal 

( Singh ) S / o Gopal Duss ( Singh ) 
66 - Goodman Road , Singapore , 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . Shakti Bihai Co - op . House 
Building Society Ltd ., Bhatinda . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per S . No. 2 above. 

(Person ju oculipution of the property ) 
( 4 ) Any other person . 

Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the andenlgned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 171h February 1983 
Ref . No. A . P . No./ 4043 . — Whereas, I, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , hove reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No, us per schedulc situated at 
Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Regis 
tration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Bhatinda in June 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property As aforcgald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the gald instrument of 
transfer with the object of : - - 


(a ) by any of the aforesaid porrons within a period 

of 45 days from the dato of publications of this 
notice in the officia Glazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever perlod expires later ; 


( b ) by any other person intercated in the said 

immováble property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION :-- The terms and expression used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be dlaclosed by the tranforce fo : 
the purposes of the Indian Tacome- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale decd No . 1577 of June , 1982 of the Registering Autho 
rity , Bhatinda , 


J. L . GIRDHAR , 

Compctent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the suid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons , namely : 
61 - 516GI/ 82 


Date : 17 - 2 -83 
Sent : 
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FORM ITNS 


a 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sh . Bhatinder Singh S / o 

Sh . Harnam Singh , Jewellers , Hospital Bazar, 
Bhatinda . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shakti Bihor Co-op . House 
Building Society Lid ., Bhatinda . 

( Tmnsferco ) 
13 ) As per S . No . 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Jalandhar, the 17th February 1983 


LU 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons 
whichever period expires later; 


(b ) by way other person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No. A .P . No. 4045 . - Whereas, 1, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
lncome-lax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , bavo rçason to believo that the immov 
Able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 /- and bearing No . 
As per Schedule situated at 
( and more fully described in the schedulo annexed hereto ). 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Bhatinda in June 82 
for ao apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
ciceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the samo moaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, iD 
rospect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facllitating the concealment of any incomo or any 

money or otber Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforc , for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the sajd Act, or the Wealtb - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons 43 mentioned in the Registration 
salo dead No. 1579 of June , 1982 of the Registering Autho 
rity , Bhatinda . 


J . L . GIRDHAR , 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Scction 269D of the said Act , to the folllow 
og persons, namely - 


Date : 17 - 2 -83 
Seal : 
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FORM LT. N .S . 

( 1 ) Sh . Amarinder Singh S / o Harnam Singh 
Jewellers, Hospital Bazar , Bhatinda . 

( Tracforor ) 

( 2 ) Shakti Bihar Co -op , House 
NOTICE UNDER SECTION 260- D ( 1 ) OF THE 

Building Society Ltd , Bhatinda . 
INCOME TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No . 2 above. 

(Person in occupation of tho property ) 

( 4 ) Any other person . 
GOVERNMENT OF INDLA 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in tbo property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this podem 
in tho Oficial Gazette or a period of 30 dan 
from the service of notice on tho respective person , 
whichever period oxpiros fator, 


Jalandhar , the 17th February 1983 
Ref. No. A . P . No. / 4046 . Whercas, 1, 
J . L , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and 
bearing No . As pet scheduled situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the Oflice of the Registering Officer at 
Bhatinda in June , 1982 
for an Apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been trully stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used berein ag 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the samo meaning is given 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , 
in respect of any income arising from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneyg or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons us mentioned in the Rezistratlan 
sale deed No . 1580 of June 1982 of the Registering Autho 
rity , Bhatinda . 


J . L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby ipitiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing person , namely : 


Date : 17 - 2 - 83 
Scal : 
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FORM ITNS -- - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shanti Devi Wd / o Rangu Ram 
R / o Multaina Road , Bhatinda , 

( Trapsferor ) 
(2 ) Tejinder Singh , Karamjit Singh 

Ss / o Baldev Singh Sio Sucha Singh , 
Kothi Sucha Sinih Back Side of Thermal 
Colony, Bhatinda Lakhbir Kaur Wd / o 
Sukhdev Singh V , Gogindgårh . 

( Transferec ) 
( 3 ) As mer Sr . No . 2 above. 

( Person in ( ou llpation of the property ) 
( 4 ) Any other person , 

(Person whom the undersigned know 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objcctions , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Jalandhar, the 15th February 1983 
Ref. No. A .P . No. / 4047. — Whereas , I, 
1 . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 209B of 
the Incomc- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the in 
movablo property having . fair market valuo cxccoding 
Rs . 25, 000 / and 
bearing .No . as per schedule situated at Bhutindo 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under thc Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering 
Officer at Bhatinda in June 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
soid cxcoeds the apparent consideration therefor by more 
than fitteen per cent of such apparent consideration and that 
to consideration for such transfer an agreed to between the 
parties has not beon truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of the notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person intercsted in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and oxpressions Uned herein u 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
at that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Aot, la 
respect of any income arising from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persofis as mentioned in the Registration 
sule deed No. 1931 of June , 1982 of the Registering Autho 
sity , Bhatinda , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other asscts which have you been of 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tu 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J . L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C at the said 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notico vader jub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act , to the follow . 
ur persons, namely : 


Date : 15 - 2 -83 
Soal : 
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1 


21. . 


. 


! ! 


FORM 


I. T . N . S . . . . . 


( 1 ) Ghanshum Dass & Ramji Dags 

Ss / o Rangu Ram R / o Multaina Road , 
Bhatinda . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Sh . Tejinder Singh , Karamjit Singh 

Ss / o Baldev Singh S / o Sucha Singh 
Kothi Sucha Singh Back Side of Thermal 
Colony, Bhatinda . 
and Lakhbir Kaur Wdo Sukhdev Singh 
S / o Kartar Singh Vilí. Gobindgarh . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per S . No. 2 above 

( Person in occupation of the property ) 
( + ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


Obpections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undervigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGF, JALANDHAR 

Jalandhar, the 15th February 1983 
Ref . No . A .P . No./ 4048. — Whercas, 1, 
J. I. . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property baving a fair market valuo otcecding Rs. 25 ,000 / 
bearing No. As per schedule situated at 
Bhatinda 
( and more fully described in the Schedulo annoxed bereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Bhatindi in June 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
milket valuc of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the feir market value of the property as aforo . 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to bet 
ween the parties has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid person within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho arvico of notice on the respective persona , which 
ever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the sald iminovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION - The terms and expressions used herein 21 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, and shall have tho samo moaning as 
riven in that Chapter. 


( a ) facilitating tho roduction of evasion of thao llability 

of the transforor to pay tax under the bald Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating tho concealment of any income of my 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be diaclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Pansity and persons 15 mentioncd in the Registration 
sale deed No , 1934 of June 1982 of the Registering Autho 
rity , Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- ta > 

Acquisition Range , Jalandhar, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269 - C of tho jald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
alorçatd property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gald Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 15 - 2 - 83 
Scul : 
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TIIN TILI 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269 - D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Ghansham Dass & Ramji D4168 

Ss / o Rangu Ram , Multaina Road , 
Bhatinda . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . Tejinder Singh , Karamjit Singh 

Ss , o Baldev Singh , Kothi Sucha Singh , 
Back side of Thermal Colony , 
Bhatinda . 
Lukhbir Kaur Wdlo Sukhdev Singh $ / o Kartar 
Singlı Vill, Gobindgarh . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per S . No. 2 ubove . 

( Person in occupation of the property ) 
14 ) Any other person . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undenigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the dato of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the servico of notice on the respectivo 
persons, whichever period expire later . 


Jalandhar , the 15th February 1983 
Ref. No. A .P . No.: 4049 , — Wheroag, I, 
J , L . GIRDHAR , 
being the Competont Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act") , have reason to believe that the immovable 
property having a fair Maſket value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No . As per scheduled situated at 
Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
-1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Ollicer at 
Bhatinda in Junc , 1982 
for an apparent consideration whicb is less than the fair 
market value of the aforosaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer Ag agreed to between tho 
partios has not been truly stated in the sald Instrument of 
transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immoy . 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in this Official Gazette . 


. 
. 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used heroin u 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning ag glven in 
that Chaptor 


fa ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax undor tho said Act, in 
roopact of way incomo arising from the transfer ; 
und / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other aseets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposcs of the Indian Income- tax Act, 1922 
.( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 
Property and persons os mentioned in the Registration 
sale deed No. 1935 of June , 1982 of the Registering Autho 
rity , Bbatinda , 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of the snid 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under 
Sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
followlog persons, namely ; 


Date : 15-2-83 
Seal : 
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1 


- 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(1 ) Savinder Singh S / o Gulzar Singh & 

P / A Mohinder Kaur, Ragwant Kaur 
D : / o Gulzara Singh , Bhatinda . 

( Tranaferor ) 
( 2 ) Smt. Narinder Pal Kaur W / O 
Surjit Singh V . Nahianwal. . 

( Transfcree ) 
( 3 ) As per S. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undenigand 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publications of this notice 
in the Oficial Gazetto or period of 30 days from 
the vrvico of notico on the repoctive persona , 
whichever period oxpira lator; 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 15th February 1983 
Ref. No. A . P . No. / 4050 .- -Whercas, 1, 
J. L GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Açt ) , have reason to believo tbat the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No, as per schedulc situated at Bhatinda 
(and mure fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office or the Registering Officer at 
Bhatinda in Junc , 1982 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe tbat the fair market value of the property As afore 
Baid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of ! - 


(b ) by any other person intorested in the said Immor 

ablo property within 45 days from tho date of the 
publication of this potico in tbo Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin AS 

aro dofnod In Chaptor XXA of the mid Ant 
xhall have tho hn , monning u dvor la that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


Proporty and persons as mentioned in the Registeradon 
gale derd No. 1963 of June , 1982 of the Registering Autho 
rity , Bhatinda , 


( b ) facilitaing the conccalment of any income or 

Any moncyı or other gets which bave not 
1 , "prior which ought to be disclosed by the 
transferee for the purpogcp of the Indian Income- tax 
Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act or the 
Wqalth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR, 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 2600 of the said Act, to the following 
person , amely : - - 


Date : 15 - 2- 83 
Seal : 
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THI 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


(1 ) Sh, Pritam Singh S /o Kunda Singh 
Bhatinda . 

( Transferor ) 
12 ) Sh . Raghubir Singh S / o Mal Singh 

Rampura Phool. 
2. Mukhtiar Kaur W / 0 Ranjit Singh , 
Rampura Phool . 
3 . Balbir Singh S /o Chanan Singh 
Ro Rampura Phool. 

( Transferre ) 
( 3 ) Ay per Sr. No . 2 above . 

( Person in occupation of the property 
( 4 ) Any other person interested in the properly . 

( Person whom the undersigned knows to 

be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underrigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 17th February 1982 
Ref. No. A .P . No. / 4051. — Whercas , 1, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
bearing. No. As per schedule situated at Bhatinda 
(and moro fully described in the Schedule annexed bercto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Bhatinda in June 1982 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bolleve that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration thorefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such , transfer as agreed to between the 
parties has not beca truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this gotico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichevor period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from tbe date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — Tho torms and cxpressions used horein : 

no dofinod In Chapter XXA of tho said Act, 
shall have tho amo moaning y ven lo 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax undor tho said Act, in 
respect of any incomo arising from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been oi 
wbich ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property Ankl. persons as mentioned in the Registration 
sale dced No . 1975 of June , 1982 of the Registering Autho 
rity , Bhatinda. 


J . L , GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , therefore, in puruance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
gection ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely ; 


Date : 17 - 2 -83 


Seal : 
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- IIHTOTI 


· FORM ITNS 


( 1 ) Sh . Pritam Singh S /o Kunda Singh 

Bhatinda . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Smt. Harbans Kaur Wo My Singh 

2 . Mukhtiar Kaur W / O R :uijit Singh 
3. Harpal Singh S / o Ajmer Singh 
R / O Rampura Phool. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr . No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows to 

bc interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of tho said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


(a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notic . 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong 
whichever period cxpires Lator ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Julandhar, the 17th February 1983 
Ref. No . A . P , No. / 4052 . - Whereas, I, 
S. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) have reason to believe that the lm 
movable property , having a fair market valuo occoding 

Rs. 25,000 / - and 
bearing No. As per Schedulc situated at 
Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexod hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhutinda in June, 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds tho apparent con 
sideration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that tho consideration for such 
transfer as agreed to betwoon tho partia has not boon truly 
stated in the said instrument of transfor with the object of: - 


( 6 ) by any other person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION 


---- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning xu gives 
In that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the eld Act In 
respect of any income arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Property and persons 125 nientioned in the Registration 
sale deed No . 1976 of June , 1982 of the Registering Autho 
rity , Bhatinda . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -taux 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


J. L , GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspocting Assistant Commisionor of Income tax 

Acquisition Rango , Jalandhar . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice ander sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho follow 
ing persons, namely :-- 
62 - --516GT/ 82 


Date : 17 - 2 - 1983 
Scal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269DTI ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1) Sh . Boota Singh S / C Hazoora Singh 
R / o Kapur Basti, Barnala Road , Bhatinda , 

( Transferor ) 
(2 ) Gurtej Singh S , . Balwant Singh 

Danewal 
2 . Virender Singh & Tejinder Singh 
Ss / o Baldev Singh 
R / o Vill. Doomwali near Dabwali . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr . No. 2 above. 

( Person in occupation of tho property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property , 

( Person whom the undersigned linows to 

be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
mey bo made in writing to the undon pod : -- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 17th February 1982 
Ref. No. A .P . No. / 4053. - -Whereas, 1, 
J . L . GIRDHAR , 
being the competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( heroinafter referred to 
~ tho said "Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , baving a fair mørket value exceeding Rs. 25, 000 / 
and 
hearing No. As per schedulc situated at 
Bhatinda 
(and more fully described in the schedule anazod bereto ), 
has been transferred 
under the Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office 
of the Registering 
Officer at Bhatindy in June 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of Auch apparent consideration and 
that the consideration for such transfor as agtoed to between 
the parties has not been truly stated in tho said instrument 
of transfer with the objoot of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this rotico 
in the Oficial Gazette or a porlod of 30 days from 
the servico of notice on the respective person , 
wbichover period expires later ; 


( b ) by any other portion Interested in the said immor 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Orcial Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and a predloge wod heroin u 
are defined la Chapter XXA of tho sald 
Act , shall have the samo meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) ( clitating the reduction of myruion of tho Ilabiltiy 

of the transferot to pay tax under the said Act , to 
respect of any income ariring from the transfer , 
ilor 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No . 2004 of June, 1982 of the Registering Autho 
rity , Bhatinda , 


( b ) facilitating the concealment of any income or Loy 

moneys or other arets which have not boen of 
wbich ought to be disclosed by the triosferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range , Jolandhar . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hcrely initiate proceedings for the acquisition of the 
if Desaid property by the issue of this notice under sub - sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : - , 


Date : 17 -2 - 1983 
Seal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Sh . Angrej Singh S / o Jallour Singh 

C / o Guru Nanak Cold Store , Bibiwala 
Road , Bhatinda . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh , Bant Singh Sio Chatter Singh 

Vill. Sema Kalan 
and Dhani Ram Slo Ishar Ram 
Bhatinda . 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr . No. 2 above. 

(Person in occupution of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows to 

be interested in thc property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd : 


Jalandhar, the 17th February 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Ref. No, A . P . No . / 4054 ,- Whereas, I , 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act. 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referrcd 
to as the said Act ) , havo retuon to beliove that the immov 
able property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25,000 / - und 
bearing No . As per schedule situated at 
Bhatinda 
( and more fully described in the Schedulo annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the offcc of the Registering 
Officer at Bhatinda in June 82 
for an appaļent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have rcason to believe that tho falr market valdo 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration und that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from thc date of the 
publication of this notice in the OMcial Gazette . 


EXPLANATION : - The times and exprcssiony Usçd beruni 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovulon of tho liability , 

of tho transferor to pay tax under the mid Act, lo 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income, or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons its mentioned in the Registtation 
sale deed No. 2008 of June, 1982 of the Registering Autho 
rity , Bhatinda . 


J . L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Jospecting Agelstant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiuto proceedings for tbe acquisition of the 
ufortbaid property by the issue of this notice under sub - rec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the strid Act to the following 
persons, namely : 


Date : 17 - 2 - 83 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Jugraj Singh S / o Sucha Siogh 
Mchna Mohalla , Bhatinda . 

( Transferor) 
( 2 ) Jagmohan Singh Gill, 

Satinder Kaur, Kuldip Kaur, 
Gurmit Kaur & Adarsh Kaur 
Children of Harsharan Singh Gill R / O 
Bagha Purana Teh . Faridkot. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr . No. 2 above . 

(Person in occupation of thc property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows to 

be ipterested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST.. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar , the 17th February 1982 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : -- 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. A .P . No./ 4055. — Whereas , I, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
25 ,000 / - and 
bcaring No. as per schedule situated at 
Bhatinda 
(and morc fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 

1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Bhatinda in June 1982 
for an apparent consideration which is less that the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property 
As aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between tho parties has not been truly stated in tho said 
instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other petson interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in tho Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall havo the same meaning is given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho Hability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act , in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons aş mentioned in tho Registration 
sale deed No . 2036 of June , 1982 of the Registering Autho 
rity , Bhatinda . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissloner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the 
following persong, namely : 


Date : 17 - 2 - 83 
Seal : 
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ILIIT 


. . . . _ _ WID 


.. 


FORM I. T. N .S . - - - 





NOTICE UNDER SECTION 269 ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Smt. Pushpa Devi D / 0 Dina Nath 
R / o Ferozepur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Sml. Nirmala Devi Wo Ram Parkasb 

and Bima Devi W / O Mohinder Lal 
R / o Bhatinda . 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr . No . 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows to 

be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of th ” said property 
may be made in writing to the underligned , 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichovor poriod expiros later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 17th February 1982 
Ref . No . A . P . No. / 4056 . — Whereas , I, 
J. J . GIRDIAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding Rs. 
Rs. 25000 / - and 
bearing No. As per schetlule situated at 
Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule wonexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering 
OMcer at Bhatinda in June 82 
for an apparent consideration which is lou than the fair 
market value of the aforesaid property and I have 
rcason to believe that the fair market value of the property as 
Aforesaid exceeds tho apparent consideration therofor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer AŞ agreed to 
between the parties hus not been truly stated to the 
instrument of transter with the object of : - - 


( b ) by any other person intercated in the said immovablo 

property , within 45 days from tho dato of the public 
cation of this notice in the Omelal Gazotto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein 83 

are defined in Chapter XXA of tho said Act , 
shall have tho samo meaning u rivon in that 
Chapter 


(a ) facilitating tho reduction or ovasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 


THE SCHEDULE 


Property and persons in mentioned in the Registration 
Salc decd No. 2041 of June , 1982 of the Registering Autho 
rity , Bhatindaz , 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purpose of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L , GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jalandhur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property hy the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act , to thọ follow 
ing penons , namoly : 


Date : 17 - 2 - 83 
Seal : 
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o 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Harnam Singh S / o Bachan Singh 

P / A of Kartar Devi W /O Harbana Lal 
Slo Moola Mal 
R / O 66 , Goodman Road , Singapore . 

( Transferor ) 
(2 ) Shakti Bihar Co -op . House Building Society Ltd ., 
Bhatinda . 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr . No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigoed knows 

to be intoreştant in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISTIION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 17th February 1983 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be in writing to tho undertigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
cver period expires later; 


Ref. No, A . P . No. 4057. – Whercas, I, I , I , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- lax Act, 1961 (43 of 1961) ( hercinafter roferred to 
ag the suid Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fail market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - und hearing No . + 
As per Schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been liansferred under the Registrution Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ofice of the Registering Ollicer at 
Bhatida on June 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rcason to 
believe that the fuir market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer a9 agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immoy 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
sball have the same meaning as given . in 
that Chaptor, 


( a ) facuitatiog to reduction or ovulon of the flability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, lo 
respoct of any incomo prising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons us mentioned in the Registration sale 
deed No . 2062 of June , 1982 of the Registoring Authority , 
Bhatinda . 


(b ) facilitating the concealment of any inconó or any 

monoys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpotes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - bau 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Rango , Jalandbar 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of tho nid 
Act , I bereby initiate prococdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor ob 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 17 - 2 - 1983 
Seal : 
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- 
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FORM ITNS 


NOTICĘ UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Haram Singh S / o Bachan Singh 

PA of Kartar Devi W / O Harbans Lal 
S / o Moola Mal 
R /O 66 , Goodman Road , Singapore . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shukti Bihar Co -op . House Building Society Ltd ., 
Bhatinda , 

( Transferec ) 
2 As per Sy No . 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undeisigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Jalandhar , the 17th February 1983 


1 


7 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective perious , 
whichever period expiros later; 


Rof . No. A . P . No.: 4058 . — Whereas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe 
that the iminovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
Ag per Schedule situated at Bhatinda 
(and mnoro fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has boon transforred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda in lunc , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :-- - 


( b ) by any other person interested in the said immov.. 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION : — The terins and axpronsions used 

herein as are defined in Chapter XXA of 
the said . Act, shall have the same meaning 
as glven in that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of tho llability 

of the transferor to pay tax under the said act , in 
respect of any income arising from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( 1 ) facilitating the componimmt of my toomo or any 

money or other wote walch have not boga or which 
ought to bo disclosed by the transfereo for the 
purpose of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the gald Act , or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 17) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration salo 
deed No. 2063 of June , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


T . L . GIRDILAR 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
porrons, napoly - 


• 2071 of the said Act, to the following 


Date : 17 - 2 - 1983 
Scal : 


Date : 17-2-1983, 


-WSCHMITT SIT - - 


6342 THE GAZETTE OF INDIA , MARÒH 26 , 1983 (CHAITRA 5 , 1905 ) ( PART III — S & C , 1 

IMRAT HAI - YSTANSLITICS 
FORM I. T .N .S . 

( 1 ) Shri Harnan Singh S / o Bachan Singh 

P / A ot Baldev Raj Slo Moola Mal ( Singh ) S / o 
Gopal Dass 16 - Sukhumrit Road , SH -24 , Bangkok , 
Thailand . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ; Stakli Bikai Cu -op . House Building Society Ltd ., 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Bhatinda . 

( Transfereo ) 
( 3 ) As per St. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to te interested in the property ) 


Objections, if any , to tho acquisition of the said proporty 
inay be made in writing to the undersignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


( a ) by any of tho aforeunid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notic 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons, 
whichever period expiros later ; 


( b ) by any other person interested in the raid oma 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Oficial 
Gazetto . 


Jalundhar, the 17th February 1983 
Ref. No. A .P . No, 4059 . — Whereas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believo that tho immov 
able property , having fair market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and 
bearing No . 
As per Schedule situated at Bhatnda 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has beon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on June , 1982 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
markct valuo of tho aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of tho property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as Agreed to 
betwocn the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used horoin us 

apo defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning is given in 
that Chapter 


(n ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax undor the said Act, in 
respect of any income arleing from the treater : 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other asseta which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transfered for 
tho purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Propcity and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No. 2064 of June , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda. 


J, L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jalanchar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proccodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following persons , gamely : 


Date : 17 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS - .. 


NOTICE UNDER SECTION 269 - D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Jit Singh S / o Kunda Singh 
Bhucho Mandi. 

( Traasferor ) 
( 2 ) Smt. Nirmalat W /O Sham Lal 

Bhatinda 
C / o Bastani Tal Coy ., Sirki Baza , 
Bhatinda 

( Transferçe ) 
( 3 ) As per Sr . No. 2 above, 

( Person in occupation otthe property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the endersigned knows 

to be interested in the property ) 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in wſiting to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ICQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar , the 17th February 1983 
Ref. No. A . P . No. 4060 , - Whereas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
19 the sald Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 - and bearing. No. 
As per Schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in tho Schedule annexed boreto ) , 
har been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
Bhatinda in June . 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
wid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwoen the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 day , from the date of publication of this notico 
In tho Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later , 


( b ) by any other penon interested in the said immov 

abla property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION : — The terms and expressions used bergin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act , la 
rospect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other Asets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of tho Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in tlie Registration sale 
deed No . 2073 of June , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda , 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jalardhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269 Cof the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of tbis notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , Anmoly : 
53 — 516 GI /82 


Date : 17 - 2 - 1983 . 
Seal : 


63 44 


THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 26 , 1983 (CHAITRA 5 , 1905 ) 


[PART III - SEC . 1 


LCIO 


- 


CITOTOO OMOI . OIT 


DIDIE 


TCCXJDTW .T 


WITT 


IL -LI - NILA 


FORM ITNS 


NOTICE UNUDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Prem Sagar Sharma S / o Daryaditta 

R / o 22 , Tugore Garden , 
Jalandhar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Haripal Singh S / 0 Labh Singh 

R / O WD - 122, Ali Mohalla , 
Jalandhar 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr . No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned ,nows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
• in the Official Gazette or a period of 30 days 

from the service of notice on the respectivo persons 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 17th February 1983 
Ref. No. A .P . No . 4061. – Whereus, I , J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority undor Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
10 as the said Act ), have reason to believe that the immov 
able property having a fair market valuo excecding Ra, 
25 , 000 / - and bearing No . 
As per Schedule situated at Makscoopur 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Jalandhar on Junc , 1982 
for an upparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen por cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 49 
agreed to between the partios has not boon truly stated in the 
suid instrument of transfer with the object of - - 


ibi by any other person interested in the said imenov 

ablc property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


FXPLANATION : The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same mesning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or onslon of the liability 

of the transferor to pay tax under the vald Act, in 
respect of any income rising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property land 1 Kl. situated in V . Maksoodpur and persons 
is mentioned in the Registration sale deed No. 2015 of 
June, 82 of the Registering Authority , Jalandhar . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
lospecting Assistant Commissioner of Jacome- tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - sec 
lion 11 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons namely :-- - 


Date : 17 -2 - 1983 . 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (I) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Mukhtiar Singh S /o Pala Singh 

Baldev Singh S /o Gurbachan Singh 
R /o Basti Nanksar, Faridkot. 

( Transferor ) 
(2 ) Smt. Gurmel Kaur W / Kuldip Singh 

Gali No . 9 . Dogar Basti, 
Faridkot, 

( Transferco ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if my, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette of a period of 30 days from 
the service of gotice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar , the 17th February 1983 
Rcf. No. A . P . No. 4062 . - Whereas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) (bercinafter referred to 
us the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value excecding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
As per Schedule situated at Faridkot 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
faidhot on Sune, 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have reason 
10 believe that the fair market valuc of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
ilſteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in tho said instrumeut of transfer 
with the object of ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

uble property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazetto 


EXPLANATION - - The terms and cxpressions used hereu 29 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning us given , 

in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or ovision of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income of 

any moneys or other assets which have got 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income- tax 
Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property land 35 Kls . 2 Mls . situated in Faridkot and 
Person as mentioned in the Registration sale deed No. 1615 
of June, 82 of the Registering Authority, Faridkot. 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act , I hereby initiate proceddings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to tho following 
persons, namely : 


Date : 17 - 2 - 1983 
Seal : 
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- ame 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Mukhtiar Singh S / o Gurbachan Singh urf 

Gurcharan Singh and Mohinder Singh 
S / o Pala Singh 
R / o Basti Nankgar, Faridkot, 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Gurmel Kaur W / o Kuldip Singh 

R / o Gali No. 9 , Dogar Basti , 
Faridkot. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigncd knows 

to he interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the paid property 
· may be made in writing to the undersigned : 


(A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 day from the date of publication of the Dotlet 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the sorvice of notice on the respectivo perrom 
whichover poriod ospiros lator , 


Jalandhar, the 17th February 1983 
Ref. No. A . P . No, 4063 . - Whercas, I, J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , ( hereinafter referred to as 
the said Act ) have reason to believe that the immovable pro 
perty, having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 /- and 
bearing No . 
As per Schedule situated at Faridkot 
( and moro fully described in the Schedalo Annexed 
Thereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Faridkot on June, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho 91d instrument ou 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov . 

able property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as 
given in that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or ovision of the Hability 

of the transforor to pay tax under the wald Act , in 
respoct of any incomo arising from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Property land 35 Kls . 2 M9, situated in Faridkot and 
Pcrson as mentioned in the Registration sale deed No . 956 
of June, 82 of the Registering Authority , Faridkot . 


( b ) facilitating the concealment of any incon , or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the treasferes for the 
purposes of the Indian Income- tar Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tex 

Acquisition Rango , Jalandhar 


Now , thereforc , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the Aid Aøt, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 17- 2 - 1983 . 
Scal : 
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FORM . I . T . N . S . - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(1 ) Shri Lakha Singh , Kashmir Singh and Wazir Singh 

SS / o Sadha Singh 
R / o Basti Nanksar, Faridkot. 

( Transferor ) 
12 ) Shri Balhar Singh S /o Jarnail Singh , 
R / o Feroze Shah ( Feru Sheher ) . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property , 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE . JALANDHAR 

Jalandhar , the 17th February 1983 
Ref. No. A . P . No . 4064. Whereas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movablc property , having a fair market value exceculing 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
As per Schedule situated at Faridkot 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Regotrition Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Faridkot on Tune , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
sald exceeds tho apparent consideration therofor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of: 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the data of pablication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the ketvico of notice on tho rospective persona , 
whichover perlod aspira later. 


(b ) by any other person interested in the said Immo 

vable property , within 45 days from the date of 
tho publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expresslons used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Hability 

of the transferor to pay tax undor the said Act, in 
respect of any incomo arising from tho transfor, 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1927 ) ; 


Property land 41 Mls. 17 Mls , situated in V . Faridkot and 
persons as mentioned in the Registration salc deed No . 1775 
of Sunc , 82 of the Registering Authority, Faridkot. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of section 269C of tho sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 17 - 2 - 1983 
Scal : 
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( 1 ) Shri Mohinder Singh , Parget Singh and Wazir Singh 

Ss / o Sadha Singh 
Ko Basti Nanksar, Faridkot. 

(Transferor ) 
12 ) Shri Naunihal Singh S /O Jarnai Singh 

R / o leroze Shah ( Fcru Shaher ) 
Teh . Faridkot. 

( Transferee ) 
( 3 ) As pel Sr. No. 2 abuve . 

( Perron in occupation of the property ) 
( 4 ) Any oihet person interested in the property . 

( Person whom th : undersigned koows 

to be interested in the property ) 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
clay bo rnado in writiog to the undonigned 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX, 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 17th February 1983 
Ref. No. A . P. No. 4065. ~ Whercas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of thc 
Incomc- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believo that the immovable 
property, having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bcacing No. 
As per Schedule situated at Faridkot 
( and more fully described in the Schedule annexed heretul, 
has been transfcrred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Ofico of the Registçring Officer at 
Faridkot on June, 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe tbat thc fajr market value of the 
property as aforesaid exceeds tho apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that tho consideration for such transfer 
as agreed to betwcon tho partics has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective porsons 
mulbevei period expires lator; 


ib ; by any other person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EniLANATION : --- 3 he terms und expressions used herein 3.0 

are defined iu Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho Hability 

of the transforor to pey tax under the suid Act, in 
respoct of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moncys or other Assots which have not 
boon or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income-tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) on the maid Act or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property land 46 K :. 6 mls , situated in Faridkot and 
puisons as mentionod , in the registration sale deed No . 1774 
of Junc , 82 of the Registering Authority , Faridkot. 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho gaid 
Act, I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice ander mob 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 17 - 2 - 1983 
Seal : 
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he 


we 
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( 1 ) Shri Nathu Ram S / o Mahesha Ram 
R / o Faridkot. 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Balbir Singh S / o Dalip Singh 
R /o V . Arya Wala Kalan Teh . Faridkot. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per S. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

JALANDHAR 


Jalandhar, the 17th February 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No . A . P . No . 4066 . — Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
As per Schedule situated at Faridkot 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Faridkot on June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property land 41 Kls . 18 Mls . situated in Faridkot and 
persons as mentioned in the registration sale deed No. 1495 
of June , 82 of the Registering Authority , Faridkot. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandbar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 17 - 2 - 1983 . 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Nathu Ram S / o Mahasha Ram 
R / o Faridkot. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Balbir Singh S / o Dalip Singh 
R / o V . Arya Wala Kalan Teh , Faridkot. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per S. No . 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whoin the undersigned krowe 

to le intorested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

JALANDHAR 
Jalandhar, the 17th February 1983 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undertigned : 


(A ) by any of the aforesald porsons within a period of 

45 days , from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. 4067. - Whercas , I, J, L . GIRDHAR , 
belng the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ") have reason to believe that the immov 
able property, having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
As per Schedule situated at Faridkot 
(and more fully described in the Schedulo Amoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Faridkot on June, 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
far market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the Apparent consideration 
therofor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ble property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION : Tho terms and expressions usod horcin AS 

are doined in Chapter XXA of the vald Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the unid Act, in 
roapoct of any incomo arising from the transter ; 
And / OT 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other asseto which have not been of 
which ought to be disclosed by the tranfereo for 
the purposes of the Indian Incono-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


Property land 41 Kls. 18 Mls. situated in Faridkot and 
persons as mentioned in the registration salc dced No . 1438 
of June, 82 of the Registering Authority , Faridkot. 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of the sald 
Act, I horoby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid property by the imuo of this notico under rub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely :--- 


Date : 17 - 2 - 1983 , 
Seal : 
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( 1 ) Shri Rustam Singh S /o Iqbal Singh 

R / o 351, New Jawahar Nagar , 
Jalandhar. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACI 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) M / s. Lasco Eng. , Co . Bye -Pass Road , 

P . 6 . Teh . Jalandhar. 
Jalandhar, 

( Transferee ) 
13 ) AS S . No . 2 above , 

( Person in occupation of the property ) 
( 1 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom tlıç undersigned knows 
to be interested in the property ) 

( Transferee ) 


OVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undoreigoed ; - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

JALANDHAR 
Jalundbar , the 19th February 1983 
Ref. No. A . P . No. 4068 & 4071.- - Whereas , I, 
J . L . GIRDHAR , 
hoing the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referrod to 
A the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having 1 fair market value 
cxceeding Rs. 25,000 / - and 
bearing No. 
As per Schedule situated at Maksoodpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on June, 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fuir market valuo of tho aforesaid property , and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
proporty as aforosaid exceeds tho apparent consideration 
therefor by moro thun mtoon por cont of ruch apparent 
consideration and that the consideration for puch Monster 
ay agreed to between the parties bas bot boon truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of ; - - 


( ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persoas, 
whichever period expire s later ; 


( b ) by any other person interested in the said inmov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Oficial Gazette . 


EXPLANATION - The terms and expressions used bereio 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall havo tho game moaning ay given 
in that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or avasion of the Llability 

of the transferor to pay tax under the wald Act in 
respoct of any income arising from the transfer : 
And / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferem for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealtb - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


Property Building and land situated in Maksoodpur and 
persons as mentioned in the registering sale deed Nos. 1950 
and 1988 of June, 1982 of the Registoring Authority , 
Jalandhar . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Scction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition o 
aforesail pronertv by the issue of this notice ander sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the followin ? 
nersone. namrlv . 
64 - 516 GI /82 


Date : 19 - 2 - 1983 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME-TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Gurbax Kaur, 
R /o V . Khun Khun . 

( Transferor ) 
(2 ) M /s . Lasco Eng . Co . 
. Byepass Road , P . O . Lideran , 
Teh . Jalandhar . 

( Transferee) 
( 3 ) As per Sl. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the und : rsigned knows 

to be interested in the property ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , 

JALANDHAR 


Jalandhar, the 19th February 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


Ref. No, A . P , No. 4069 & 4070 . — Whereas , J , J. L . 
GIRDHAR , 
being the Competcot Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reagon to beliove that the immovable 
property , having a fair murket value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
As per Schedule situated at Makgoodpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar in June , 1982 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property og aforosaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer u agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
Publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning ag given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respoct of any incomo arising from the transfer ; 
und / or 


facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets wbich bAVO not been of 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purpose of the Indian Incorno-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act or the Wealth -tex 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) : 


THE SCHEDULE 


THE SCHEDULE 


Property land and building situated in Maksoudpur and 
persons as mentioned in the registration salo deed No9 , 1955 
and 1987 of June , 82 of the Registering Authority , Jalandhar. 


J . L . GIRDIAR 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jalandher 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I beroby initiato proceeding for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico undor Soc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
Porrono, nandy : 


Date : 19 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1) Shri Jagat Singh S /o Labh Singh 
R / o V . Dhure . 

( Tranfaror ) 
( 2 ) M / s . Lasco Eng . Co. 

Byepass Road , P .O . Lidoran , 
Teh . Jalandhur. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sl. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
14 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned know 

to be interested in ho property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

JALANDHAR 
Jalandhar , the 19th February 1983 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be inado in writing to the undersignod : 


(a ) by any of the aforosaid persons within a period of 

45 days frodi the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective penon , 
whichever period cxpires Jater; 


1 


. 


v 


Ref . No. A .P . No. 4072 & 4073. — Whereas , I, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Soction 269B of 
the locome- lax , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fuir market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
As per Schedule situated at Maksoodpur 
( and more fully described in the Schedule annoxed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandliar in June , 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fuir market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of thọ property as aforesaid cxceeds tho apparent considera 
tion therefor by more than fifteen por cont of such appartnt 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to betwçen the parties lias not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the official Gazette , 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein 

us are defined in Chapter XXA of tho wid 
Act, shall have the samo meaning as given 
la that Chapter. 


( a ) facilitating tho reduction or ovulon of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 
Property land and building situated in Muksoodpur and 
persons as mentioned in the registration sale deed Nos. 3042 
and 3059 of July , 82 of the Registering Authority , Jalandhar. 


J . L , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- tas 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the gaid 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -soc 
tien ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
personis , namely : -- 


Date : 19 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(1 ) Smt. Parkash Wanti W /o Som Nath , 
Bhatinda, 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Satish Bhalla S /o Kundan Lal 

( Vinc Contractors ) Civil Lines, 
Bhatinda . 
2 . Amrit Pal S /o Chanan Ram , 
Bhatinda. 

( Treusferee ) 
( 3 ) As per Sr. No . 2 above. 

( Person in occupation of tho property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to te intcicated in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Oblastiach, poy , to tho maqalltloo of the uld property 
may be made in writing to the adonigond : - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , 

JALANDHAR 
Jalandhar, the 17th February 1983 
Ref. No. A .P . No. 4074. - Whereas, I, J. L , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- lax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and 
bearing No , 
· As per Schedule situated at Bhatiada 

( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Bhatinda in June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property 24 afore 
said cxcecds the apparent consideration therefor by more than 
filter percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partiço bas not been truly stated in the said instrument of 
1,21ter with the object of : -- - 


( a ) by any of thc aforesaid persons willid periuw of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expiros later ; 


( b ) by any other person interested in the said inior 

Able property within 45 days from the date of tbe 
publication of this nutive in the Official Gazette . 


EXTLANATION :- - Tho torms and expressions need 

horeid wro defined in Chapter XXA of 
tho said Act, shall have the same meanin 
as given in the Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay me under the bald act, in 
rupact of any income urlaid from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentionod in the Registration sale 
deed No . 1879 of June, 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


( b ) facilitating the concealment of uny income or any 

- moneys or other assets which bave not been or 
which ought to bo disclosed by transforce for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , thoroforo, in purwance of Section 264C at Do mid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the lºgue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 17- 2 - 1983 , 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) Shrimati Parveen Lata W /o Prom Nath 
Bhatinda , 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Ramesh Kumar S / o Babu Ram 
Gidderbahu Mandi. 

( Transforec ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 41 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 17th February 1983 
Ref. No. A .P No./ 4075,- Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter reforred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No , 13 per schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
Las hoen transferred under the Regltration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on June 1982 
for an Apparent consideration which is loss than the 
fair market value of the aforesaid property and I 
hive renson to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that tho consideration for such transfer 
HS agreed to botwecn the parties has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with tho object of: - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said innov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and exproasions used herein 2 

aro defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the same meaning as given to that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cynsion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the sald Act in 
respect of any incomo ariping trom the transfor; 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any in omo or any 

monoys or other assets which hhavo not bocnot 
which ought to be disclosed by tho trmsford for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tam 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


TILE SCHEDULE 


Property and person as mentioned in the Registration sale 
deed No . 1574 of June 1982 of the Registering Authority . 
Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I berchy initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under ruh 
section ( 1 ) of Section 269D of the said act, to the following 
persons , namely : 


Date : 17 - 2 - 1983 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shrimati Sarla Rani W /o Bachan Dags 
Bhatinda . 

( Transforor ) 
( 2 ) Shrimati Rasueela Devi W ]o Jagan Nath 
601 , Urban Estate , Bhatinda . 

( Transferce ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(-1 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigued knows to be 

( interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
giay be made in writing to the undersigned : 


Jalandhar , the 17th February 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or fu period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichover poriod expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official ( azerto . 


Ref . No. A .P . No. /4076 .- - Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
28 the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market valuo excoodiox Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No. as per schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hercto ), has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that tho fair market value of thọ property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen por coat of such apparent consideration and that the 
conulderation for such transfer u agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho aid instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein 

aro defined in Chapter YYA of the vald 
Act, shall beve the ampe meanine us given 
In that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No . 1878 of June , 1982 of the Registering Autho 
rity , Bhatinda . 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other wote which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
tho purpose of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the mid Act or the Wealth - thx 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato procoeding for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namoly : 


Date : 17 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Jagan Nath S / o Neem Nath 
Vill , Gill Patti . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Thakur Ram Singh & Rattan Singh 
Ss / Shein Singh , Bhatinda . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr . No. 2 above . 

Person in occupation of the property ) 
( 1 ) Any other person interested in thc property . 
( Person whom the undersigncd knowy to he 

interseted in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objection , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigood : 


Jalandhar, the 17th February 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 

whichever period expires later; 
( b ) by any other person interested in the snid immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


JO 


( 1 


Ref. No . A . P . No./ 4077 . — Whereus , I , J , L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Incoinc- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) bave reason to believe thut the immovable 
property , having a fair marhet value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and hearing 
No. as per schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registeration Act, 19 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Bhatindu on June 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fuir market value of the property as afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent congideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


TPLANATION 


-- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same moaning as glvop 
in that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transforor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed hy the transferec for 
the purposes of tbe Tadian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealtb - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration 
salo decd No . 1795 of June, 1982 of the Registering Autho 
rity , Bhatinda . 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
oloresaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : -- 


Date : 17 - 2 - 1983 
Seal : 


- 


- 


- - -- - - - - - 


- - 


- - - - - - - - - - - - - 


- - 


- - _ _ - 


- - 


- 


- - - - - - RASW 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shri Jangir Singh , Mukand Singh 
Ss / o Santa Singh Vill . Patti Giſl . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME ( 2 ) S / Shri 1. Surinder Kumar Gupta , 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

2 . Ram Saroop S / O Kulwant Rai , 
3 . Amar Nath Singl: S / o Babou Ram 
Bhatinda . 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDLA 

( 3 ) As per Sc. No , 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows to be 
OF INCOME- TAX 

intersetel in the property ) 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 
· Jalandhar, the 17th February 1983 

Objections, if any , to the acquisition of the said property 
Ref . No . A . P . No . /4078 . - - Whereas, I , J, L . GIRDHAR , may be toade in writing to the underloned : -- 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 

(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 
property , having a fair market value cxceeding Rs. 25, 000 / 

45 days from the date of publication of this notico 
and bering 

in the Official Gazette or a period of 30 days 
No . 2 . per schedule situated at Bhatinda 

from the service of notice on the respective persone , 
( and moro fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 

whichever period expires later ; 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in th : the Office of the Registering Officer 
at Bhatinda on June 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 

(b ) by any other person interested in the vald immor 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 

ablo property within 45 days from tho dato of the 

publication of this notice in the Official Gazette . 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 

: - The terms and expressions usod herein 25 
parties has not been truly stated in the said instrument of 

are defined in Chapter XXA of the said 
transfer with the oblect of - 

Act. sball bave the same meaning as xived 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax wadar the wall Art, in 
respoct of any incomo arising from the transfor; 
guld / or 


THE SCHEDULE 


( h ) facilitating the conccalment of any income or any 

MODØys or other 789ets which have pot been or 
which ought to be disclosed by thọ transforce for 
the purposes of the Indiga Income - tax Act , 1922 
ill of 1922 or the mid Act, or tho Wealth - bu 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registratio ) 
widc decu NO. 2530 of June, 1982 of the Registering Autho . 
rity , Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Ringe , Jalandhar 


Now , therefore , in pisuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namoly : 


Date : 17 - 2 - 1983 
Seal : 
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( 1 ) Shrimati Parkash Wanti W / o Som Nath 
Bhatinda, 

( Tingfesor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269 -D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Shrimati Darshana Kumari W10 

Sadho Parshad , 
TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 

Bishan Kumar S / o Saroop Chand , 
Bhatiada . 

( Transferee ) 

( 3 ) As per Sr. No . 2 above . 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Person in occupation of the property ) 
( 1 ) Any other person interested in the property. 

( Person whom the undersigned knows to be 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

interested in the property ) 
SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 17th February 1983 
Ref. No. AP, No. / 4079 . – Whereas, I, J, L . GIRDHAR , Objections, if any , to the acquisition of the said property 
being the Competent Authority under Section 269B of tho may be made in writing to tbo undersignod : 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
ay the said Act ) , have reason to bellove that the immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs . 25,000 / 
and bearing 
No, as per schedule situated at Bhatinda 
( and moro fully described in the Scheduled annexed hereto ) , 

( n. ) by any of the aforesaid persons within a period of 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 

45 day from the dato of publication of this codice 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 

in the Omcial Gazetto or a period of 30 dayt from 
Bhatinda on June 1982 

the service of notice on the respective person , 
for an apparent consideration which is Icos than the fair 

whichover poriod expiren later ; 
market value of thọ aforesaid property and I have reason to 
believe that thc fair market value of the property as aforc 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
che consideration for such transfer as agreed to between tho 

(b ) by any other person interested in the sald immon 
parties hus not heen truly stated in the said instrument of 

ble property, within 45 days from the date of the 
tiansfer with the object of : 

publication of this notice in the Official Gazetto . 


( a ) 


facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax poder the said Act, in re 
poct of any locomo arising from the transfer; and / 


EXPLANATION : - - The terms and exprouiods used horoin us 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning u giver 
in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or 

Any monoy , or other astets which havo not boon or 
which ought to bo disclosed by the transferco for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or tho Woulth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No. 1880 of June, 1982 of the Registering Autho 
sity , Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Cominissioner of Income- tex , 

Acquisition Runge , Jalapdbor 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said act, to the following 
pcr001 , namely : - - 
65 – 516GI/ 82 


Date : 17 - 2 - 1983 
Scal : 
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PORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Kewal Krishan S / o Sobha Ram 

R / o House No . 819 - R , Amrik Singh Road , 
Bhatinda . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Darshan Singh S / o Gurbachan Singh 

R /o H . No . 819 - R , Amrik Singh Road , 
Bhatinda . 

( Transfertc ) 
( 3 ) As per Sr, No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Peryon whom the undersigned knows to be 

interseted in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


property 


Jalandhar, the 19th February 1983 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforetald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notion 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No . A .P . No. / 4080 , - - Whereas , I, J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as tho sald Act ) have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No, as per schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Bhatinda on June 1982 
for an apparent consideration which is less than the fall 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to bellevo that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transforas agreed to 
betwcon the parties has not been truly stated in the said 
Instrument of transfer with the objoct of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , withio 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The torm , and expressions used herein as iro 

defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating tho reduction or ovasion of the Hablllty 

of the transferor to pay tax under the said - Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No . 2238 of June, 1982 of the Registering Autho 
rity , Bhatinda . 


( b ) facilitating the concealment of any income of 

ABY moneyt or other mats which bave not beon or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tex 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of no suid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acqulsition of the 
aforesaid property by the lasue of this notice under rub . 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to tho follow 
log persons, namely S 


Date : 19 - 2 - 1983 
Seal : 
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FROM 


I. T . N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D11 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 (43 OF 1961) 


0 Shri Inderiit Singh Slo Hargam Singh , 
Jewellers , Hospital Bazar, Bhaitnda . 

( Transferor ) 
(2 ) Shakti Bihar Co-op . House Building Society Ldt ., 
Bhatinda . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OP INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objection if any , to the acquisition of the vald property 
may be made in writing to the undenigned : 


Jalandhar, the 17th February 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persons, which 
ever period expires later , 


( b ) by any other person Interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


Ref . No. A .P . No. / 4044 .- - Whereas , I, J. L , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( horcinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. as per schedule situated at Bhatinda 
(and more fully described in the Schedulo annoxed 
hercto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on June 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reasons to 
bellovo that the fair market valuo of the proporty as afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreod to between the 
partios has not been truly stated in the said instrument of 
tramtor with the object of : - . 


EXPLANATION - The terms and exprouions used berola u 

are donnod in Chapter XXA of tho mld Act, 
shall have the same meaining ng given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the sald Act , in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No. 1578 of June , 1982 of the Registering Autho 
rity , Bhatinda . 


( b ) facilitating the concealment of any income, or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferęc for 
the purposes of the Indian Jncome tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :-- - 


Date : 17 - 2 - 1983 
Soal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) 1 Smt. Akhtar Jahan Begum 
2 . Shri Mohd . Wali Alias Arit Mian 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Shahida Parveen 

( Transfçrce ) 
( 3 ) Above sellers and the followiny tenants : 

1 . Shri Syed Mohd . Tagi 
2 . Smt. Shobha Sharma Alias Martin 

( Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, 
$ 7 , RAM TIRTH MARG , LUCKNOW 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potla 
in the Official Gazette or a period of 30 dayı 
from the servico of notice on tho rozpoctivo porsop , 
whichever period expires later ; 


Lucknow , the 11th January 1983 
No. G .I.R . No. S-256 / Acq. — Whereas , I, A . PRISAD , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , (bereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. House No . 126 / 19 (Old No . 27 ) situated at Bisheshwar 
Nath Road , Lucknow 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1903 (16 
of 1908 ) in the office of tbe Registeriog Officer 
at Lucknow on 5 - 6 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market vallic of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transtoru a teed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette , 


HYPLANATION : - - The terms and expressions used herein 

aro definod in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning 2 given 
in that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the Labllity 

of tho transforor to pay tax under tho said Act, in 
rapect of any incomo arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


A double storeyed house No . 126 / 19 (Old No, 27 ) , mea 
suring 3515 sq . ft. situated at Bisheshwar Nath Road , Luck 
now , and all that Jescription of the property which is men 
tioned in the sale deed and form 376 No. 2272 , which have 
duly been registered in the office of the Sub -Registrar , 
Lucknow , on 5 - 6 - 1982 . 


b ) faclitatis de coocealment of any income or any 

€ ÇobceMDICII DE wy 19 
moneys or other acta which have not been or which 
ought to be disclosed by the transfer o for the 
purpone of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
192 ) a thun tald Act, or tho Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


A . PRASAD 

Competent Authority 
Lospecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Lucknow 


Now thereture , 10 pursuance of Section 2690 of the 
said Act I hereby initiate procoodings for tho acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 11 - 1 - 1983 
Scal : 
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FORM I. T . N . S . 


Amtul Hameed & Zaiba Farzana 
part No. 2 10 - 3 -304 / 12 
Hyderabad - 28 . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shah Mohmmed Khan 

34 - 2RT Chodulul Buradari 
Hyderabad . 


( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 


Objectiong, if any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( 1.P.) 


Hydcrabad , the 15th February 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Ofticial Gazotto or a period of 30 days free 
the service of notice on tho respoctivo persons , 
whichever period expircs later ; 


( b ) by any other person interested in tho said immov 

able property , within 45 days from tho date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No . RAC 626 /82-83. — Whercas , 1 , 
M . JEGANMOHAN , 
being the Competent Autbority under Section 269B of the 
Income-tux Act, 1961 (43 of 1961 ) (horoinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value cxceeding Rs . 25 , 000 / 
and bearing No . 8 - 3 - 978 / 16 situsted at 
Yellareddy guda Hyd , 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
hus been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad in Jupe 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rcason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more thin 
fifteen per cent of sucb apparent considoration and that 
the congideration for such translor as agreed to between tho 
patios has not been truly stated in tho cald instrument of 
transfer with the object of :-- 


EXPLANATION 


-- The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the game meaning as given 
in that Chopter . 


( a ) facilitating tho reduction or crnion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the raid act in 
raspoct of any incomo aridos from the transfor ; 
Apd / or 


THE SCHEDULE 


H . No. 8 - 3 -978 / 16 Yellareddyguda , Srinagar ( Both Grouud 
floor & first floor ) ( area G . F . 950 sft. F . F . 650 gft ) regis 
tered with Sub -Registrar Hyderabad vide Doc . No . 4637 & 
4638 / 82 : 


( b ) facilitating the concealinent of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGANMOHAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P .) 


Now , therofore , in pursuAACO of Scotton 269C of tho wala 
Act, I hereby initiate proceedings for the acqulsition of the 
aforcaald property by the issue of this notice under gub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follo 
ing persons , namely : 


Date : 13 - 2 -83 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) M / s Babukhan Builders , 

No. 5 - 4 - 86 to 92 , M , G . Road , 
Represented by Shri Ghiasuddin Babu Khan , 
S / o Late A . K Babukhan , Nishat Bagh , 
Begumpet, Hyderabad . 

( Transferec ) 
( 2 ) Sri A , V , V , G , Laxman Rao , 
Eluru , West Godavary Dist. 

( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons. 
whichever period expires later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASST, COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A . P . ) 

Hyderabad ( A . P .) , the 10th February 1983 
RAC . No. 587 / 82 -83. — Whereas, I, M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as 
tbo wid Act ) buvo roun to boliovo that the immovablo 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
ani bearing 
No. Flat 401 situated at Ranigunj Secunderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Hyderabad on June , 1982 
for an apparent consideration wbich is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bellovo that the fair market value of the property as afort 
hald exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparept consideration and that the 
consideration for such transfer as agtoed to between the 
pertlar has not bcon truly stated in the mid intrapept of 
transfer with tho object of : 


( b ) by any other person intercsted in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cution of this notice in the Officiul Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


# ) facilitating the reduction or ovmion of the ability 

of the transforor to my to under the sold Ad 
in rospect of any incomo erlalog from tho transfor ; 
100 / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneyg or other asets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transferoe for 
the purpose of the Indian Income- max Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the old Act , or the Wedd - a 
Act . 1957 (27 of 1957 ) : 


Flat / Office / Shop / Show Room No . 401 in 4th floor in the 
building known as Al-KARIM TRADE CENTRE in the pre 
mises bearing MCH No. 5 - 4 -86 to 92 , Ranigunj, M . G . 
Road , Secunderabad area 1621 sq . ft . registered with Sub 
Registrar, Hyderabad vide document No , 4787 /82 , 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
In pecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Hyderabad ( A .P . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceodings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the Act, to the following 
persons, namely : 


Dato : 10- 2 - 1983 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) M /s . Babukhan Builders , 

No . 5 - 4 - 86 to 92 , M , G . Road , 
Represented by Sri Ghiasuddin Babukban , 
S / o Late A . K . Babukban , Nishat Bagh , 
Begumpet , Hyderabad . 

( Transferos ) 
( 2 ) P . Koteswara Rao , 
Eluru . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


Hyderabad , the 10th February 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notio 
In the Official Gazetto or period of 30 days from 
the service of notico on the respectiva person 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the sald immovablo 

property within 45 days from the dato of the publi 
cation of this notice in the Oficial Gazette . 


RAC . No. 588 / 82 - 83 .- -.Whereas I, M . JĒGAN MOHAN . 
belog the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have ronson to bellove that the immovable 
property having a fair market valuo oxcoeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Flat No . 111 situnted at Ronigunj Secunderabad 
(apd inoro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Hyderabad in June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property is afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agroed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :- - 


EXPLANATION : - The terms and exprossions sed herein * 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or cvoglon of the liabllity 

of tho trupaforor to pay tax under tho uld Act in 
respect of any incomo arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


Flat No . 111 in First Floor in the building known as 
Al-KARIM TRADE CENTRE in the premises beariog MCH 
No. 5 - 4 - 86 to 92 , Ranigunj, M . G , Road , Secunderabad areit 
270 sq . ft . registered with Sub -Registrar, Hyderabad vido 
document No . 4790 / 82 . 


(b ) facilitating the conocalment of any income or 

any moneys or other to which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purpose of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho sald Act, or tho Woalth - tax Act , 1937 
( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Ingpecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore , in punuanco of Soction 269C of tho make 
Act, I hereby initlato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , Damoly : 


Dato : 10 - 2 - 1983 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) M / s. Babukhan Builders, 

No . 5 - 4 -86 to 92 , M . G . Road , 
Represented by Sri Ghinsuddin Babukhan , 
S / o Late A , K , Babul. han , Nishit Bagh , 
Begumpet, Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) B . Kondalah 

1 - 8 -430 / 10 Chikkadopally , 
Hyderabad . 

( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


Hyderabad , the 10th February 1983 


C. 


(u ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
thc service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


( b ) hy any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Oflicial Gazette , 


RAC . No. 589 / 82- 83. - Whercas I , M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income- tix Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter rcfcriçd 
to as the ad Aot ) , havo reuon to believe that the innov 
able property having fair market value acooding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Flat No. 12 & 38 situated at Raniguoj, Secunderabad 
(and more fully described in the Schedule annored horeto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registcring Officer 
at Hyderabad in June 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
ſifteen per cent of such appareut consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not beon truly stated in the gald Instrument of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Flat No. 12 & 38 in 1st & 3rd loor in the building known 
as Al-KARIM TRADE CENTRE in the premises beuring 
MCH No. 5 -4 - 86 to 92 , Ranigunj, M . G . Road , Secundera 
bad area 752 sq . ft . registered with Sub -Registrar, Hyderabad 
vide document No. 4838 / 82 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
ing persons , namely -- - 


Date : 10 - 2 - 1983 
Seal : 


Part 11l - - Sec . 11 

THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 26 , 1983 ( CHAITRA 5 , 1905) 6367 
= - - = - - = = = 

= - = = - = - * - -SE S 
FORM ITNS 

( 1 ) M / S . Babukhan Builders , 

No . 5 - 4 -86 to 92 , M . G . Roud, 
Represented by Sri Ghiasuddin Babukhan , 

S / Late A . K . Babukhan , Nishat Bagh , 
NOTICE: UNDER SECTION 269D11 ) Of TIIE INCOML 

Lunet , Uydcabud . 
TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 

( Fransferor ) 

( 2 ) M / s . Syndicate Steel Re-Rolling Mill Ltd . 
GOVERNMENT OF INDIA 

Arya Samaj Mandir, 2nd Floor, 
15 -2 -676 , Kişan Gunj, Hyderabad . 

( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of thc said property 
may h .* made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the rospective persons , 
whichover period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 10th February 1983 
RAC . No , 590 / 82- 83. — Whereas I , M . JIGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe 
that the immovablo property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 /- and bearing 
Flat No. 301 situated at Ranigunj, Secunderabad 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred undei the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Hyderabad in June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believo that the fair market value of the property ay aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrumeot of transfer 
with tho object of : 


(hì by any other person interested in tho said immav. 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in tho Oficial Gazette. 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the roduction or cvasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the suid Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moncys or other assets which havo not boon or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposos of tho Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the ikealth -WIX Act 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Fiat No. 301 in 3rd Noor in the building known as 
, ! 1 - 

KRIM TRADE CENTRE in the premises bouring 
MCH No . 5 - 4 - 86 to 92 , Ranigunj, M . G . Roud , Secundcra 
bu area 1624 sq . ft . registered with Sub -Registrar , Hydera 
bad vide document No . 4837 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of locome- tax , 

Acquisition Range . 

Hyderabad 


Now , iberoforo , in punuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the suid Act, to the following 
reisons, namely ,: - - 
66516GI/ 82 


Datc ; 10 - 2 - 1983 
Seal ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) M / s. Babukhan Builders, 

No , 5 - 4 - 86 to 92, M , G . Road, 
Represented by Sri Ghiasuddin Babukhan , 
S / o Lato A . K , Babukhan , Nishat Bagh , 
Begumpet, Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) M / s. Dinesh Kumar Family Trust , 
5 - 5-23, Ranigunj, Secunderabad . 

( Transſcree ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever poiad expiros later ; 


( h ) by any other person interested in the said 

immovablo property , within 45 days from the 
dato of tho publication of this notice in the 
Ufficial Gazetta 


Hlyderabad , the 10th February 1983 
RAC , No. 591 / 82 - 83 . — Whereas 1, M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Ircome-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hercinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property having a fair market value erceeding Rs. 25 ,000 / 
und Nicari 
Flat No. 119 & 120 Xituated at Ranigunj, Secunderabad 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
Tras been transferred under the Registration Act , 1908 ( 141 
of 908 ) in the office of the Registering Officer 
at Hyderabad in June 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to belleve that the fair market value of the pro 
perty A $ aforesaid exceeds the apparent consideration 
12 for by more than Aftcen per ccot of such apparent 
consideration and that the consideration for such tmosfer 
as ngreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : — The torms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho samc meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfer : 
4nd / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

11: .neys or other xxsety which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act , 1922 
( l ! 01 1922 ) the said Act, or the Wealth - tax 
Act 1957 ( 27 of 1997 ) . 


Fint No. 119 & 120 in floor in the building known as 
Al-KARIM TRADE CENTRE in the premiscs bearing 
MCH No. 5- 4 -86 to 92 , Ranigunj, M . G . Road , Secundera 
bad arca 1056 sq . ft, registered with Sub -Registrar, Hydcra 
badi vicle document No. 4836 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range , 

Hyderabad 


Vuw beisiwre , iu puuULDC cf Sectiou 269 of tho said 
4ct , I hereby inițiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
< metion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : - - 


Date : 10 - 2 - 1983 
Seal : 


Parr [ [ I- - SBC . 1) 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) M / s. Babukhan Builders, 

No. 5 - 4 - 86 to 92 , M . G , Road , 
Represented by Sri Ghiasuddin Babukban , 
S / o Late A . K . Babukban , Nişhat Bagh , 
Begumpet , Hyderabad , 

( Transferor ) 
( 2 ) Sat. Basheerunnisa Baig , and others 
6 - 3 -866 / 2 , Begumpet, Hyderabad . 

( Trunsferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to thọ undersigned : 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 day . 
from the service of notice on the respoctive persons 
whichever period expiro later; 


Hyderabad , the 10th February 1983 
RAC . No. 592 / 82 -83 . - Whereas I, M , JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to as 
the said Act ) , havo reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25 , 000 / 
und being 
Flat No. 221 & 222 situated at Rauigunj, Secunderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad in June, 1982 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforcsaid property and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as aforesaid 
excceds the apparent consideration therefor by more than 
liftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrcod to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
trasier with tbe object of : 


( b ) by any other person interested in the said inmov 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION . 


The terms and expressions used bercin an 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the came meaning a given 
in that Chapter 


(a ) facilitating tho roduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the mid Act, in 
rospect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Flat No. 221 & 222 in 2nd floor in the building known 
as Al-KARIM TRADE CENTRE in the premises bcaring 
MCH No , 5 - 4 -86 to 92 , Ranigunj, M . G . Road , Secundera 
bad area 394 sq . ft. registered with Sub -Registrar, Hydera 
had vide document No, 4835 / 82 . 


( b ) facilitating tho concealment of any incomc or any 

moncys or other assets which hayo not beca or 
which ought to be disclosed by the transfarce for 
the parposes of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M , JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Rauge , 

Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horoby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this potice under sub 
section ( 1 ) of Section 264D 14 . said Act, to the follow 
ing periods , namely - 


Date : 10 - 2 - 1983 
Soal : 
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( 1 ) M / s. Babukban Builders , 

No. 5 - 4 - 86 to 92 , M . G . Road , 
Represented by Sri Ghlasuddin Babu Khan , 

S / o Late A . K Babukban , Nishut Bagh , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

Begumpet, Hyderabud . 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( Transferor ) 
( 2 ) Master A . Chandra Kant, 

S / o Dr. Adasaratha Naidu , 

Jagtial, Kareemndgar Dist , 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferee) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A .P .) 


Hyderabad , the 10th February 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a peroid of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective pcinos , 
whichever period cxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publicution of this notice in the Oficial Guzette . 


RAC. No . 593 /82 -83. - Whereas, I, M . JEGAN MOHAN , 
being the Compctent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
ag the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo axceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing Flat No. 21 
situated at Ranigunj Secunderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Hyclerabad on June , 1982 
for an Apparont consideration which is less than tho falt 
market value of the aforcsaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property os afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer ay agrced to hetween the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : - - The terms od cypression LisCut reroin us 

are defined in Chapter XXA , of the said Act. 
shull have the same meaning as given in 
thut Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of tho liability 

of the tragsforor to pay tax under the said Act, in 
roopoot of any incomo Arislag from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalmont of any incomo or 

any monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for the 
plupose of the Indian Iacomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1972 ) or the said Act, or the Wealth -tex Act, 1957 
( 27 of 1997 ) ; 


Ollice No . 21 in Ground floor in the building known as 
Al-KARIM TRADE CENTRE in the premises bearing 
MCH No , 5 - 4 - 86 to 92 , Ranigunj, M , G . Road , Secundera 
had area 400 sq . ft . registered with Sub -Registrar , Hydern 
bud vide documont No . 4834 / 82 . , 


M . JEGAN MOHAN 

Compotent Authority 
Ingpecting Asstt. Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range . 
Hyderabad ( A . P .) 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the joue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 10 - 2 - 1983 
Seal ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) M / s . Babukhan Builders , 

No . 5 - 4 - 86 to 92 , M . G . Road , 
Reprçsented by Sri Ghiasuddin Babu Khan , 
S / o Late A . K . Babukhan , Nishat Bagh , 
Begumpet, Hyderabad . 

( Transferor ) 
(2 ) Sri D . V . Punnaiah Saļma, 

S / o Sri D . V . Ramana Sarma. 
Eluru , West Godavary Dist . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the soquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersiped 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A .P :) 


a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


Hyderabad , thc 10th February 1983 
RAC. No . 594 / 82-83. - - Whereas , I , M . JEGAN MOHAN , 
being the Competont Authority under Section 269B of tho 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter reforrod to 
28 the sald Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
Flat No. 434 & 435 situated at Ranigunj Secunderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at 
Hyderabad on June , 1982 
for an apparent consideration which is loss than tho fair 
market value of the aforostid property and I have reason to 
belleve that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration thereof for more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partios has not boop truly stated in the world instrument of 
noofer with the object : 


( b ) by any other person , intcrested in the suid jmmov 

able property , within 45 days foin thc date of the 
publication of this potice in the Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expression used herein at 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall liave the sume meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating ho concoulment of any income or any 

moneys or other wet which havo rot beço on 
which ought to bo dlaclawed by tho transferne for 
the purpose of the Indian Iacope-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the old Act , or the Wealth -tax Act , 
1957 (27 of 1957) : 


Offlcc No. 434 & 435 in 4th floor in the building knowp as 
Al- KARIM TRADE CENTRE in the premises bearing 
MCH No. 5 - 4 - 86 to 92 , Ranigunj, M . G . Road , Secundeia 
bad arcu 698 sq . ft. registered with Sub -Registrar, Hydera 
bad vide document No. 4833 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range , 
Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property hy the issue of this notice under sub 
Faction ( 1 ) of Section 2600 of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 10 - 2 - 1983 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) M / s . Babukban Builders , 

No . 5 - 4 - 86 to 92 , M , G . Road , 
Represented by Sri Ghiasuddin Babu Khan , 
S / o Late A , K , Babukhan , Nishat Bagh , 
Begumpet, Hyderabad . 

( Transferor ) 
Sri Sultanuddin Khan 
S / o Sri Masood Ali Khan , 
R / Aiwan - E -Begumpet, Police Lines, 
Secunderabad , 

( Transforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A . P. ) 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Hyderabad , the 10th February 1983 


(n ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette of a period of 30 days 
from the service of police on the respective persons, 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


RAC . NO . 95 / 82 -83 . - Whereas, I, M . JEGAN MOHAN 
being th . Competent Authority under Section 2698 vf the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referid 
to as the said Act ) , huvo reason to believe thut the immov 
able property , having a fair market value cxcceding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
Flat 48 yituated at Ranigunj Secunderabnd 
( and more fully described in the Schedulo annexed beroto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on June , 1982 
for an appusent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair market value of tho property Ag afore 
said cxc .cds the appareut consideration therelor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : - Tho tenias and expressions used horoin M 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same mening u given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the Liability 

of tho transferor to pay tax under tho seld Act , in 
respoct of any incomo arising from the transfor ; 


اوليه 


THE SCHEDULE 


1o ) facilitating the conccalmont of voy income or any 

(noneys or other musets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the spid Act, or the Woalth - tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Officc No . 48 in Ground floor in the building known as 
AL-KARIM TRADE CENTRE in the premises bearing 
MCH No. 9- 4 - 86 to 9 ? , Ranigunj, M . G . Road , Secundera 
bad area 293 sg ft . registered with Sub -Registrar, Hyderabad 
vide docuinent No. 4832 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissloner of Income- tax 

Acquisition Range , 
Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesa i property by tho isvo of this notice under rube 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : -- 


Date : 10 - 2 - 1983 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 or 1961 ) 


( 1 ) M / s . Babukhan Builders , 

No. 5 - 4 - 86 tu 92 , M . G . Roud . 
Represented by Sri Ghiasuddin Babu Khan , 
S / o . Lite A k , Bubuk han , Nishat Bagh , 
Begumpet, Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sri Bhupendr Singh 
5 - 4 - 123, Ranigunj, Secunderabnd . 

( Transferçe ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


said 


property 


Objections if any, to the acquisition of the 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A . P .) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever neriod expirs Inter ; 


(b ) by any other person , interested in tho said immov . 

ablo . property , within 45 days from tbe date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette , 


Hyderabad ( A .P .), the 10th February 1983 
RAC , No . 596 / 82 - 83 . – Wberens, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( horeinafter referred 
to as the said Act ) , havo r¢ason to belleve that the immov 
able property , having fair market value cxceeding 
Rs. 25 ,000 / - bearing No. 
No. Hlut 110 situated at Runigunj Secunderabad 
land more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
ut Tyderabad on Junc, 1982 
for an apparent consideration which is less than the talr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair markot value of the property a aforo 
gaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of wach appuront consideration and that 
the consideration for such transfer 13 agreod to between the 
parties has not been truly stated to tho ald Instrumont of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used hereis 89 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same mraping as given in that 
Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the flability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
Apd / or 


THE SCHEDULE 


Office No . 110 in 1st floor in the building known as Al 
KARIM TRADF CENTRE in the premises bearing MCH 
No . 5 - 4 - 86 to 92 , Ranigunj, M . G . Road , Secunderabad area 
303 sq . ft . registered with Sub -Registrar, Hyderabad vide 
docuin : 1 No. 4828 / 82 . 


( b ) facilitating the concealment of any jacome or any 

moneys (or other assctx wolch havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1997 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioncr of Inconic - tax , 

Acquisition Range 
Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the slid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid primerty hy the issue of this notice under sob 
Telli ili Secuun 269D of the cajd Act , to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 10 - 2 - 1983 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


) M / s. Babukhan Builders , 

No . 5 -4 -86 to 92 M . G . Road , 
Represented by Sri Ghiasuddin Babu Khan , 
S /0 . Late A . K . Babukhan , Nisbat Bagh , 
Boguinpct , Ilyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Ayesha Bogum , 

3 -6 - 316 / A , Basheerbagh , 
Hyderabad , 

( Tronsferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of tho paid property 
may be made in writing to the undou pod : 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A . P. ) 


Hyderabad ( A . P .) , the 10th February 1983 


( a ) by any of the aforonid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notloc 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons; 
whichever poriod cxpiros latør ; 


( b ) by any other person Interosted in the said imunov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


RAC . No. 597 /82 - 83 . - Whereas , I, 
M , JEGIN MOHAN , 
being the Competent Authority under Scction 269D of the 
Lacome- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (heroinaftor referred to 
as the said Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value ozcoeding Rs. 25 .000 / 
and bearing 
No . Fat 148 situated at Ranigunj Secunderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ilyderabad on June , 1982 
for an apparent consideration which is lous than the fur 
market valuo of the aforesaid property , and I havo reason to 
bellovo that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfor as agreed to between the 
perties has not been truly stated in tho id Instrumont of 
transfer with the objoct 1 : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions wad horoln as 

are deined in Chapter XXA of tho raid 
Act, shall have the game meaning et glven 
in that Chapter 


(n ) facilitating the reduction or cvasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
ratpect of any incomo arising from the trupator ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incont or any 

moneys or other insets which have not been or 
which ought to bo dixcloved by the transforce for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Woulth - 2x 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Office No. 148 in Tst floor in the building known as Al 
KARIM TRADE CENTRE in the premises bearing MCH 
No. 5 -4 -86 to 92 , Ranigunj, M . G , Road , Secunderabad area 
317 sq . ft. registerod with Sub - Registrar , Hyderabad vide 
document No, 4830 /82. 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range 
Hydorabad ( A . P .) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, 1 hereby initiate proccodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico undor sub 
sectiim ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


celor 


Dato: 102.1983 


Dato : 10 - 2 - 1983 
Seal : 
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III 


II 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME -TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) M /s . Babukhan Builders, 

No, 5 - 4 - 86 10 92 , M . G , Road , 
Represented by Sri Ghiasuddin Babu Khan , 
S / o . Late A . K . Babukban , Nishat Bagh , 
Begumpet, Hyderabad , 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Ayasha Rahu, 

3 - 6 - 361 / 17 , Basheerbagh , 
Hyderabad . 

( Transferee) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underalgoed : 


Hyderabad , the 10th February 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in tbc Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


RAC . No. 598 / 82 -83 . — Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market valuo excoeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. Flat 112 situated at Ranigunj Secunderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad in June, 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cont of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of 


1b ) by any other person interested in the said immov 

Able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions us¢d herejn 

aş are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian lncome- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Officc No . 112 in Ist floor in the building known as Al 
KARIM TRADE CENTRE in the premises bearing MCH 
No. 5 - 4 - 86 to 92 , Ranigunj, M . G . Road , Secunderabad area 
215 sq . ft. registered with Şub -Registrar , Hyderabad vide 
document No . 4827 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range 

Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub -sec 
tion ( 1 ) Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 
67 - 516GI/ 82 


Date : 10 - 2 - 1983 
Seal ; 
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FORM ITNS - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) M / s . Babukhan Builders . 

No. 5 - 4 - 86 to 92 , M . G . Road , 
Represented by Sri Ghiaguddin Babu Khan , 
S / o Late A . K . Babukhan , Nisbat Bagh , 
Begumpet, Hyderabad , 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Meherunisa Begum , 
3 -6 - 106 , Bashirbagh , Hyd . 

( Transferee ) 
Objections , if any , to the acquisition of the mid property 
may be made in writing to the undoninhod : -- 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 


ACQUISITION RANGE , 
HYDERABAD ( A . P . ) 


( a ) by any of the aforesald persons within a period 

45 days from tho dato of publication of the notice 
in the Official Gazetto or + porlod of 30 day frog 
the service of notico on the respective penone, 
whichever period capire later ; 


Hyderabad , the 10th February 1983 


( b ) by any other person interested in the sald immov 

Able property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notico in the Oficial Gazetto . 


Ref. No. RAC No . 599 / 82-83. - Whereas I, M . JEGAN 
MOHAN 
boing the Competent Authority under Section 269B of tho 

Mo- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as tho said Act ) , bavo reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value excoeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. Flat 133 situated at Ranigunj Secunderabad 
( and more fully described in the Scheduled annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ) ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyerabad on June, 1982 
for an Apparent consideration which is long than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
And that the consideration for such transfer 89 agrood to 
between the parties has not been truly stated in then ins 
trument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

aro dofinod in Chapter XXA of the mid 
Act, shall have the same meaning as given 
lo that Chapter , 


. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
rospect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Office Room No. 133 in 1st floor in the building known 
as Al-KARIM TRADE CENTRE in the premises bearing 
MCH No . 5 - 4 - 86 to 92 , Ranigunj, M . G . Road , Secundera 
bad aren 244 sq . ft . registered with Sub - registrar, Hyderabad 
vide document No . 4826 / 82 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M , JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I bereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 279D of the sald Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 10 - 2 - 1983 
Scal : 
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FORM 


I. T . N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


M / s . Babukhan Builders, 
No. 5 - 4 - 86 to 92 , M . G . Road , 
Represented by Sri Ghiasuddin Babu Khan , 
S / o . Late Babukhan , Nishat Bagh , 
Begumpet, Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Meharunnisa Begum 
3 -6 - 106 , Basheerbagh , Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 


Objection , I Ady , to the 1oqpiention of the maid property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD 


Hyderabad , the 10th February 1983 


( a ) by any of the aforoaald porton within a period of 

45 days from tho date of publication of thil notice 
In the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whicbever period oxpirer later ; 


(b ) by any other person interested in the gold immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC No. 600 / 82 -83 . - Whercas, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing 
Flat No . 132 , situated at Ranigunj, Secunderabad 
(and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ) , has been transferred under the Registra 
tion Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Hyderabad in June 1982 
for un apparent consideration which is less than the fair akar 
ket value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excecds the Apparent consideration therefor by more than fif 
teen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the par 
ties has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : - - 


EXPLANATION : The terms and expressions used horoln 25 

are defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the samo meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or vmion of tho Hability 

of the trupator or to pay tax mdor that Act, to 
rospect of any income w as from the trunca ; 

/ or 


THE SCHEDULE 


Flat No. 132 in 1st floor in the building known as 
Al-KARIM TRADE CENTRE in the premises bearing MCH 
No. 5- 4 -86 to 92 , Ranigunj, M . G . Road , Secunderabad area 
244 sq . ft . registered with Sub -Registrar, Hyderabad vide 
document No. 4825 / 82 . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monayı or other wet which hronot bodo o 
which ought to be disclosed by tho trasforce for the 
purpose of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) , or the old Act. or the Wealth -tur Act . 
1957 (21 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Suction 269C of tho 
said Act , I hereby Initiato proceedings for the acquisition of 
aforesald property by the issue of this potice under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the naid Act, to the following 
pervane , namely : 


Date : 10 - 2 - 1983 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) M / s . Babukhan Builders, 

No. 5 -4 -86 to 92 , M . G . Road , 
Represented by Sri Ghiasuddin Babu Khan , 
S / o Late A . K . Babukhan , Nisbat Bagh , 
Begumpet. Hyderabad . 

( Transferor ) 
2 . A . Ramachandra Rao , 

R / o , 1005, Minar Aparaments , 
Basheerbagh , Hyderabad , 

( Transſerce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , 
HYDERABAD ( A . P . ) 


Hyderabad , the 10th February 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever porlod expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC No. 601 / 82 -83 . - Whereas, I , M , JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property, having a fair market value 
excecding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. Flat 11 situated at Ranigunj Secunderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on June , 1982 
for an apparent consideration which is loss tban the fair 
market value of tho aforesaid property , and I have reason to 
belleve that the fair market value of the property as aforesaid 
excoeds the apparent consideration therefor by moro than 
Ofteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partic . has not boen truly statod in the aid instrument of 
transfer with the object of : --- 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction of vmion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said act in 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Flat No. 11 in Ground Floor in the building known as 
Al-KARIM TRADE CENTRE in the premises bearing MCH 

-86 to 92 , Ranigunj, M . G . Road , Secunderabad area 
228 sq . ft . registered with Sub -Registrar in Hyderabad vide 
document No. 4789 / 82. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

momeys or other wet which have not boon or 
which ought to be disclosed by tho transferoe for 
the purpose of the Indian Incomo- tu Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tox 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex , 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269 - C of the 
said Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, oamely : 


Date : 10 - 2 - 1983 
Seal : 


PART III — Sec . 1] 


THE GAZITTE OF INDIA , MARCH 26 , 1983 (CHAITRA 5 , 1905 ) 


6379 


FORM I. T .N .S . — 
NOTICE UNDER SECTION 269 -D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) M / s. Bubukhan Builders , 

No . 5 - 4 - 86 to 92 , M . G . Road , 
Represented by Sri Ghiusuddin Babu Khan , 
S / o Latc A . K . Babukhan , Nishat Bagh , 
Begumpet , Hyderabad . 

( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Smt. Ambica Prasad , 

Elul, West Godavary District. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


( Transferee ) 


ACQUISITION RANGE , 
HYDERABAD ( A . P . ) 


Objectiona, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the nodenigrad 
. (a ) by way of the aforoald persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Guzatto or a period of 30 days frona 
the servico of notice on tho respectivo pertoas , 
whichever period expires lator; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this potico in the Official Gazette . 


Hyderabad , the 10th February 1983 
Ref . No. RAC No. 602, 82 -83 . - -Where I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) 
( hereinafter referred to as the said Act ") , 
havo reason to believe that tho immovable property, having 
a fair market value exceding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Flut 442 to 445 situated at Ranigunj, Secunderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
IIyderabad on June, 1982 
for an apparçot consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
txceeds the Apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
coosideration for such transfer as agreed to between the partiot 
bas not been truly stated in the said instrument of trapster 
with the object of : 


EXPLANATION :- - The torms and cxprouions used here 

in as aro defined in Chapter XXA of tho 
said Act, shall bavo tho mamo moaning us 
given in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax odor the BM Act . 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating tho concealment of any incomo or any 

moneys or other anots which havo got been or which 
ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) . 


Flut/ Office / Shop /Show Room 442 , 443 , 444 445 Fourth 
floor in the building known as Al-KARIM TRADE CENTRE 
in the premiscs bearing MCH No . 5 - 4 - 86 to 92 , Ranigunj, M . 
G . Road , Secunderabad areas 1064 sq . ft . aegistered with 
Sub -Registrar , Hyderabad vidc docuinient No . 4788 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Rangc , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horeby initiate procoedinp for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under rub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 10 - 2 - 1983 
Seal : 
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. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) M / s . Babukhan Builders , 

No, 5 - 4 - 86 to 92 , M . G , Road , 
Represented by Sri Ghiasuddin Babu Khan , 
S / o Late A , K , Babukhan , Nishat Bagh , 
Begumpet, Hyderabud , 

( Transferor ) 
2 . Smt, Medisetti Rajeswari , 
Gyan Bagh Colony, Hyderabad , 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , 
HYDERABAD ( A . P . ) 


Objections, if any, to the acquisition of the hid property 
may bo mado lo writing to the undonlpnod 


( a ) by any of tho mforosaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notia 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persone 
whichever porlod expire Lator ; 


(b ) by any other person Interested to the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notico in the Odicial Gazetto . 


Hyderabad , the 10th February 1983 
Ref No. RAC No . 603 / 82-83. — Whereas, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
beigg the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as tho said Act ) , hava reuon to believe that the immovable 
property , baying A falr markot vluo oscooding Rs . 25 ,000 / 
and bearing 
No. Flat 242 situated at Kanigunj, Secunderabad 
(and more fully described in the Schodulo annexod hereto ) , 
bns boon transforred under tho Registration Act, 1X08 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registring officer at 
Hyderabad on June , 1982 
for un apparent cooridoration which is loss than the fair 
market valuo of the iforeid property , and I have reason to 
beliavo that the fair markot value of the proporty as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of jucb apparent consideration and that the 
consideration for ruch trungfor n yrend to botwoan tho 
parties has not been truly metod in the wald instrument of 
trumpfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are dofined in Chapter XXA of the und 
Act, shall have tho ramo Mouplag u dve 
in that Chaptor. 


(6 ) taclitating the rulatha « nuon of the libidity 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
roepoct of ny incomo viong from the transfer ; 
Inter 


THE SCHEDULE 


Office No. 242 in 2nd floor in the building known as Al 
KARIM TRADE CENTRE in the premises bearing MCH 
No . 5 - 4 - 86 to 92 , Ranipuoj, M . G . Road , Secunderabad Area 
276 sq . ft , registered with Şub - Registrar, Hyderabad vide 
document No . 4916 / 82 . 


( b ) faclitating the conccalmont of may incomo ar Lay 

moneys or other usata which have not bem or 
which ought to be disclosed by the transforme for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the mid Actor or the Woulth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
Porsons, namely : 


Date : 10 -2 - 1983 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) M / 8 , Babukhan Builders , 

No. 5 - 4 - 86 to 92 , M . G . Roud , 
Represented by Sri Ghiasuddin Babu Khan , 
S / o Late A . K . Babukhan , Nighat Bagh , 
Begunipet, Hyderabad . 

( Transfcror ) 
( 2 ) Repaka Dhunajya 

Gyan Bagh Colony , 
Hydçrabad . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the maid property 
may be made in writing to tho undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE , 
HYDERABAD ( A . P .) 


Hyderabad , the 10th February 1983 


( a ) by any of the afroegaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rapective persona , 
whichever period expires later; 


2 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notico in the Official Gazetto . 


Ref. No . RAC No, 604 /82-83. – Whereas I, M . JEGAN 
MOHAN, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , haviog a fair market valuo 
exceeding Rs. 25 , 000 /- and bearing No. 
Flat 242 situated at Ranigunj Secunderabad 
( and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Hyderabad on June , 1982 
for en apparent consideration which in less than the 
fair market value of the forcaald property and I have 
reason to believe that the fair market valuo of the property 
as aforesaid exceeds tho apparent consideration therefor by 
more than fiftcon per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as n groed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of trupator with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

A defined in Chapter XXA of the mid 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Office No . 242 in 2nd floor in the building known as A - 1 
KARIM TRADE CENTRE in the premises bearing MCH 
No. 5 -4 - 86 to 92 , Ranigunj, M . G . Road , Secunderabad area 
276 sq . ft. registered with Sub - Registrar, Hyderabad vidc 
clocument No. 4917 / 82 , 


(b ) facilitadng the concealment of any incomo or any 

monoył or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by tho tranforto for 
the purposes of the Indian Iocomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore, in persuanco of Section 269C of the vald 
Act. I hereby joitiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the line of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the vald Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 10 - 2 - 1983 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269-D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) M / s . Babukhan Builders , 

No. 5 - 4 - 86 to 92 , M . G . Roud , 
Represented by Sri Ghiasuddin Babu Khan , 
S / o Latc A , K , Babukhan , Nishat Bagh , 
Begumpet , Hyderabad . 

( Transferor ) 
2 . Smt. Sultana Khatoon , 

W / O Sri Hamcoduddin Khan , 
Begumpet , Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , 
HYDERABAD ( A . P . ) 


Hyderabad , the 10th February 1983 


( 2 ) by any of the aforcaald persons within a period or 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respectivo persons, 
whichever period expires later 


(b ) by any other person interested in the said immov . 

ablo property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No . RAC No . 605, 82-83.- Whereas, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter reforred to 
as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing No. 
Flat 113 situated at Ranigunj Secunderabad 
( and more fully described in the Schodulo Annexed børsto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Hyderabad on June, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belleve that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein HD 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferot to pay tax under the old act, in 
rospect of any incomo arising from the tranfc77 
and / or 


THE SCHEDULE 


Office No . 113 in First floor in the building known Al 
KARIM TRADE CENTRE in the premisce bearing MCH No , 
5 - 4 -86 to 82 , Raniguni, M , G Road , Secunderabad area 244 
sq . ft , rogistered with Sub - Registrar, Hyderabad vide docu 
mcat No. 4920 /82, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commiggioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 10 - 2 - 1983 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) M / s, Babukhan Builders, 

No. 5 - 4 - 86 to 92 , M , G . Road , 
Represented by Sri Ghiasuddin Babu Khan , 
S / o Latc A . K . Babukhan , Nisbat Bagb , 
Begumpet , Hyderabad . 

( Trapsfcror ) 
( 2 ) Smt. Repaku Vajamma, 

W / o . R . Venkataiab , 
R / o , Chudi Bazar , Hyderabad , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD ( A . P .) 
Hyderabad , the 10th February 1983 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undervigrad : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notion 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective propa, 
whichever period oxpirca later. 


(b ) by any other person interested la tho sald Immor 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in tho Official Gazette . 


Ref. No. RAC No. 606 / 82 -83. - Whereas I, M , JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tex Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter reforred 
to as the said Act ) , havo reason to believe that the immor 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
Flat 231 situated at Ranigunj Secunderabad 
( and more fully described in the Schedule annoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market valuo of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforosald exceeds tho apparent consideration therefor by 
more than fiftoen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer 48 agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of - 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used heroin as 

Aro defined in Chapter XXA of the Hald 
Act, shall have tho samo moaning us vivon 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovision of tho liability 

of tho transferor to pay tax ander the said Act, in 
raupact of any income triglag from the transfor ; 
udlor 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income of any 

monoys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1932 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(37 of 1957 ) . 


Room No. 231 in 2nd floor in the building known as 
Al-KARIM TRADE CENTRE in the premises bearing 
MCH No, 5 - 4 - 86 to 92 , Ranigunj, M , G . Road , Secundera 
bad arca 280 sq . ft , registered with Sub - Registrar, Hyderabad 
vide document No. 4919 / 82 . 


Now , therefore, in pursuanco of Soction 269C of tho sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
nforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persons, namely : 
58 - 516GI /82 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Iaspecting Asstt . Commissioner of Incomo-tat 

Acqulsition Range, Hyderabad ( A . P . ) 


Date : 10 - 2 - 1983 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269 - D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) M / 5 . Anand Building Corporation 

by Sri Anil Kumar, GPA Mr. Lakshmichand 
sło . Razumal, 126 , S . D . Road , Secunderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Soi Lahtui Gandhari , 

Bherumul Munsion , 
Basi bash .H erabad , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME - TAX 

1COUISITION RANGE , 
HYDERABAD TA . P . ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


TIvdciabad , the 10th Felvuary 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective perou 
whichever period cxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of thiy nolive in the Orcial Gazette . 


Rri Ni. RAC , No. 564 82- 83 . – Whereas I, M . JEGAN 
MOHAN . 
being the Compctent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 143 of 1961 ) (hereinafter referred to 
ag the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and hearing No. 
Flat 34 : itunted at Basieerbuch Flycierabad 
( and more fully described in the schedule anncxed hereto ) , 
has hecn transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer int 
Hyderabad on June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefer by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for gucb transfer ay agreed to between the 
parlies has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expronglone used heroin 

Ard doftped in Chapter XXA of tho paid Aa 
shall have the samo moaning us given how 
that Chapter 


( 1 ) facilitating the reduction or < 7491on of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the inraster : 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been OL 
which ought to he disclosed hv the transferce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act. 
19 ,57 ( 27 of 1957 ) : 


Flt: No. 34 in Gopal Bhavan M . No. 5 - 9 - 29 / 40 at Busheer 
hach . Hyilerabad registered with S . R . O ., Hyderabad vidc 
Document No . 4559 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

1cuuisition Range , Hyderabad ( A . P . 


Now , therefore , in pursuance of Section 209C of the fald 
Ach, I hereby initiate proceedings for the acauisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to th 
ing persons, namely ; 


Date : 10 - 2 - 1983 
Seal 
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( 1 ) M / s . Anand Building Corporation 

by Sri Anil Kumar, GFA Mr. Lakshmichand 
S ; O . Razumal , 126 , S . D . Road , Secunderabad . 

( Transferree ) 
( 2 ) Shri Rajaram Mohan S . o C . V . Krishna Rao , 
Bhermal Mansion , Bashirbagh , Hyderabad . 

( Transferree ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE , 
HYDERABAD ( A . P . ) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Hyderabad , the 10th February 1983 
Ref . No. RAC No. 565 / 82-83 .- -Whereas I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the imipovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
Flat 41 situated at Basheerbhga Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed · 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 . ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on June, 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or ; 


THE SCHEDULE 


Flat No . 41 in Gopal Bhavan , M , No . 5 . 9 -29 / 40 at Basheer 
bagh , Hyderabad registered with S . R . O ., Hyderabda vide 
Document No . 4558 / 82 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

mořeys or other assets which have not been or which 
onght to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) , or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A .P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely memes 


Date : 10 - 2 - 1983 
Seal : 
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( 1 ) M / s . Anand Building Corporation 

by Sri Anil Kumar, GPA Mr. Lakshmichand 
8 / o , Razumal, 1265 , S . D . Road , Secunderabad . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

2. Mrs. Sheela Gill , 
W / o . Chersingh , Bashirbagh , Hyderabad . 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

Objections if any , to the acquisition of the said property 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

may be made in writing to the undersigoed : 
SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE 
HYDERABAD ( A . P .) 

(1 ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 day from tho dato of publication of this notia 
Hyderabad , the 10th February 1983 

in the Official Gazotto or a period of 30 daya fros 
Resf . No . RAC No. 566 / 82 -83. - Whereas , I, M . JEGAN 

the service of potice on the respective persona, 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 

whichevor porlod cipira later; 
Incomo- ta Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (haroimattor rotorrod to 
as the said Act ) have reason to believe that the 
immovablo property , haviog u fair market value exceeding 

(b ) by any other person interested in the said inamov 
Rs. 25 ,000 /- and bearing No . 

able property, within 45 days from the date of the 
Flat 24 situated at Basheerbagh Hyderabad 

publication of this notice in the Official Gazette . 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the offico of the Reglstering Officer at 

EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 
Hyderabad on June , 1982 

are defined in Chapter XXA of the said 
for an apparent consideration which is less than the fair 

Act, shall have the same meaning as given 
market value of the aforesaid proporty and I have reason to 

in that Chapter . 
belicyo that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer 28 agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with the object of : - - 


(a ) facilitating the reduction or avusion of the lability 

of the transferor to pay the under the said Act, in 
respect of any incomo arising from tho tutor; 
und / or 


THE SCHEDULE 
Flat No. 24 in Gopal Bhavan , M . No . 5 - 9 - / 40 at Basheer 
bagh , Hyderabad registered with S .R .O ., Hyderabad vide 
Document No . 4557 / 82 . 


( b ) facilitating the concealment of any income of any 

mony or othor assets which have not been of 
whçib ought to be disclosed by the transferes for 
the purpose of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the vald Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1987 ); 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , theroforo, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
atorcsald property by the issuo of this notice under sub 
section ( ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
ing persons, namely : 


Dated : 10 - 2 - 1983 
Seal : 
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( 1) M / s, Anand Building Corporation , 

by Sri Anil Kumar , GPA Mr. Lakshmichand 
S /o . Razumal, 126 , S . . D . Road , Secunderabad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sri K . V . Dhoot, 

C / o . Bherinal Mansion , 
Bayhirbagh , (Gopal Bhavan ) Hyderabad , 

( Transfercc ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underlgmod :- . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD , (A .P .) 


Hyderabad ( A . P . ), the 10th February 1983 


II 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of poblication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the vrvice of notion on the impactivo parrons, 
whichevor period ozpiros later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this potice in the Official Gazette . 


Ref. RAC . No . 567 / 82 - 83 . — Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred t. 
as the said Act ) , havo reason to beliovo that tho 
immovablo property , having a fair market value ococodin 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
No. Flat . . . . . . situated at Basheerbagh Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hercto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on June, 1982 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property , and I havo 
reason to believo that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
moro than fifteen per cent of such apparent conuidoration in 
that the consideration for such transfer as agreed to betwoen 
the parties bas not been truly stated in the sold instrumont of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION 


- The terms and expressions used herein as 

aro defined la Chapter XXA of tho said 
Act, shall havo tho game meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the mid Act, in 
Tospect of any income arislag from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Flot No. - in Gopal Bhavan , M . No. 5 -9 -29 /40 at 
Basheerbagh , Hyderabad registered with S .R . O ., Hyderabad 
vide Document No. 4398 / 82 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ouzht to be disclosed by the transform for 
the purposes of tho Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range, Hyderabad , A .P . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
floresaid property by the issyo of this notico under sub 
Acction ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
pergong, namely : 


Date : 10 - 2 - 1983 
Seal : 
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( 1 ) M /s . Anand Building Corporation , 

by Sri Anil Kumar, GPA Mr. Lakshmichand 
S / o Razumal, 126 , S. D . Road , Secunderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Mrs . Nalani J , Aurangabhadkar, 

Gopal Bhavai, Flat No. 3 , Bashirbagh , 
Hyderabad . 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersiped : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD , ( A . P .) 


( a ) by any of the aforesaid persons within period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 30 
days from tho kervice of notice on the respective 
persons, whichever period expires later; 


Hyderabad ( A .P . ), the 10th February 1983 


MAN , 


(b ) by any other person interested in the said 

immovablo property within 45 days from the 
date of the publication of this notico in the Odcial 
Gazotto . 


Ref. RAC . No. 568 /82- 83 . - Whercas, 1 , 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immov 
able property, having a fair market valuo cxccoding 
Rs. 25 ,000 , - and bearing 
No. Flat 9 situated at* Busheerbagh Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
at Hyderubad on June, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such trotor u igreed to betweon the 
parties has not boon truly stated in the said instrumont of 
transfer with tho obloct of : 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as ure 

defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall bave the same meaning as given in 
that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of tho liabilitv 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been on 
which ought to be disclosed by the transforeo for the 
purposes of the Lodlan Incomo- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the sald Act , or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) 


Flat No. 3 in Gopal Bhavan , M . No. 5 - 9 -29 / 40 at Basheer 
bagh , Hyderabad registered with S . R . O . , Hyderabad vide 
Document No. 4399 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Hyderabad , A . P . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 10 - 2 - 1983 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) M / 8 . Anand Building Corporation , 

by Sri Anil Kumar, GPA Mr. Lakshmichand 
S / o . Razumal, 126 , S . D . Road , 
Secunderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Mrs. Nalini Prabhakar Doshi, 

Flat No. 3 , Gopal Bhavan , 
Bashirbagh , Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD , ( A .P .) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undenigaed 


Hyderabad ( A .P .) , the 10th February 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the dato of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 30 
day, from the servico of notice on the respective 
persons, whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said innov 

ablo property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. RAC . No . 569 / 82 -83 . -- -Whereas, I , 
M , JEGAN MOHAN , 
heing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (herelnafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,0001 
and bcaring No . 
No. Flat - - - - situated at Basheerbagh Hyderabad 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has hecn transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tbe object of : 


EXPLANATION : -- The terms and expression , used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho wald Act , 
shall have the samo moaning as given in 
the Chapter 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the liab lity 

of the transferor to pay tax under tho said Aat, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been 
or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) : 


Flat No. in Gopal Bhavan , M , No. 5 - 9 - 29 / 40 nt 
Basheeshagh , Hyderabad registered with S .R .O ., Hyderabad 
vicle Document No. 4400 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range, Hyderabad , A .P . 


Now , therefore , in pursuance of Section 2696 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
# foresaid property by the iggue of this notico under gub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the followik 
persons, namely : 


Date : 10 - 2 - 1983 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1) M / s . Anand Building Corporation , 

by Sri Anil Kumar, GPA Mr. Lakshmichand 
$ / . Razumal, 126 , S . D . Road , 
Secunderabad 

( Transferor) 
( 2 ) Sri Iqbal Karan , 10 -7 - 287 / 1 /7 , Shantipagar, 
Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD , ( A . P .) 


(a ) by any of the aforcsald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
In the Official Gazette or a period of 30 day , frore 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


FIyderabad ( A .P .) , thọ 10th February 1983 
Ref . RAC. No. 570 / 82- 83 . — Whereas, I, 
M , JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having fair market value cxcceding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. Flat 21 situated at Basheerbagh Hyderabad 
( and more fully described in the Schodule annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Hyderabad on June, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not beca truly stated in the Bald instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and oxprowions used herein an 

aro defined in Chapter XXA of the sold Act, 
shall have tho samo meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or o 

of the transferor to pay tax under the sald Act in 
rospoct of any income arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoalment of any income or any 

monoys or other woots which have not been or which 
ought to be disclosed by the transfered for tho 
purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act , or tho Woaltb -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


Flat No. 21 in Gopal Bhavan , M , No. 5- 9 - 29 / 40 at 
Bagheerbagh , Hyderabad rogistered with S . R .O ., Hyderabad 
vide Document No . 4566 / 82 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range 
Hyderabad , A . P . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
rection ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : - -- 


Date : 10 - 2 - 1983 
Scal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) M /S. Anand Building Corporation , 

by Sri Anil Kumar , GPA Mr. Lakshmichand 
Sio. Razumal, 126 , S . D , Road , 
Secunderabad , 

Transferor (s ) 
( 2 ) Smt. Vijayalukshmi Saxena , 

W / o . Dr. Rampal Pratap Mathur , 
5 - 9 - 24 / 42 / 9 , Hyderabad . 

Transferee (s ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons . 
whichever period cxpires later ; 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD , ( A .P .) 

Hyderabad ( A .P . ), the 10th February 1983 
Ref. RAC . No . 571/ 82 -83 . - - Whereas , I, 
M . JEGAN MOHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income tax Act , 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing , 
No. Flat 2 situated at Basheerbagh Hyderabad 
(and more fully described in the Schedulcanuexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on Junc, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reagon 
to believe that the fair market value of the property a3 afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of -- 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
pubication of this notice in the Ollicial Gazette , 


EXPI ANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho trupaferor to pay tex under tho sald Act , 
in respect of any income arising from the transfer : 
And / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
127 of 1997 ) : 


Flat No. 2 in Gopal Bhavan , M . No. 5 - 9 -29 / 40 at 
Bashcerbagh , Hyderabad registered with S .R .O ., Hyderabad 
vide Document No . 4562 /82. 


M . JEGAN MOHAN 

Compctent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Incomc- tax 

Acquisition Range 

Hyderabad , A . P . 


Now , therefore , in purauanco of Soction 269C of the said 
Act, I hereby ipitiato proceedings for the acquisition of the 
Aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
Persons , nancly : 
69 516GI/ 82 


Date : 10 - 2 - 1983 
Scal ; 
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( 1 ) M / s . Anand Building Corporation , 

by Sri Anil Kumar , GPA , Mr. Lakshmichand 
S / o Razumal, 126 , S . D . Road , 
Secunderabad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Dr. Tuljaram Pataley , 

S /o . V . R . Pataley, Padınaraonagar , 
Secunderabad . 


( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD , ( A . P .) 


Objections, if any, to the acquialtion of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette of a period of 30 days from 
tbe service of notice on the respectivo penons , 
whichever period cxpircs later; 


Hyderabad ( A .P .) , the 10th February 1983 
Ref . RAC. No. 572 /82 -83. — Whereas , 1, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Incomic -tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Ra. 25000 - 
and bearing 
No . Flat 14 situated at Basheerbagh Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Hyderabad on June, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not beon truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from tho 
date of the publication of the notice in the Oficial 
Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein m 

aro defined in Chapter XXA of tho said Act. 
sball have the same meaning Aş given in 
that Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or ovuion of the llobalty 

of the transforor to pay tax under the said Act, is 
respect of any incomo arising from the trader, 
01 / 


THE SCHEDULE 


Flat No. 14 in Gopal Bhavan , M . No, 5 -9 - 29 /40 at 
Basheerbagh , Hyderabad registered with S . R . O ., Hyderabad 
vide Document No . 4561 / 82 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transforToo for 
tbc purposes of tho Indian Inoomo-taz Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or tho Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
Hyderabad , A . P . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforo aid property by the luo of this notice undor nub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 10 -2 - 1983 
Seal : 
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( 1 ) M /s. Anand Building Corporation , 

by Sri Anil Kumar, GPA Mr. Lakshmichand 
S / o . Razumal, 126 , S . D . Road , 
Secunderabad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Miss Kamala Ramachand Sandbuni, 

Bherumal Mansion , Bashirbagh , 
Hyderabad . 


( Transferec ) 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to tho undenipped 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective pornon , 
whichevor period cxpirca lator; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS . 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE; HYDERABAD , ( A .P. ) 

Hyderabad ( A .P.), the 10th February 1983 
Ref. RAC. No. 573 / 82 -83. — Whercas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter refer 
red to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market valuo excoeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. Flat 3 situated at Basheerbach Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Hyderabad on June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agroed to betwoon the 
parties has not been truly stated in tho said instrumont of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The torms and exprchions used horoin u 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( 1 ) facilitating the reduction or waion of tho liability 

of tho trofcror to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Flat No. 3 ( S . M . C . H . 9 -5 -29 ) in Gopal Bhavan , M , No. 5 
9 - 29 / 40 at Basheetbagh , Hyderabad registered with S . R . O ., 
Hyderabad vidc Document No . 4560 / 82 . 


(b ) facilitating the concealmont of apy income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tu Act. 
1937 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range 
Hyderabad , A . P . 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the vid 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely - 


Date : 10 - 2 - 1983 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME -TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) M / s . Babukhan Builders, 

No. 5 - 4 - 86 to 92 , M . G . Road , 
Represented by Sri Ghiosuddin Babu Khan , 
S / o . Late A . K . Babukhan , Nishut Bagh , 
Begumpet, Hyderabad . 

( Transferor ) 
(2 ) Smt. K . Nagamani, 

5 - 3 - 1069, Nizamsahi Road , 
Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


TY 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days (rom the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persona, 
whichever period expira later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD , (A .P.) 

Hyderabad ( A . P .) , the 10th February 1983 
Ref. RAC . No. 574 /82 -83 .- Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
bcing the Competent Authority 
under Section 2698 of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
( hereinafter referred to as the baid Act ) , have reason to 
believe that the immovablc property , having a fair market 
value cxceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Flat 276 situated at Ranigunj, Secunderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hercto ) , 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Hyderabad on June, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair market value of the property ag aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
lifteen per cent of such apparcnt consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwcon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the obloct of : 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : The terms and expresslong used berein 1, 

ATC defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the game meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating tho redaction or ansion of the Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arijink from tho transfor ; 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 
Oficc No. 276 in 2nd floor in the building known as Al 
KARIM TRADE CENTRE in the premises bearing MCH 
No . 5 -4 - 86 to 92 , Ranigunj, M . G . Roud , Secunderabad area 
276 sq. ft. registered with Sub -Registrar , Hyderabad vide 
document No. 4914 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 

Hyderabad , A . P . 


Now , t ıcıcfore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notloo under rub 
scction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 10 - 2 - 1983 
Seal : 


- - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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( 1 ) M /s . Babukhan Builders , 

No . 5 - 4 - 86 to 92 , M , G . Road , 
Represented by Sri Ghiasuddin Babu Khan , 

S / o . Late A . K , Babukhan , Nishat Bagb , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

Begumpet, Hyderabad. 
INCOME -TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( Transferor ) 
( 2 ) Repaka Laxmaiah , 
Gyan Bagb , Hyderabad . 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undervignod 


( a ) by any of the aforesaid persons within period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Ofielal Gazette or i period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immoy 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD , ( A .P.) 

Hyderabad ( A . P . ) , the 10th February 1983 
RAC . No . 575 /82 -83 . — Whereas , I, . 
M . JEGAN MOHAN , 
bcing tho competent Authority under Section 2698 of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuc exceeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing 
No. Flat 244 situated at Raniguoj Secunderabad 
( and more fully described in the Schedule ornexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the olllce of the Registering Ollicer 
at Hyderabad on June , 1982 
for an apparent consideration which is less than thc fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
oxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin aus 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
rospoct of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 
Office No . 244 in 2nd floor in the building known as Al 
KARIM TRADE CENTRE in the premises bearing MCH 
No. 5 -4 - 86 to 92 , Ranigunj, M . G . Road , Secunderabad area 
2976 sq . ft. registered with Sub -Registrar , Hyderabad vide 
Document No. 4915 /82 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been 01 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or tho Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Agsistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range 

Hyderabad , A . P . 


Now , thorefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforcsaid property hy the issuc of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 10 - 2 - 1983 
Seal : 
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( 1 ) M / s . Babukban Builders , 

No. 5 - 4 -86 to 92 , M . G . Road , 
Represented by Sri Ghiasuddin Babu Khan , 
S / o . Late A . K . Babukhan , Nisbat Bagh , 
Bogumpet, Hyderabad 

( Transferor ) 
( 2 ) Repaka Veeraiah , 
R / o Gyan Bagh , Hyderabad . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD , ( A .P . ) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the data of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons , whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property, within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Hyderabad ( A . P . ) , the 10th February 1983 
RAC. No. 576 / 82 -83 . — Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to belicve that the immovable 
pioperty having a fair market valuc exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. Flat 243 situated at Ranigunj Secunderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
ot 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Hyderabad on June, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excceds the apparent coonsideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

ure defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

inoncys of other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Office No . 243 in 2nd floor in the building known as Al 
KARIM TRADE CENTRE in the premises bearing MCH 
No. 5 - 4 - 86 to 92 , Ranigunj, M , G . Road , Secunderabad area 
276 sq . ft . registered with Sub -Registrar, Hyderabad vide 
Document No. 4913 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income tax 

Acquisition Range 
Hyderabad , A .P . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act . I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid Property by the issue of this notice under pub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Date : 10 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) M / s . Babukhan Builders, 

No . 5 - 4 - 86 to 92 . M . G . Road . 
Represented by Sri Ghiasuddin Babu Khan , 
S / o . Late A . K . Babukhan , Nishat Bagh , 
Begumpet, Hyderabad , 

( Transferor ) 
( 2 ) Mohd . Muntajebuddin S / o Sri Mohd . Muneeruddin , 

Flat No . 1 , Dillu Apartment : Opp . Hockey Stadium , 
Sccunderabad . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : — 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on thc rcs 
pective persons, whichever period cxpires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A . P . ) 

Hyderabad ( A . P. ), the 10th February 1983 
RAC No, 577 /82 -83 . - - Whereas , I, M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( hercinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a far market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
und bearing 
Flat No. 42 situated at Ranjgunj Secunderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Hyderabad on June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havc reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforesaid 
cxceeds the appurent coonsideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such tranyfcr 18 agreed to betwccn the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object oi . 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


FXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the samc mcaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the linbility 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Officc No. 42 in Ground noor in the building known AS 
Al-KARIM - TRADE CENTRE in the premises bearing 
MCH No, 5 - 4 - 86 10 92 , Ranigunj, M , G . Road Secunderabad 
arça 205 sq . ft . registered with Sub -Registrar, Hyderabad vido 
document No . 4911 / 82 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not beon OI 
, which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M , JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under pub 
section ( 1 ) of Section 269p of the said Act to the following 
persuns, mely 


Date : 10 - 2 - 1983 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) M / s . Babukhan Builders , 

NO . 5 - 4 -86 to 92 , M . G . Road , 
Represented by Sri Ghiasuddin Babu Khan . - 
S / o . Jate A . K . Babukhạn , Nishat Bagh , 
Begumpet, Hyderabad , 

( Transferor ) 
( 2 ) Kum , Chi A . Srisubbalakshmi, 

D / O A . Muralikrishna Mohana Rao 
R / 0 . Peddapnju , Fluru , West Godavary District. 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A . P . ) 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on thc res 
pective persons, whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Hyderabad ( A .P.), the 10th February 1983 
RAC . No. 578 / 82 - 83 . - -Whereas, I, M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that tho immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and beuring 
Flat No . 432 & 433 situated at Ranigunj Secunderabad 
(and more fully described in the Schedule annexcd hercto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on Junc 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havę reason to 
belicvc thut the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds thç apparent coonsideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparcnt consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - -- The terms and expressions used herein as 

are (leſined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning ay given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to puy tax under the said Act, in 
respect of any income arising from thọ transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concçalment of any muomo vi any 

moneys or other ankets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the paid Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


Office No. 432 & 433 in 4th flloor in the building known 
as Al-KARIM TRADE CENTRE in the preprises bearing 
MCH No. 5 - 4 -86 to 92 , Ranigunj, M . G . Rosd , Secunderabad 
areu 698 sq . ft . registered with Sub - Registrar, Hyderabad 
vide document No. 4912 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under p 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 10 - 2 - 1983 , 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1) M /s. Babukhan Builders , 

No . 5 - 4 - 86 to 92 , M . G . Road , 
Represented by Sri Ghiquddin Bubu Khan , 
S / o . Lato A . K . Babukhan , Nishat Bagh , 
Begumpet, Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sri Abdul Khair Khan , 

S / o Rafiuddin Khan , 
Police Lines, Begumpet, 
Secunderabad . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX , 


Ohjections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A .P .) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the rts 
pective persons , whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property, within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Hyderabad ( A . P .), the 10th February 1983 
RAC . No. 579 / 82 -83 . - Whereas , I, M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority Under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to beliove that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
Flat No. 41 situaied at Reunigunj, Secunderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on June 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property ug aforcsaid 
excccds the apparent coonsideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparont consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said ipstrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION - - The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said Act. 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo ariolog from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( ly ) fucilitating the conceulment of any income or any 

moncys or other assets which have not beçn or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Office No . 41 in Ground floor in the building knowu 29 
Al-KARIM TRADE CENTRE in the premises beuring MCH 
No. 54 - 86 to 92 , Ranigun ), M . G . Road , Secunderabad area 
252 sq . ft. registered with Sub -Registrar , Hyderabad vide 
document No. 4910 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under pub 
section ( 1 ) of Section 2691) of the said Act to the following 
persons , namely : 
70 - 516GT / 82 


Date : 10 - 2 - 1983 
Soal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) M / s . Babukhan Buildors 

No . 5 -4 - 86 to 92, M . G . Road , 
Represented by Sri Ghiasuddin Babu Khan , 
S / o Late A , K . Babukhan , Nisbat Bagh , 
Begumpet, Hyderabad , 

( Transferor ) 
(2 ) Miss . Urusunnisa , 

D / o Hameeduddin Khan , 
Police Lance , Begumpet, Secunderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any , to the acquişition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A .P .) 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
- 30 days from the service of notice on tho r¢s 
pective persons, whichever period expires Jater ; 


( b ) by any other person interested in the said immoyablo 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette. 


Hyderabad (A . P . ) , the 10th February 1983 
RAC . No. 580 /82 -83 . — Whereas , I, M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
Flat No . 35 situated at Ranigunj, Secunderabad 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on Junc 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair markct value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent coonsideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer 98 agreed to between the 
parties has not been truly stated in the gaid instrument of 
transfer with the object of :-- - 


EXPLANATION : - . The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the sume meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferos for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Office No. 39 in Ground floor in the building known us 
Al-KARIM TRADE CENTRE in the premises bearing MCH 
No . 5 -4 -86 to 92 , Ranigunj, M . G , Road , Secunderabad area 
212 sq . ft . registered with Sub - Registrar , Hyderabad vide 
document No . 4909 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceediags for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under pub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Date : 10 - 2 - 1983 . 
Seal : 
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ITITORIUM 


I . PROID 


FORM ITNS 


( 1 ) M / 8 . Babukhan Builders, 

No. 5 - 4 - 86 to 92 , M . G , Road , 
Represented by Sri Ghiasuddin Babu Khan , 
S / o . Late A . K . Babukhan , Nishat Bagh , 
Begumpot , Hyderabad , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Sri Naseeruddin Khan , 

Police Lines, Begumpet, 
Secunderabad . 


( Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A .P .) 


Hyderabad ( A . P . ) , the 10th February 1983 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


RAC . No . 581 / 82 - 83 . — Whercas, I, M . JEGAN MOHAN , 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the dato of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the rog 
pective persons, whichever period expires lator; 


being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-lax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , havc reason to believe that the immovable 
property having a fair market value excceding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
Flat No. 34 situated at Ranigunj, Secunderabad 
( and more fully described in thic Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on June, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparept coonsideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


or 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Office No . 34 in Ground floor in the building known 48 
Al-KARIM TRADE CENTRE in the premises bearing MCH 
No. 5- 4 - 86 to 92 , Ranigunj, M . G , Road , Secunderabad arca 
212 sq . ft. registered with Sub-Registrar , Hyderabad vide 
document No . 4908 /82 . 


M , JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the vald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under pub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
personn , namely : 


Dato : 10 - 2 - 1983 
Seal : - 
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FORM ITNS - - 


( 1 ) M / s . Babukhan Builders, 

No . 5 - 4 -86 to 92, M . G . Road , 
Represented by Sri Ghiasuddin Babu Khan , 
S / o . Late A , K , Babukhan , Nishat Bagh , 
Begumpet, Hyderabad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Sri S . Ravi Kumar , 

15- 6 - 8 , Siddim Bazar , Hyderabad . 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME -TAX , 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A . P.) 

Hyderabad ( A . P .), the 10th February 1983 
RAC . No. 582 / 82 -83. — Whercas , I , M . JEGAN MOHAN , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
und bearing 
Flat No . 235 situated at Ranigunj, Secunderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 li 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforcsaid 
exceedy the apparent coonsideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and tbat the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly atated in the said instrument of 
transfer with the object of : -- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

are defincd in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
rospect of any income arising from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
all of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Office Room No , 235 ja 2nd floor in the building known as 
Al-KARIM TRADE CENTRE in the premises bearing MCH 
No. 5 - 4 -86 to 92 , Ranigunj, M . G . Roud , Secunderabad arca 
304 sq . ft . registered with Sub -Registiar, Hyderabad vide 
document No . 4907 /82 . 


M , JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rango , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Şcction 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under pub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Date : 10 - 2 - 1983 
Seal : 
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LIMITED 


FORM ITNS _ 


in Babu Khan , 


( 1 ) M / s . Babukhan Builders , 

No. 5- 4 -86 to 92 , M . G . Road , 
Represented by Sri Ghjasuddin Babu Khan. 
S / o . Late A , K . Babukhan , Nisbat Bagh , 
Begumpet, Hyderabad , 

: ( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2) M /s Samudrala Raghavulugari Chandriah Trust , 

15- 6 - 8 , Siddiambar Bazar, 
Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A .P .) 

Hyderabad ( A .P . ), the 10th February 1983 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


L 


(a ) by any of the aforesaid persons within a pt 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later ; 


RAC . No. 583 / 82 -83. – Whereas , I, M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter refcrted to 
its the snių Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair muket value cxceeding RN. 25 ,000 / 

od bearing 
Flat No. 237 situated at Ranigunj, Secunderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of tho Registering Officer at 
Hyderabad on June. 1982 
for an apparent consideration which is lesy than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent coonsideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has 101 been truly stated in the said instrument ut 
ilansfei witli the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION -- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo moaning as given to that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any inconic arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any inconie or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transfercc for 
the purposes of the Indian Income-tux Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Office No. 237 in 2nd floor in the building known as 
A1-KARIM TRADE CENTRE in the premises bearing MCH 
No . 5 - 4 - 86 to 92 , Rudigun i, M . G . Road , Secunderabad arca 
314 sq . ft . registered with Sub - Registrar, Hyderabad vide 
document No . 4906 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax 

Acquisition Raoge, Hyderabad ( A . P . ) 


Nuw , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of th 
aforesaid properly by the innue of this notice under pub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely ; - - 


Date : 10 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) M / s . Babukhan Builders , 

No. 5 -4 -86 to 92 , M . G . Road , 
Represented by Sri Ghiasuddin Babu Khan , 
S / o . Lato A . K . Babukhan , Nishat Bagh , 
Begumpet, Hyderabad , 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME-TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Sri S Shiva Kumar , 
S / o S. Chandralah , Fecikhan , Hyderabad . 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX, 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A . P .) 

Hyderabad ( A . P .) , the 10th February 1983 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


0 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later ; 


11 


RAC . No. 584 / 82 -83 . - Whereas, I, M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
is the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market viuc exceeding Rg. 25 ,000 / 
and bearing 
Flat No. 236 situated at Ranigunj, Secunderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on Junc , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent coonsideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transter with the object of ; -- - 


y other person interested in the said immovable 
property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions ued herein as 

we defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( u ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomc arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(h ) facilitating the conccalment of any income of any 

noneys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or thic suid Act , or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Qifico No. 236 in 2nd floor in the building known as Al 
KARIM TRADE CENTRE in the premises bearing MCH 
No . 5 -4 - 86 to 92 , Ranigunj, M . G . Road , Secunderabad area 
304 sq . ft. registered with Sub - Registrar, Hyderabad vide 
document No. 4905 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under pub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : -- 


Date : 10 - 2 - 1983 
Soal : 
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FORM ITN $ 


( 1 ) M /s. Bebukhan Buildors , 

No. 5 - 4 - 86 to 92 , M . G Road , 
Represented by Sri Ghiasuddin Babu Khan , 
S / o . Late A . K . Babukhan , Nishat Bagh , 
Begumpet , Hyderabad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Smt. K , Nalini Bai, 

16 -6 -69 /3 , Chandergbat, 
Hyderabad , 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX , 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A . P . ) 


Hyderabad ( A .P .), the 10th February 1983 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, wbichever period expires later; 


RAC . No. 585 / 82 -83 . – Whereas , I, M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
Flat No. 246 situated at Ranigunj, Secunderabad 
( and more fully described in the Schedule anncxcd hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on June, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent coonsideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument or 
transfer with the object of : 


ch ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 duys from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazetto , 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall bave the same meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealmont of any income or any 

monoy , or other usset, which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferęc for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Office No . 246 in 2nd floor in the building known as Al 
KARIM TRADE CENTRE in the premises boaring MCH 
No. 5 - 4 - 86 to 92 , Raniguinj, M . G . Road , Secunderabad area 
276 sq . ft. registered with Sub -Registrar, Hyderabad vide 
document No. 4903 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of th 
aforesaid property by the issue of this notice under pub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 10 - 2 - 1983 
Seal : 
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- +- 44 -M18 . Babukhan Builders, 

No. 5 - 4 - 86 to 92 , M . G . Road , 
Represented by Sri Ghiasuddin Babu Khan , 

S / o . Late A . K . Babukban , Nishat Bagh , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

Begumpet, Hyderabad . 
INCOME - TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Sri Padma Venkateswara Rao , 

15 - 8 - 330 / 1 . Fcelkhana , 
Hyderabad . 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A . P .) 


Objections, if any , to the acquisition of the suid property 
may be made in writing to the undersigned : 


Hyderabad ( A . P .) , the 10th February 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Ollicial Gazette or period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons , whichever period cxpires later; 


RAC . No . 586 / 82 -83 . - Whereas, I, M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 2698 of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have rçason to believe that the immovable 
property having a fair market value cxceeding Rs. 25 , 000 / 
und bearing 
Flat No. 234 situated at Ranigunj, Secunderabad 
( And morc fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the offlce of the Registering Officer at 
Hyderabad on June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent coonsideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer 38 agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , iu 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( 1 ) facilitating the concentment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1997 ) ; 


Office No . 234 in 2nd floor in the building known as Al 
KARIM TRADE CENTRE in tho premises bearing MCH 
No. 5 - 4 -86 to 92 , Ranigunj, M . G . Road , Secunderabad area 
304 sq . ft. registered with Sub - Registrar , Hyderabad vido 
document No. 4904 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

- Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax 

Acquisition Runge , Hyderabaď ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
aforesaid property by the issue of this notice under pub 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of th 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely 


Date : 10 - 2 - 1983 
Seal : 
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( 1 ) Smt. Chandra Devi & otfiers 

GPA Indrajit Singh 
21- 1 - 400 Rikubgunj 
Hlydçınbud . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF T I-IE 

INCOME- TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Vighneswara Co-operative House Building 

Sociсty Ltd . 
Rep . By Kisinnth & others 
Navsinghi Hyedurabad - 8 . 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the suid property 
inay be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A . P .) 


Hyderabad , the 15th February 1983 


( a ) by any of the aforcsaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the servicc of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the dato of the publi 
cntion of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC No. 622 / 82 -83 . - Whereas , 1, 
M . JEGANMOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( horeinafter referred to 
as the yuid Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
und bearing 
Land situated at 
Madinaguda village 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
R . R . Dt. in June 82 
for on apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforcaid property and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as aforesaid 
cxcecels the apparent counsidcration therefor by more than 
Sifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partiey has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Land Survey No . 54B Division I 4 Acres at Madinaguda 
Hyderabad registered with Sub - Registrar R , R . Dt. Vide Doc . 
No . 5469 /82. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other parets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGANMOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of th 
aforesaid property by the issue of this potico under pub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act to the following 
persons, namely : 
71 516GI / 82 


Date : 15-2 -83 
Seul ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sri Iswar Rao 

GPA of A . P . II. C Ltd . . 
8 - 3 - 315 / 70 Yellareddyguda 

Hyderabad . 
(2 ) M / s Premier Industries Ltd . 

S . Pullaiah 
3- 5 -119 /11 Kachiguda X Roads 
Hyderabad . 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSŁONER OF INCOME- TAX , 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A . P . ) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons , whichever period expires later ; 


Hyderabad , the 15th February 1983 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC 623 / 82-83. - Whereas, I , 
M . JEGANMOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No. Shed No. C 18 situated at 
Sanathnagar Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad in June 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent coonsideration therefor by more than 
fifteen , per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of . - - . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or wasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income - tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Shed No . C - 18 Sanathnagar Hyderabad area 1192 .22 sq . 
yards registered with Sub -registrar Hyderabad vide Doc . No . 
4377 / 82 . 


M . JEGANMOITAN , 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of th 
aforesaid property by the issue of this notice under pub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act to the following 
persons, namely : - -- 


Date : 15 - 2 -83 
Seal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. S . Premalatha 

H . No. 133 West Marcdpally 

Secunderabad . 
( 2 ) M . G . Nayar 

House No . B - 3 
Jyothi Apartments 
Amcorpet Hyderabad . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( Transforee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, il any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX , 


( a ) hy any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notico in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later ; 


ACQUISITION KANGF , HYDERABAD ( 1 . P .) 


Hyderabud , the 15th February 1983 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of the publl 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning ag given in that 
Chapter 


Ref . No. RAC 624 / 82-83. -.Whereas , I. 
M . JEGANMOHAN , 
being the Compctent Authority under Scction 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (heroinafter referred to 
us the said Act ) , have reason to believe that the immuvable 
property having il tirir markct valuc exceeding Ry, 25 .1 : 
und hearing No. Flat No. 4 situnted at 
Aparna Apts, Begumpet 
( and more fully described in the Schedule annexed herelo ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in iho office of the Registering Officer at 
Vallabhanagar in June 82 
for an apparent consideration - which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property and I have reason to 
hiçlieve that the fitir market value of the property as aforesaid 
exceeds the lpparent coonsideruition therefor by more than 
liliton per cont of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said insuum : nt of 
transfer with the object of : 


(a ) lacilitating the loduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from thc transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Flat No. 4 Filst floor Aparna Apartments Begumpet 
Hyderabad registered with Sub -Registrar Vallabhnagar vide 
Doc . No. 492 / 82 . 


(b ) facilitnting the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or . 
which ought to he disclosed by thc trangforeo for 
thc purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGANMOHAN , , 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under pub 
section ( 1 ) of Section 264D of the said Act to the following 
persons , namely :- - 


Dale : 15 - 2 -83 
Seul : 
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FORM ITNS - - - - 


( 1 ) Mſs. G . S. Kothwala 

21 Wolkort House 
West feld Estate 
Bholabai Desai Road 
Bombay . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transferor ) 


( 2 ) H . G . Suryakumar 

6 - 3 -347 / 47 Dwarakapuri Colony 
Panja gutta Hyderabad . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 


Objections , if any, 10 the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A .P .) 

Hyderubad , the 15th February 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in tho Official Gazette . 


Ref. No. RAC 625 / 82 -83. — Whereas , I, 
M . JEGANMOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No , 8 - 2 - 324 / 1 situated at 
Sublilce Hills Hyd . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
for an Apparent consideration which is less than the fair 
of 1908 ) in the officc of the Registering Officer at 
Hyderabad in June 82 
maket kulue of the foresuid property and I bave reason to 
bclicve thut the litir market value of the property 49 nforesaid 
cvcecds the upparent consideration therefor by more than 
lifteen per cent of such apparent consideration and that the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
JuTAV4 “ эдвртривэ ә4 ) 1 Ч . A4 B65əдоu рәләрision əq jet Би 
transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein us 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomc arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


H . No . 8 - 2 - 324 / 1 Jubilee Hills Road No . 3 & 7 Banjara 
Hills , Hyderabad registered with Sub -Registrar Hyderabad 
vide Doc , No. 4468 / 82. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGANMOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tux 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act. I hereby initiatr proceedings for the acquisition of the 
oforesaid property by the issue of this notice under pub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
porsons , namely : 


Date : 15 - 2 - 83 
Seal : 
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FORM NO . I.T .N . S. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri P . Satyanaraya Arandalpeta , 
Vijayawada. 

( Transferor ) 
( 2 ) The Panchayat Raj Diploma Engineers Co -op ., 

Building Society Regd . No . G - 2779 , 
Vijayawada . 

( Trausfcrec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objection4 , if any , to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersignod : -- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX, 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A .P .) 

Hyderabad , the 4th February 1983 


( a ) by any of the aforakald persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persona , 
whichever period expirer lator; 


( b ) by any other person interested in the said immov. 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


Ref. No . RAC -No. 509 /82 -83 . - -Whcreus , I, 
M . JEGAN MOHAN 
being the Competent Authority (inder Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair darbot value oxcooding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No 
R . S . 42 / 2 situated at Kanurų Vijayawada 
( and more fully described in the Schedule annexed hçreto ) , 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer at 
Vijayawadı. in June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
nurket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration thorofor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : - - The terms and expressione usod lierein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall havc the same moaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or avusion of the liability 

of the transforor to pay tax under thọ cald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
r / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other Assets which have not boon O 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Vacant land at Kapuru of Vijayawada in R . S . No , 42 / 2 
urca of Ac . 4 - 50 Cents registered with S . R . O ., Vijayawada . 
in 4 documents , documents Nos. 6842 , 6582 , 7149, 6582 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initinte proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act, to the following 
persons, namely : 


Date 1 4 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sint. G . Pranada 

GPA Sri G . Ravinder Rao 
H . No . 4 - 117 / B Saroornagar 
Hyderabad . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor ) 


( 2 ) Smt. G . Yesoda Devi 

Medupally Naraşampet Taluk 
Warangal Dt. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A . P .) 


Objections, if any, lo the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignad : 


Hyderabad , the 9th February 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective perrons , 
whichever period expiros later ; 


(b ) by any other person interested in the said jmmov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAĆ 627 /82-83.- - Whereas , I, 
M . JEGANMOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incoinc -tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Plot No , 18 situated at Somujiguda Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
lfyderabud in June 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property os afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer us agreed to belwoen the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

ate defined in Chapter XXA of tho said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( n ) facilitating the roduction er ovanton of the liability 

of the transforor to pay tax under the wid Act , in 
respect of any incomo arising from tho transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating tho concoalment of any income or 

any moneys or other assets which have 101 
been or which ought to be disclosed by the 
transferco for the purposes of the Indian Income-tai 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) , or the said Act, or the 
Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot No. 18 in Survey No. 19 / B sömujigudu , Hydernbad 
registered with Sub -registrar Hyderabad vide Doc. No. 4646 / 
X2 


M . JEGANMOHAN 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Hyderubad ( A . P .) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
kforesand property by tho issue of this notico ander sub 
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : -- - 


Date : 9. 2 1983 
Seal : 
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FORM 


I. T . N . S . 


( 1 ) Matrusri Engineers & Builders Pvt. Ltd . 

3 - 5 - 873 Hyderguda 
Hyderabad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Gade Ganga Saraswati 

W / o Late Suryanarayana murthy 
3 - 5 - 45 / 2 Hiden Bahg 
Hyderabad . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transfcree ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A . P .) 

Hyderabad , the 15th February 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expues later , 


Ref . No. RAC 628 / 82 -83 .-- -Whereas , I, 
M . JEGANMOHAN , 
"being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
3 - 5 - 873 situated at Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Hyderabad in June 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration ior such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of :- . 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( b ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


I 


(b ) facilitating the concealment of any incime or any 

moneys or other assets which have not beep or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act . 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Flat at C Block 401 Matrusri Apartments area 1074 sq . 
fr: registered with Sub -Registrar Chikadpally vide Doc . No. 
703 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
môrefully described in deed No: 5326 dated 4 -6 -82 registered 

( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 15 - 2 - 83 
Seal : 
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FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sri T . Kesava Reddy , 2 . T . Ram Reddy 
- and Others , Moosopet village . R .R . Dt. 

( Transferor ) 
(2 ) Panchayati aj Teachers Cooperative Housing 

Society Ltd ., Karmanghat, T . B . No , 316 , 
Hyderabad 27 - A , Old M . L . A . Quarters , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A . P .) 


Hyderabad, the 10th February 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons. 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Karmany situate bearing 


Ref. No. RAC 629 / 82 -83. -- Whereas , I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
S . No. 59 situated at 
Karmanghat Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Hyderabad East in June 1983 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
anore than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the considération for suoh transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning is given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


( 6 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act , or the Wealth - tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agricultural land part of S . No. 59 . 40 acres situated at 
Karmanghat Hyderabad registered by the S . R . O . Hyderabad 
East vide document No . 4121 / 82 ; 


M . JEGANMOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition l .dige . Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the 
following persons, namely : 


Dated : 10 - 2 -83 
Seal : 
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ALIS -UM II - - IAI - - - QPILCETTOLMUITO 


TIL ITMTHILLC 


" JOITOTOIIIIT 


FORM ITNS.... 


( 1 ) Uma Kuran Tej Karan ſainti Place 
1 - 10 - 179 ; 206 , Begumpet, Hyderabad -500 016 . 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Ayesha Munceb Siddique 8 - 3 - 166 / C / 7 
Ermagadda , Hyderabad - 18 , 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd : 


ACOUISITION RINGT , HYDERABAD ( A . P . ) 


Hyderabad , the loth February 1983 


(a ) by any of the aforenuld persons within period of 

43 days from the date of publication of the rotlar 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notkco on the respectivo penuns , whicb 
ever period atpiro later; 


( b ) by any other person interested in the said immoy . 

able property ; within 45 days from the date of thr 
publication of the notice in the Official Gazette. 


Rel. No. RAC No . 630 / 82 -83. — Whereas, I , 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the suid Act ) , have reason to believe that the iminov 
able property having a fair musket value exceeding Rs. 
25, 000 / - and bearing No. 
i1- 10 - 196 / 208 situated at 
Begumpet Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed horeto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registoring Officer at 
Hyderabad in June 1982 
for an apparent consideration which I loss than the teir 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
silid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the game meaning as giveo 
in that Chaptot , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the flability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
l espect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or viher assets which have not been OT 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Jodian Income- tax Act, 1927 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act. 1957 ( 27 of 1997 ) : 


Flat No . 104 — 1st floor , Jainti Apartments , Begumpet , 
Hyderabad registered by the S . R . O . Vallabhnagar , vide docu 
mcnt No. 820 /82 , 


M . JEGANMOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C ,of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ng persons , namely : 

72 — $ 16GT/ 82 


Date : 10 -2 -83 
Seal : 
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( 1 ) Smt. G , E . Chiodetti, 1- 10 -84 / 142 , 
Begumpet, Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sri K . Venugopal Reddy , 1 - 10 -84 / 142 
Begumpet, Hyderabad - 16 . 

( Trunsferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objectiona , If any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undonimed : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX 

(a ) by any of tho woreld persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A . P.) 

In the Official Gazetto or a period of 30 days from 
Hyderabad , the 10th February 1983 

tho borvico , ot notico on the rospective penons, 
Ref. No. RAC No . 631 / 82-83. — Whereas, s, 

whichever period expires later ; 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B , of the . . . 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 

(b ) by any other person interested in the said immov 
to a tho wald Act ) , have remon to believe that the lo 

ablo property , within 45 days from the date of the 
movable property having a fair market value exceeding 

publication of this notice in the official Gazette . 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. 1- 10 -84 / 142 situated at Begumpet , 
Hyd . 
( and more fully, described in the Schedule annexed heroto ) , 

EXPLANATION : — The terms and expressions used herein are as 
has been transferred under the Registration Act, 1908 

defined in Chapter XXA of the said Act , and 

shall have the same meaning as given in that 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 

Chapter 
Hyderabad on June 1982 
for an apparent conalderation which is less than the for 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said cxcocds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer ag agreed to between 
the parties has not beon truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


( a ) facilitatiog the reduction of evuion of the tiability 

of the transforor to pay to under the eld Act , lo 
respoct of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House No. 1 - 10 -84 / 142 , arca 905 sq . yds . at Begumpet, 
Hyderabad registered by the S . R . O . , Hyderabad vide docu . 
ment No . 1245 / 82 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other mots which have not boon or 
which ought to be disclosed by tho truosforoe for the 
purpose of the Indian focomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the spid Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A .P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I boreby initiate proceeding for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 2690 of the sald Act , to the following 
portons, nacely : 


o the following 


Dated : 10.2-83 


Dated : 10- 2 -83 
Seal ; 
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FORM ITNS - --- 


. NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OP THE INCOMB 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Smt. B , Ranga Navakamma, W / o lato 

Venkateswata Rao , 2 . Sri V . Vonkataratpam 
and Sri B , S . K . Chowdary , 
R /o Addadda village, Krishna Dt. 

( Transferor ) 
(2 ) Sri Shivalingappa and Others , 
Troop Bazar, Hyderabad . 

( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the maid property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforosaid persons within a period of 

45 dys from the date of publicatio nof this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the sorvico of notico on the rospective PORODS , 
whichever period axpires lator; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A .P .) 

Hyderabad , the 10th February 1983 
RAC No, 632 / 82 - 83 , - - Whercas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
bcing the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs . 25, 000 / 
and bearing 
No. S . No . 134 , 181 / 1 situated at 
Gaddiannaram Saroornagar Hyd . 
( and more fully described in the Schedule annated hereto ) , 
has been tarnsferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on June 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not bcen truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of --- 


(b ) by any other person Interested in the sald immov . 

ablo proporty, within 45 days from the data of the 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - Tho terms and expressions used herein as 

uro dofinod In Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act , in 
respect of any income ariplog from the trupator 
and / or; 


THE SCHEDULE 


Open lands $. Nos. 314 , 318 admeasuring 1637 .9 sq. yde . 
registered by the S . R . O . Hyderabad vide documents Nos. 
4311, 4312 and 4348 / 82. 


( b ) facilitating the concealment of any incomo o 

any monoys or other net whlob hayo got boca 
or which ought to be disclosed by the transforma 
for the purpose of the Indian Income- tex Act, 
1922 (11 of 1922 ) or the mid Act , or the Wealth 
tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P .) 


Now , thorefore , in pursuance of Soction 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
storcaid property by the imus of this notice ander rab 
section ( 1 ) of Section 269D of the kid Act, to tho following 
portons , namely : 


Dated : 10 - 2 -83 
Seal : 
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( 1 ) Smt. Hasan Bunu Begum W / o late Mohd . 

Mahmood Ali H . No . 16 -7 - 776 at Azampura , 
Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sri K . Zahoo Ahined , S / o K . Mohd . Èisa 

II, No. CIB , No. 56 , Old Malakpet , 
Hyderabad . 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A .P . ) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later; 


( b ) by any other person interested in the said immoy. 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Hyderabad , the 10th February 1983 
Ref . No, RAC No . 633 / 82- 83. . Whereas , I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Locome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property, baving a fair market value cxceeding Rs. 25 ,000 / 
and 

House No. 16 - 7 - 774 to 776 , Azampura , Hyderabad arca 
( aod more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Rogistering Officer at 
Hyderabad on June 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason 
to bellevo that the fair market value of the property 13 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than Afteen per cent of guch apparent consideration 
and that the consideration for such transfor Ag agreed to 
between tbe parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the objoct of : 


EXPLANA 170N : - The terms and expressions used herein as are 

delnod in Chapter XXA of the said Act . 
shall have the same meaning as given in thai 
Chapter . 


1a ) facilitating the roduction or evasion of the llabflity 

of the transferor to pay tax under the sald Act , in 
rospect of any income arising from the transfor ; 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian Income- tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the old Act, or the 
Wealth -tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


House No. 16 - 7 - 774 to 776 , Azam pura , Hyderabad areas 
264 sq . ydy, registered by the S . R . O . Azanipula , vide docu 
nient No . 2067 /82 , 


M . JEGAN MOHAN ; 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acqulsltion of the 
aforesaid property by the issuo of this notico under sub - section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following persons. 
Damely : 


Dated : 10 - 2 - 83 
Seal : 
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FORM ITN . .. 


( 1 ) Sri N . Sivaiah S / o Late N . Swamireddy 
No . 46 / 347 , Buhavarapupet, Kurnool. 

( Transfcror ) 
( 2 ) Sri Indira Traders , Kurnool 

Managing partncr Sri T . Vcem Sekharan and 
Others , 18 / 111 , Postal Colony, Kurnool. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 43 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or period of 30 
days from the servico of notico on the respcotive 
pononi, whichover otriod expires later , 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGF , HYDERABAD ( A .P . ) 

Hyderabad , the 10th February 1983 
Ref. No . RAC No . 634 / 82 -83 . — Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competont Authority under Section 269B of the 
Income- tex Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter rotorrad 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
land situated at 
kulumu Kurnool 
(and more fully described in the Schedule annoxed hereto ) , 
hiks beca transferred under the Registration Act, 1908 
11n vi 1908 ) in the office of the registering officer at 
kurnool on June 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property and I have rc 800 to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of -- 


( b ) by any other person intercsted in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the pub 
lication of this notice in the Oficial Gazetto , 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

art dofined in Chapter XXA of iho said 
Act, shall havo the same meaning as given 
in that chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the ad Act , lo 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, of the Wealth - IAI 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agricultural land at Kallun village Kurnool area 0 -75 
torcs registered by the S . R . O , Kurnool vide document No. 
2489 /82 . 


M . JEGANMOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Tacome Tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A , P . ) 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persona , namely : 


Dated : 10 - 2 -83 
Şeal : 
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FORM IN 


( 1 ) K Narayanamma, W / 0 Yellappa and other 
Lakshmipuram , Kurnool. 

( Transferor ) 
( 2 ) Mallikarjuna Traders , Managing partner 

Sri K , Guruvaiah , shop No. 29 , Sharoff Bazar, 
Κμτηροί, 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 181) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the bedardipred : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITJON RANGE, HYDERABAD ( A .P . ) 


Hyderabad , the 1016 February 1983 


(a ) by any of the aforesaid perions within period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
ia tho Onda Guzetto or a period of 30 days from 
the service of notics on the rompective periore, 
whichovor period explror later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 day , from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


Ref . No. RAC No. 635 / 82 -83, — Whereas , I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe 
that the immovable Property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
land situated at 
Kalluru Kurnool 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) has been transferrod under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kurnool on June 1982 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
· believe that the fair mørket value of the property as aforo 
soid exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating tho roduction or evnion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
respect of any income arising from the transtor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural lands at Kallury village , Kurnool area 1 acre 
registered by the S. R . O ., Kurnool vide document No . 2734 / 
82 . 


( b ) facilitating tho concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act , 1922 
( 11 of 172 ) or the pill Act , or the Wealth -ax 
Act. 1987 (27 of 1957 ) : 


M . JEGANMOHAN 

Competent Authority 
japocting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procoodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of tho sald Act, to the following 
persons , namely : 


Dated : 10 - 2 -83 
Seal : 
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FORM ITNS — 


( 1 ) Sri G . Siva Reddy , S / o Sanjeeva Reddy , 
Dipnedevarapadu village, Kurnool Tq. 

( Transferor) 
( 2 ) M / s Lepakshi Estate Traders , Kurnool 

Managing partner Sri Y . Balireddy, 66 / 45 , 
Kota , Kurnool. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

. TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo perton , 
whichever period expiret later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A .P .) 

Hyderabad , the 10th February 1983 
Rçf. No, RAC No . 636 / 82 -83 . . Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under section 269B of tho 
income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a talr market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
land situated at 
Kalluru Village, Kurnool 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kurnool on June 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 3 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from tho date of the 
publication of this potice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein AB 

are doflned In Chapter XXA of the said 
Act, shall bave the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act , in 
raupect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfer o for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act , or tho Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Agricultural land admcasuring 1 acre at Kallurų village , 
Kurnool town registered by the S .R . O ., Kuraool vide docu 
ment No. 2568 / 82 . 


M . JEGANMOHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Hyderabad (AP ) 


Now , thereforo, in punuance of Section 269C of the said 
Act, I horeby initiate proccodings for the acquisition of the 
aforaıld property by the laque of this notico under sub 
Joction ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
ing persons , pamely ; 


Dated : 10 -2 -83 
Seal ; 


- - - - - - - . . 


. 


- - - 

- rum 


- _ _ -- - . . 


V 


- - - - - - 
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( 1 ) Smt. k . Sujathir , W /O K Vinod Reddy, 
Troop Bazar , Hyderubac . 

( Transferor ) 

( 2 ) Sri Suman Kumar , S / o Late Nandulal , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

4 - 1 - 306 , Troop Bazar , Hyderabad . 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 

( Transfeier 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period cxpires later; 


( b ) by any other person interestod in the sald immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A . P. ) 

Ilyderabad , the 10th February 1983 
Ref . No. RAC No. 637 / 82-83 . — Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and 
bearing No. 
4 - 1 - 306 situated at 
Troop Bazar , Hyderabad 
( and morc fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on June 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of 


LXPLANATION : - - The terms and expressions used heicio as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning is given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or; 


THE SCHEDULE 


its facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assots which hayo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 127 of 1957 ) . 


Housc No . 4 - 1 - 306 , Troop Bazar, Hyderabad registered by 
the S . R . O ., Hyderabad vide document No. 455482 . 


M . JEGANMOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A P .) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269¢ of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Dated : 10 - 2 -83 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sri Nawab Fazal Ahmed Khan , 

R / O Mubarak Manzil , Rankote , 
Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Baloji Bhagyanagar Co -operative Houying Society 

Ltd ., Rep . by Sri D . Surendra Rao , 
New M . L . A . Quarters, Hyderabad , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : -- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGI 
HYDERABAD , ( A . P . 


(1 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazettt or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expires lator; 


Hyderabad , the 15th February 1983 


1 


(b ) by any othc person interested in the sold immov 

ablo proporty , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the oficial Guzotto . 


RAC No. 638 / 82 - 83. — Whereas, I, M . JEGANMOHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reagon to believe 
that the immovable property having a falr market value 
exceeding Rs . 25, 000 / - and bearing 
S . No . 12 situated at Bagh Lingampally 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in thc oflice of the Registering Officer at 
Hyderabad in June , 1982 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partic , has not boon truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : -- 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
· Act , shall have the same meaning as given 

in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under the said act, in 
respect of any income arlglog from tho transfer ; 
qd / or 


THE SCHEDUI E 


Land S . No. 12 , Bagh Lingampally , Hyderabad area 600 
sq . yds. registered by the S . R . O ., Hyderabud vide document 
No, 4778 / 82 . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

money , or other assets which have not been of 
which ought to bo disclosed by the transferto for 
the purposon of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGANMOHAN 
Competent Authority 

Inspecting Assistant 
Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range -Hyderabad ( A . P . ) 


· Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate prococdings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persong, namely :- - 

73 — 516GI/ 82 


Date : 15- 2 - 1983 
Sca ) : 
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( 1 ) M / s Kushal Apartments , 

3 - 5 -784 / 15 / 1 , King Koti, Hyderabad , 
Rep : by Sundermal Lunani, 
Sultan Bazar , Hyderabad . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sri Rakesh Melita 

S / o Shri Kishanchand Mehta , 
101, Kushal Apartments , 
King Koti , Hyderabad . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE 


property 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


HYDERABAD ( A . P . ) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo pioperty within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Hyderabad , the 15th February 1983 
Ref. No. RAC 639 / 82 -83.2Whercas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 2698 of the 
Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to belleve 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No. 3 - 5- 784 / 15 / 1 situated at King Koti, Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has boon transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad in June , 1982 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bellove that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein 88 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bave tbe same meaning as given 
In that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under tho sald act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

mopeys or other aggets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- lax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) , or the sald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


House No. 3 - 5 -784 / 15 / 1, King Koti, Hyderabad area 
1435 sq . yds, registered by the SRO , Hyderabad vide docu 
inent No . 4806 / 82 


M , JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under ob 
section ( 1 ) of Section 269D of the Act, totho following 
pergons, namely : 


Date : 15 - 2 - 1983 
Soal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) M / s Kushal Apartments, 

Rep : Sri Sundcrmal Lunani, 
S / o Indermal Lunani, Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Vimala Devi, 

W /o Shri Syam Sunder Damani, and others, 
H . No. 3 -5 -784 / 15 / 1 , King Koti, 
Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underpignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE 

HYDERABAD ( A .P.) 
Hyderabad , the 15th February 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of thia notion 
in tho Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichovor period oxpiros later; 


Ref. No. RAC 640 / 82 -83 . — Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. 3 - 5- 784 / 15 / 1 situated at King Koti, Hyderabad 
(and more fully described in tho Schedule annexed bereto ), 
has been transferred under the Reglstration Act, 1908 ( 16 af 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
I-Iyderabad in June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the " fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe thut the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the partics 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this aotice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho sald Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the lability 

of the transforor to pay tax andor the muld octor lo 
respect of any incomo arising from tho transfor; 
nd / or 


THE SCHEDULE 


House No. 3 -5 -784 / 15 / 1, King Koti, Hyderabad registered 
by the SRO, Hyderabad vide document No. 4351 / 82 . 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this gotico under mub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 15 -2 - 1983 
Seal : 
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( 1 ) M / s Kushal Apartments , 

King Koti , Hyderabad . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Sint. Rekha Devi 

W / o Shri Bhawarlal 
Madras . 


( Transforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice , 
in the Official Gazette or å period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons. 
whichever period oxpires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE 

HYDERABAD ( A . P . ) 

Hyderabad , the 15th February 1983 
Ref. No. RAC 64 ! 82 -83 . — Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter roferrod 
to as the sald Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. 3 - 5 -784 / 15 / 1 situated at King Koti, Hyderabad 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) 
bas been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Hyderabad in June, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the uforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid excceds the apparent consideration therefor by 
moro than fifteen per cent of such apparent consideration 
und that the consideration for such transfer AS agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , witbin 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Omcial Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho sald Act , 
shall have the same meaning is given in 
that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other aggots which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferts for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) of tho said Act, or tho Woalth - tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) : 


Undivided 1 / 31 share in M . No. 3 -5 -784 / 15 / 1 King Koti 
Hyderabad arca registered with Slib -Registrar , Hyderabad 
vide Doc . No. 4352 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hydçrabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the , 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the 
following, persons, namely :-- 


Date : 15 - 2 - 1983 
Seal : 
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· FORM I. T .N .S . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) M / s Kushal Apartments 

King Koti, Hyderabad , 


, ( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) M / S Subotlh Construction Pvt. Ltd . 

Ashok Kumar Runwal 
F - 9 Dathaguru Society , 
Chamber , Bombay -88 . 


. ( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE 

HYDERABAD ( A . P . ) 
Hyderabad , the 15th February 1983 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undenigned : 


3 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 

in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the rospective persona , 
whichovor porlod expiren later ; 


Ref. No. RAC 642 / 82 -83. -- Whereas , I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Locomo-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hordlaufter referred 
to as the sald Act ) , have reason to belleve that the im 
movable property, having a fair market valuo cxcoeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing, 
No. 3 - 5 - 784 / 15 / 1 situated at King Koti, Hyderabad 
( and moro fully described in tho Schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad in June , 1982 
for an apparent considération which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I bavo reason to 
believe that the fair market value of tho property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the gold immoy 

able property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Guzette . 


EXPLANATION - - The torms and ciprossions used herein AA 

are defined in Chapter XXA of tho sald Act, 
shall have the samo meaning 1 given in 
that Chiptor . 


( a ) facilitating the rodaction or amlop of the liability 

of the translator to puy tu muder the cold Act, in 
rapéct of any income arting from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealmont of boy incomo or any 

inonoys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transtorpo for 
tho purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the mid Act, or the Woaltb -tex 
Act, 1957 ( 27 of 1997 ) : 


Undivided Sharo 1 / 29 . 75 MCH No. 3 - 5 - 784 / 15 / 1 King 
Kothi, Hyderabad , registered with Sub -Registrar , Hyderabad 
vide Document No. 4354 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , lo pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedlap for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this potico Under sob 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing person , namely :-- - 


Date : 15- 2- 1983 
Scal : 
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FORM ITN - ere 


( 1 ) Uma Karan Tejkaran . 

Jainti Place 1 - 10 - 179 / 206 , 
Begumpet, Hyderabad - 16 . 


( Transfcror ) 


NOTICE UNDER SECTION - 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Gitu Karan 

8 - 2 -547 Dharam Mansion 
Banjara Hills , Hyderabad . 


( Transfered ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : -- 


ACQUISITION RANGE 
HYDERABAD ( A . P . ) 


Hyderabad , the 151h February 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Oficial Gazetto ore period of 30 dayı 
from the service of potice on the respective persons , 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in tho said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Offcial Gazette . 


Ref. No. RAC 643 / 82 - 83. - Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have roason to believo that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
Flat No. 103 situated at Janata Apartments , Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Ollicer at 
Vallabhnagar on June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used heroin us 

Orç defined in Chapter XXA of tho 
said Act, shall have the same meaning as 
gived in tbat Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Flat No. 103 Janta Apartments Begumpet, Hyderabad , 
registered with Sub - Registrar Vallabhnagar vide Doc , No . 
819782 . 


16 ) facilitating the concealmont of any income or any 

nonoyı or othor aweta which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purpose of the Indian Income-tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of tho mld Act of the Woulth - tu 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 15- 2 -1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Umu Karan & Tojkarun 

Sainti Palacc 1 - 10 - 179 / 206 , 
Begumpet, Hyderabad - 16 . 


( Transferor ) 


( 2 ) Shri Mohd Salman 

111 Brindavan Apartments 
Sailabad , Hyderabad , 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

· GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASST , COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 


( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later; . 


ACQUISITION RANGE 

HYDERABAD ( A . P . ) 

Hyderabad , the 15th February 1983 
Ref . No. RAC 644 / 82 - 83 . — Whereas , I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
Flat No. 304 situated at Janata Apartments , Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule andexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Vallabhnagar on June , 1982 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from tho date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llabillty 

of the transferor to pay tax under the sald Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income-tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Flat No . 304 Janata Aparturients 1- 10 - 19 /208 Begumpet 
Hyderabad registered with Sub - Registrar Vallabhnagar vide 
Doc . No. 824 / 82 , 


M , JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269 - C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
jog persons, namely : -- 


Date : 15 - 2 - 1983 
Seul : 
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FORM ITNS - 


( 1 ) M / s Kushal Apartments , 

King Kothi, 
Hyderabad 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Sri Kişhanlal Jawor 

S / o Shri Agarchand Jayer 
4 - 7 -918 Esamia Bazar , 
Hyderabad . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDLA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 
HYDERABAD ( A . P . ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Hyderabad , tho 15th February 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 daye from the date of publication of this notice 
in tho Oficial Gazette or a period of 30 days from 
tho service of gotico on the respoctivo penone, 
whichovor period oxpira later ; 


Ref. No . RAC 645 / 82 -83 . -- Whereas , I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269 - B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , havo reason to believo that tho Immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - und bearing 
No. 3 - 5 - 784 / 13 / 1 situated at King Kothi, Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Hyderabad on June , 1982 
for An apparent consideration which is legg than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reasons 
to believe that tho fair market valuo of the property AS 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor hy 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in tho sald Instrument of 
transfer with tho objoct of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herola as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 

ball bave the smo morning u dved in the 
Chephe. 


( a ) facilitating the reduction or vision of the liability 

of the trendoro to pay ti todor the ul Act, la 
rospect of any incomo arising from the tester ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transfere for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1927) ; 


Undevided share in M . C . H . 3 - 5 -784 / 15 / 1 King Kothi 
Hyderabad registered with Sub -registrar Hyderabad vide Doc. 
No. 4636 / 82 , 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Asolstant Commissioner of Income- tax . 

Acquişition Range, - Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the vald 
Act, I horeby initiate proceedings for tho acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to tho following 
persous, namely : 


Dato : 15 - 2 - 1983 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) M / s . Hyderabad Builders , 

5 - 9 -60 , Bashirbagh , Hyderabad , 
Represented by 
Sri Ghjasuddin Babukhan 
S / o late A . K . Babukban , 
Nishat Manzil, 6 - 3 - 1111 Begumpet, 
Hyderabad . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 11) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


( 2 ) Master H . Laxshminarayana , 

3 - 5 -886 , Himayatnagar , 
Hyderabad , 


( Transferee ) 


Objections , if any , to the acquisition of the gald property 
may be made in writing to the undenigned : - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notico on the respectivo persons , 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 10th February 1983 
Ref. No. RAC 314 / 82-83. — Wherens, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Hat No . 202 situated at 
Mogul s Court, Deccan Towers, Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in thọ office of the Registering Officer 
at Hyderabad in June 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bellovo that the fair market valuo of the property as aforo 
sald exceeds tho apparent consideration therefor by moro than 
Aftoon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and cxpression weed 

herein ms are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall havo the same mcaping 
as plven in that Chanter , 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys OT other assets which have not boon OT 
which ought to be disclosed by the transferoe for 
thi purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Flat /Office / Garrage / Show -room /Parking space No. 202 in 
the 2nd floor of Mogul s Court of Deccan Towers complex 
in the premises No 5 - 9 -60 Bashirbagh , Hyderabad with a 
built up supper plinth area of 1608 eft registered with the 
SRO , Hyderabad vide Doc. No. 49.58 /82 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Hydernbud ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the folloving 
persons, namely : 

71_ _ 516G1/ 82 


Date : 10 - 2 - 1983 
1 . Seal : 
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FORM I.T . N .S . 


- 


- - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) M / s . Hyderabad Builders , 

5 - 9 -60 , Bashirbagh , Hyderabad . 
Represented by : 
Sri Ghiasuddin Babukhan 
S o late A . K , Babukhan 
Nishat Manzil , 6 - 3 - 1111 Begumpet, 
Hyderabad 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferor ) 


( 2 ) Smt. B . Veena Reddy , 

W / o Dr. Surender Reddy , 
2 - 2 - 1138 , 2 , Newildakunta , 
Hyderabadi. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


( Transferee ) 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Hyderabad , the 10th February 1983. 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expirea later ; 


Ref. No. RAC 515 / 82 - 83 . — Whereas , I, 
M . JEGAN MOHAN 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , ( heroinafter 
referred to as the said Act ) , bavo rajon 
to believe that tho immovable property , having a fair market 
valile exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearinig 
Flat No. 102 situated at 
Mogul s Court, Deccan Towers, Hyderabad 
( and , more fully described in tbc Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on June , 1982 
fut an apparent consideration which is less than the 
fani inarket value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
us aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
niorc than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
hetween the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in tho said immov 

able property , within 45 days from the dato of tho 
publication of this notice in the Oficial Guetto . 


EXPLANATION : - The term and expressions used herein 1 : 

are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act shall have the game meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating tħo roduction or ovulon of the llabuity 

of the transferor to pay tax under the sald Act, 
in respect of any incomo arising from the transfor , 
and / or 


THE SCHEDULE 


1bf facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of tho Indlan Tacomo-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1937 ) ; 


Flat /Office /Garrage / Show -hoom / Parking space No . 102 ir 
the 1st floor of "Mogul s Court of Deccan Towels CODI 
plex in the premises No. 5 - 9 - 60 Bashirbagh , Hyderabad with 

built up super plinth area of 1608 sft. registered with 
S . R . O . , Hyderabad vide Doc. No 19959 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range 

Hyderabad AP 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following per 
sons, namely : 


Date : 10 -2 - 1983 
Seal ; 


TIBI 


- 
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Show Room No . 2 situated at 
Mogul s Court , Deccan Towora , * Hyderinac 
Hydorabad on June , 1982 

( 1 ) M / s . Hyderabad Builders , 
NOTICE UNDER SECTION 269 - D ( 1 ) OF THE INCOME 

5 - 9 -60 , Bashirbagh , Hyderabad , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

Represented by 
Sri Ghiasuddin Babukhan 

S / o late A . K . Babukhan , 
GOVERNMENT OF INDIA 

Nishat Manzil, 6 - 3 -1111 Begumpet, 
Hyderabad , 

( Transferor ) 

( 2 ) Sri Abdul Kareem Babukhan , 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

Family Trust , 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

5 . 9 -58 / 1 , Basheerbugh , 

Hyderabad . 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

( Transfercc ) 
Hyderabad , the 10th February 1983 
Ref. No . RAC 516 / 82 -83 , - Whereas, 1 , 

Objectious , if any , to the acquisition of the ----- r - , rty 
M . JEGAN MOHAN , 

may be made in writing to the undersigned : 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , haye reason to believe that the immov 

( a ) by any of the aforesaid persons within a periodo 
ablo property , having a fair market value exceeding 

45 clays from the date of publication of this notic 
ing No. Show Room No . 2 situated at 

in the Official Gazette or a period of 30 days from 
Mogul s Court, Deccan Towers, Hyderabad . . 

the service of notice on the respective persons 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 

whichever period expires later; 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Hyderabad on June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 

( b ) by any other person interested in tho salu immov - . 
market value of the aforesaid property and I have reason to 

able property , within 45 days from the date of the 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 

publication of this notice in the Omcial Gazette . 
cxcels the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer us agreed to between the 

EXPLANATION : -- The terms and exprcesions used herein a 
parties has not been truly stated in the said instrument of 

are defined in Chapter XXA of the raid 
transfer with the object of : - - 

Act, shall have the samo vcaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the roduction or oviuion of the fixbility 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
rospoçt of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating thc concealment of any income or any 

monøyt or other assets which have not been or 
which ought to be dlaclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) , 


Flat / Oihicc / Garrage / Show -room / Parking space No. Show 
Room No . 2 in the Ground floor of MOGUL S COURT of 
Deccan Towers complex in the premises No . 5 - 9 -60 Bashir 
bagh , lyderabad with a built-up super plinth area of 2400 
sft. registered with the S. R . O . , Hyderabad vide Doc , No. 
960 / 82 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Rango 

Hyderabad A . Þ . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the innue of this notice under sub - section 
( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following pertons , 
Daxnoly 


Date : 10 -2 - 1983 
Seal : 
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5 -9 -60 , bted by Sub hukhan 
, 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) M / s . Hyderabad Buildors , 

5 -9 -60 , Bashirbagh , Hyderabad , 
Represented by Sri Ghiasuddin Babukhan 
S / o late A . K . Babukban , 
Nishat Manzil , 6 - 3 - 1111 Begumpet , 
Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sri M . A . Nayeem , 

S / o Sbri M . M . Khula , 
5 - 9 -303 Gunfoundry , 
Hyderabad . 

( Transferec ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , tho 10th Fobruary 1983 
Ref. No. RAC $ 17 /82 -83 ,- -Whereus, I, 
M , JEG ,AN MOHAN , 
being tho Competent Authority under Section 269B of the 
Lacomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
u the Mid Act ) , havo roupon to bolleve that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing . 
Show Room No . 1 situated at 
Mogul s Court , Deccan Towers , Hyderabad 
(and more fully decrlbed in the Schedule annoxed hereto ). 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Hyderabad in June , 1982 
for an . apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property , and I havo reason 
to believe that thự fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen por cent of such apparent consideration 
And that tho consideration for such transfer as agreed to 
betwoen the parties has aot been truly stated in the said 
. instrument of transfer with the object of : -- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Omcial Gazetto or a period of 30 dayı trom 
tho korvice of notice on the respectivo PORTODI, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in tho gald 

immovable property within 45 days from the dato 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette. 


EXPLANATION : - Tho terms and expressions and herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall be thc samo meaning as given 
in that Chaptor. 


( A ) facilitating the reduction or ovulon of thy liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act , In 
rosport of any incomo crislot from the trasfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income for 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforoc for 
the purposes of the Indian Incomc- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tex 
Act. 1957 (27 of 1957 ) ; 


Fjat /Office /Garrage / Show -room / Parking space S .R . No. 1 
in the Ground floor of "Mogul s Court of Deccan 
Towers complex in the premises No . 5 - 9 -60 Bashirbagh , 
Hyderabad with a built - up super plinth area of 2400 sft. 
registered with the S .R .O ., Hyderabad vide Dec . No , 4961 /82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore , in pursutico of Soction 269C of the mid 
Act, I boreby Initiato proceoding for the acquisition of the 
aforosaid proporty by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 10 - 2 - 1983 
Seal : 


PART 111 — Sc. 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA . MARCH 26 , 1983 (CHAITRA 5, 1905) 


6435 


I 


01 


FORM ITNS 


( 1 ) M /s . Hyderabad Builders , 

5 - 9 -60 , Bashirbagh , Hyderabad , 
Represented by Sri Ghiasuddin Babukhan 
Si o lato A . K . Babukban , 
Nishat Manzil , 6 - 3 - 1111 Begumpet, 
Hyderabad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Sri M . Şunder Sham Swamy, 

S / o Sri M . J. Swamy, 
3 -6 - 15 / 2 , Himayatnagar, 
Hyderabad 


( Transferec ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undeni pied : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respoctive persons , 
whichever period expired later; 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (AP. ) 

Hyderabad , the 10th February 1983 
Ref. No. RAC 518 /82-83. - Whereas, I, . 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believo that the in 
movable property , having a fair market valuo excocding 
Rs. 25,000 / - and beating 
No . 24 Garrage situated at 
Mogul s Court , Deccan Towers , Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering officer at 
Hyderabad in June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have roABON 
to believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent considoration thorefor by more 
than Iftcen per cent of such appartnt consideration and that 
the consideration for such transfer as greed to botwoch 
tho parties has not boon truly stated in the sald instrument 
of trupator with the objoct of - 


( b ) by any other person interested in the said inmoy 

able property within 45 days from tho dáto of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : The terms and expressions uscd hercin as 

aro defined io Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meanlag as glven 
in that Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

at the truturor to my tax under the num Act, la 
respect of my noon blog from the transfor ; 
udar 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

money , or other aspete which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purpose of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the uld Act , or tho Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Flat /Office /Garrage / Show -room / Parking space No. 24 
Gurrage in the rloor of “Mogul s Couri of Deccan 
Towers complex in the premises . No , 5 - 9 - 60Bashirgabh , 
Hyderabad with a built - up super plinth area of 4 Nq . ft . 
registered with the S .R . O ., Hyderabad vide Doc. No . 4962 / 
82 . 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Tospecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the wild 
Act, I hereby initiato procooding for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the followiit 
persons , namely : 


Date : 10 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS -- - 


( 1 ) M /s . Hyderabad Builders , 

5 -9 -69 , Bashirbagh , Hyderabad , 
Represented by 
Sri Ghiasuddin Babukhan 
S / o late A . K . Babukhan , 
Nishat Manzil , 6 - 3 - 1111 Beguinpct, 
Hyderabad . 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Sri Amrender Reddy , 

S / o Sri G . Sudhakar Reddy , 
Fl. No. 302 , Mogul Apartments , 
Deccan Towers, Basheerbagh . 
Hyderabad 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


( Transferee ) 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made writing to the undersigned : 


(n ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Oficial Gazotto or a period of 30 days from 
thg service of notico on tho respective , persona , 
whichever period expires lator; 


Hyderabad , the 10th February 1983 
Ref. No. RAC 519 / 82 -83. -_ Whereas. I. 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to bellove that the im 
movable property , baving a fair market value exceeding 
Rs . 25 , 000 / - and bearing No . 
Flat No. 103 situated at 
Mogul s Court , Deccan Towers , Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed heicto ) , 
bas been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in thc office of the Registering Officer at 
Hyderabad on June , 1982 
for an Apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property And I bave 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesald exceeds the apparent consideration 
Harrefur by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration aod that the consideration for such transfer 
As agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immon 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of thiş notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
i that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llabllity 

of the transtoror to pay tax under the wald Act , in 
rospect of any income arting from tho transferi 
and / or 


THE SCHEDULE 


Flat /Office /Garrage / Show - room / Parking space No. 103 in 
the 1st floor of MOGUL S COURT of Deccan Towers com 
plex in the premises No. 5 - 9 - 60 Bashirbagh , Hyderabad with 

built up super plinth area of 1508 sft. registered with the 
S. R . O ., Hyderabad vide Doc. No. 4963 / 82 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosod by the transferpo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M , JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 

Hyderabad A . P . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under Sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely :-- 


Date : 10 - 2 - 1983 
Soal : 
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( 1 ) M / s, Hyderabad Builders, 

5 - 9 -69 , Bashirbagh , Hyderabnd , 
Represented by 
Sri Ghiasuddin Babukhan 
S / o latc A . K , Babukhan , 
Nishat Manzil , 6 - 3 - 1111 Begumpet , 
Hyderabad . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME -TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transferor ) 


( 2 ) Sri Ghiasiddin Babukhan , 

Family Trust, 
6 - 3 - 1111 . Begumpet , 
Hyderabad . 


( Transferęc ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 10th February 1983 


* Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho underslgaod : 


( a ) by any of the aforesaid persons witbin a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette of a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong 
whichever period expires later ; 


Ref. No. RAC 520 / 82 - 83 . - Whereas, J, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
locome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
qg the said Act ) , bavo reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
Flat No . 101 situated at 
Mogul s Court , Deccan Towers, Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed bereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Hyderabad on June , 1982 
for an apparent consideration which is logs than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afoTa 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
particg has not been truly stated in the gald instrument of 
transfer with the object of : - - 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the publi. 
cation of this notico lo tho Oncial Gazette. 


EXPT ANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in chapter XXA of the said Act, 
shall have the saine mçuning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the roducuon or evuton of the llability 

of the transferor to pay tax under the wald Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other 998cts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoe for 
the purposes of the Indian Income-lax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
ACG 1957 ( 27 of 1957 ); 


Flat / Office / Garrage , Show - room / Parking space No. 101 in 
the 1st floor of MOGUL S COURT of Deccan Towers com 
plex in the premises No. 5- 9 -60 Bashirbagh , Ffyderabad with 
a built up super plinth Arch of 1518 xft. registered with the 
S . R . O ., Hyderabad vide Doc . No, 4964 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range 

Hyderabad AP. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act, to the following 
persons , namely :- - 


Dato : 10 - 2 - 1983 
Scal : 
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( 1 ) M / s . Hyderabad Builders, 

5 . 9 - 60 , Bashirbagh , Hyderabad , 
Represented by 
Sri Ghlasuddin Babukhan 
S / o late A . K . Babukhan , 
Nishat Manzil , 6 - 3 - 1111 Begumpet , 
Hyderabad . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Sri M . Anuradha , 

C / O Ampro Food Products , 
15- 4 - 188, Osmanshahi, 
Hyderabad - S00 012 . 


( Transferce ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado lo writing to the undersigned 


( A ) by any of the aforesaid persoas within a period of 

45 days from the date of publication of this notica 
In tho Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
tho servico of notico on the respeotive derrons, 
whichever period expires lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX . ACQUISITION RANGE , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 10th February 1983 
Ref No. RAC 521 / 82 - 83 . -- -Whereas, T. 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Soction 269B 
of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , bave reason to believe that the immoy 
able property , baving a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Flat No. 801 situated at 
Mogul s Court, Deccan Towers , Hyderabad 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on June , 1982 
for an apparent congideration which is less than tho fair 
market value of the aforesald property and I havo roason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the appartent consideration therefor by more than 
lifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer ng agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said inmov 

ablo proporty , within 45 day from tho dato of 
tbo publication of this notice in tho Official Gazetto . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same Meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating tho coacoalment of any incon . or may 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the uld Act, or the Wealth - tax Act, 
1959 ( 27 of 1997 ) : 


Flat Office /Garrage / Show -room / Parking space No . 801 in 
the 8th floor of MOGUL S COURT? of Deccan Towers com 
plex in the premises No. 5 - 9 -60 Bashirbagh , Hyderabad with 
a built up super plinth area of 1518 sft . registered with the 
S . R . O ., Hyderabad vido Doç . No . 5415 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, 
Hyderabad , ( A .P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
noction ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely - 


Dato : 10 - 2 - 1983 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) M /s. Hyderabad Builders, 

5 - 9 -60 , Bashirbagh , Hyderabad , 
Represented by Sri Ghiasuddin Babukhan , 
S / o late A , K . Babukhan , 
Nishat Manzil , 6 - 3 - 1111 Begumpet, 
Hyderabad , 

( Transferor) 
( + ) Smt. G . Santhamma, 

6 - 3 - 890 , Somajiguda , 
Hyderabad , 

( Transferee ) 


CFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 
Hyderabad , the 10th February 1983 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made lo writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tbc service of notice on the respective persons , 
whichever period expiros lator ; 


Ref . No. RAC . 522 /82 -83. — Whereas I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomo-tax Act, 1961 . ( 43 of 1961 ) (hereinafter raforrod 
to as the said Act ) , have reason to believe that 
the immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Flat No . 702, 
situatel at Mogul s Court, Deccan Towers , Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on June, 1982 
for an apparent consideration wbich is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to . 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said inmov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as Y 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning 29 given in 
that Chapter 


( R ) facilitating the reduction or eyuion of the labüity 

of the transferor to pay tax under the said Act , lo 
respect of any locome arising from the transfer ; 
apd /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which bavo Dot boon of 
which ought to bo declosed by tho transferee for 
the purposes of the Indian Ipcomc-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Flat , Ofllce /Garrage / Show -room / Parking space No . 702 
in the 7th Floor of Mogul s Court of Deccan Towers 
complex in premises No. 5 - 9 -60 Bashirbagh , Hyderabad 
with a built up super plinth area of 1608 sft. registered 
with the S .R . O ., Hyderabad vide Doc . No . 4684 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Aot, I hereby initiate proooodiap for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons , namely : 
75 - 516GI/82 


Date : 10 2 - 1983 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269871 ) ON THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) M / s . Hyderabad Builders , 

5 - 9 -60 , Bashirbagh , Hyderabad , 
Represented by Sri Ghiarsuddin Babukhan , 
s / o late A . K , Babukhan , 
Nishat Manzil, 6 - 3 - 1111 Begumpet, 
Hyderabad , 

( Tansferor ) 
( 2 ) Sri G . Ranga Reddy ," 

6 - 3 - 890 , Somajiguda , 
Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersignod : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
to think omdlal Gazette or a period of 30 days trud 
the forvice of gotico on the respectivo perrou , 
whichever period expire later ; 


(b ) by any other person interested in the mid Immo 

vable property within 45 days from tho dato or 
the publication of this notice in the Oficial Gazetto. 


Hyderabad , the 10th February 1983 
Ref. No. RAC. 523 /82 -83. — Whereas I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( hordloaftar reforred to 
u tho vald Act ) ; have reason to believe that the immovab . . 
property , having a fair market value cxceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No . 
Flat No . 701, 
situated at Mogul s Court , Deccan Towers , Hyderabad 
( and more fully described in the Schedulo Annexed boro 
to ) , has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on June, 1982 
which is leas that the fair market valvo of tho sforcuad 
property , and I have roason to bellove that the falr markot 
value of the property , as aforesaid excoeds tho apparent 
consideration therefor by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


EXPLANATION : — The terms and expressiong used herein as 

uno defined in Chapter XXA of the nid Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter to 


( a ) facilitating the roduction or ovulon of the liabdity 

of the transforor to pey tax under my Act, la 
respoct of uny Incepuraing from the transfer ; 
ud / or 


THE SCHEDULE 


Flat / Ofice / Garrage / Show -100m / Parking space No. 701 
in the 7th Floor of Mogul s Court of Deccan Towers 
complex in the premises No. 5 - 9 -60 Bashirbagh , Hyderabad 
with a bullt up super plinth area of 15 / 8 sft. registered - 
with the S .R . O ., Hyderabad vide Doc . No. 4683 /82 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

qoneys or other assets which havo rot boar o 
which ought to be disclosod by the transforce for the 
porpose of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) of thoud Act, or the Wexth - tuz Act 
1957 ( 27 of 1997 ); 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Soction 26 of the mid 
Act , I hereby initiato proceeding for the acqubition of the 
aforesaid property by the issue of this notice ander sub 
doction ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow . 
ing persons, namely : -- 


Date : 10 - 2 - 1983 
Soal 1 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) M / s . Hyderabad Builders , 

5 - 9 -60 . Bashirbagh , Hyderabad , 
Represented by Sri Ghiasuddin Babukhan , 
s / o lato A . K . Babukhan , 
Nishat Manzil , 6 - 3 - 1111 Begumpet, 
Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sri M . A . Aleem , 

H . No , 5 - 9 - 303 , Gunfoundry , 
Hyderabad . 

( Transferee ) 


OVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 


Objections , if any , to the acquialtion of the mid property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the sorvico of notice on the rospoctivo Porn 
whichever period expiros later; 


(b ) by any other person interested in the mid immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 
Hyderabad , the 10th February 1983 
Ref. No. RAC , 524 / 82 -83.-.-.Whereas I, M . JEGAN 
MOHAN , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
us the said Act ), have reason to believo 
that the immovablo property having a fair market value 
excecding Rs . 25,000 / - and bearing · 
Flat No. 302 , 
situated at Mogul s Court, Deccan Towers, Hyderabad 
(and more fully described in the Schedulo angexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Rogistering Officer at 
Hyderabad on June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I havo tokson to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro thap 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfor us agreed to botwood the 
parties has not been truly stated in the hid instrumont of 
transfer with tho oblect ot : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein u 

aro defined in Chaptor XXA of the said 
Act, shall have the same morning as given 
lo that Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or evuion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Flat /OfficeGarrage / Show -room / Parking space No . 302 
in the 3rd floor of Mogul s Court of Deccan Towers 
complex in the premises No . 5 - 9 -60 Bashirbagh , Hyderabad 
with a built up super plinth area of 1608 sft, registered 
with the S .R . O ., Hyderabad vide Doc . No. 4682 / 82 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or othor assots which have not been or 
which ought to be discloped by the transferpc for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) , or the sald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gald Acc, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 102- 1983 
Scal : 
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( 1 ) M /s . Hyderabad Builders , 

5 - 9 -60 , Bashirbagh , Hyderabad , 
Represented by Sri Ghiasuddin Babukhan , 
5 /0 lato A . K . Babukhan , 
Nishat Manzil, 6 - 3 - 1111 Beguippet, 
Hyderabad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX . ACT 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Sri M . M , Khaja , 

5 -9 - 303, Gunfoundry , 
Hyderabad . 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TEX 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod 


Hyderabad , the 10th February 1983 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or poriod of 30 days from 
the service of notice on the respective person , 
whichovor period oxpiros later; 


Ref. No. RAC . 525 /82- 83. — Whercas I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being thó Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (heroinetter Tofortod 
to as the said Act ) , havo reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs . 25,000 / - and bearing No . 
Flat No. 301, 
situated at Mogul s Court, Deccan Towers , Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hercto ). 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Rogistering officer 
at Hyderabad on June, 1982 
for an apparent consideration which is less than tho fair , 
market valuo of tho aforesaid property , and I have reason to 
beliovo that the fair market valuo of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefore by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person, interested in tho said immov . 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice to tho Oficial Gazette 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same moaning as given 
to that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the Jlability 

of tho transferor to pay tax under the said Act in 
rupect of any incon vistas tred the truder ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conoculmont of any income or any 

modayı or other wrote which have not boob or which 
oopht to be disclosed by the trailer for the 
purposes of tho Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the spid Act , or the Wealth - tax Act, 1997 
( 27 of 1997 ) ; 


Flat / Office /Garrage / Show -room / Parking space No. 301 
in the 3rd floor of Mogul s Court of Deccan Towers 
complex in the premises No, 5 - 9 -60 Bashirbagh , Hycleratad 
with a built up super plinth area of 1518 ft. registered 
with the S .R . O ., Hyderabad vide Doc . No. 4681 /82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore, in pursuance of. Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the issue of this notloo under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
porsons, namely : 


Date : 10 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM NO , I. T . N . S . 


NOTICE UNDER 

269 ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) M / s. Hyderabad Builders , 

5 - 9 -60 , Basbirbagh , Hyderabad , 
Ropresented by Sri Ghiusuddin Babukhan , 
8 / o late A . K . Babuthan , 
Nishat Munzil , 6 - 3 - 1111 Begutnpet, 
Hyderabad 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Yousuf Pasha , 

w / o M . M , Khaja , 
5 - 9 - 303, Gunfoundry , 
Hyderabad . 

( Transefrec ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 
· 45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective ponom , 
whichever period expiros later; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 
Hyderabad , the 10th February 1983 
Ref . No. RAC . 526 /82 -83. - Whereas I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) 
have reason to believe that the immovable property having 
a fair market value exceeding Rs . 25 ,000 / - and bearing No . 
Flat No. 303 situated at Mogul s Court Deccan Towers , 
Hyderabad 
( add more fully described in the Schodule napoxed , hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering . Officer at 
Hyderabad on June, 1982 
for an upparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesald property and I havo roll on to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excceds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and tbat the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the mid 

immovable property within 45 days from tho date 
of the publication of this notico in the Official 
Gazette 


EXPLANATION : - - Tho tening and expressions Used herein - 

are defined in Chapter XXA of the al 
Act, shall have tho samo meaning as given im 
that Chapter 


( a ) facilitating tho reduction or ovasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arlslog from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income on 

Any monoys or other asats which have no 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Incomo- tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the vald Act, or the 
Wealth - tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Flat /Office /Garrage / Show - room / Parking space No . 303 
in the 3rd floor of Mogul s Court of Deccan Towers 
complex in the premises No. 5 - 9 -60 Bashirbagh , Hyderabad 
with a built up super plinth area of 1509 sft. registered 
with thc S . R . O . , Hyderabad vide Doc . No. 4680 /82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo Tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P .) 


Now , thoroforo , la portance of Soction 269C of the mid 
Ach I hereby ipitato proceeding for tho rogalaltion of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 10 - 2 - 1983 
Seal : 
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- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) M / s . Hyderabad Builders , 

5 - 9 -60, Bashirbagh , Hyderabad , 
Represented by Sri Ghlasuddin Babukhan , 
8 / o late A . K . Babukhan , 
Nishat Manzil , 6 -3 - 1111 Begumpet, 
Hyderabad 

( Transferor ) 
(2 ) Sri M . A . Saleeni, 

5 - 9 -60 , Basheerbagh , 
Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undenigned : - - 


Hyderabad , the 10th February 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette of a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 43 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref . No. RAC 527 / 82-83. – Whereas, I, M . JEGAN 
MOHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Ipcomic - tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , (hereinafter roferred 
to as the suid Act ) , hayo reason to believe that the immov 
ablo property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
Flat No . 309 , 
situated at Mogul s Court , Deccan Towers , Hyderabad 
(and more fully described in the schedule annoXod horoto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on June , 1982 
for an apparent consideration which is leg than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to beliove that the fair market value of the property 
44 aforcruid exceeds the apparent conaldoration therefor by 
more than fiftcco per cent of such apparent consldoration 
and that the consideration for sucht er # Tood to 
between the partios bonot boon truly stated in the wild 

trument of traodor with obloct of : 


EXPLANATION : -- The torms and exproniony od horaio 

are defined in Chapter XXA of the cold 
Act, shall have tho samo mending # HIVUA 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or avaslon of the lability 

of the transforor to pay tax under the wld Act , la 
rospoct of any incomo arting from the trender ; 


THE SCHEDULE 


b ) facilitating the copomalmoat of wdy income or any 

mocy or other mata which have not bee or 
which ought to be dlcloved by the transform for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the vald Act, or tho Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Flat / Office / Garrage / Show - room / Parking space No. 309 
in the 3rd floor of Mogul s Court of Deccan Towers 
complex in the premises No. 5 -9 -60 Bashirog i, Hyderabad 
with a built up super plinth area of 1435 sft . registered 
with the S . R .O ., Hyderabad vide Doc . No. 4679 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , thorofore, lo pursuance of Soction 269C of the uld 
Act , I bereby initiate procoodinp for the acquisition of the 
aforosaid property by tho inuo of this notice under sub 
rection (1 ) of Soction 269D of the said Act, to the follow 
my paroo , DO : - . 


Date : 102- 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) M / s. Hyderabad Builders , 

5 - 9 -60 . Bashirbagh , Hydembad , 
Represented by Sri Ghlasuddin Babukhan , 
s / o late A . K . Babukhan , 
Nishat Manzil, 6 - 3 - 1111 Begumpet , 
Hyderabad , 

( Transferor ) 
( 2 ) Miss Narithakaran , 

dlo Mrs . Leela Karan , 
Charminar, 
Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 


COMMISSIONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned ; 


(a ) by any of the aforesald porsons within a period oi 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a porlod of 30 days from 

the sorvice of notice on the respectivo perton 
- whichever period expira lator, 


Hyderabad , the 10th February 1983 
Ref . No. RAC. 528 /82-83. — Whereas 1, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereloafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
Garrage No . 23 , 
situated at Mogul s Court , Deccan Towers, Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed beroto ) , 
bas been transferred under tho Rogistration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Hyderabad on June, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not bocn truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in the sak im 

movable property , within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazetto , 


EXPLANATION : - The terms and expresionewed herein m 

No defined in Chapter XXA of the mould 
Act, ball have the namo mouning v dve 
in that Chapter 


( 1 ) facilitating the reduction or onglon of the liability 

of the tramperor to pay tax under the said Act, in 
raspoct of any income arising from the transfor : 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforor for 
the purposce of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ): 


Flat / Oflice /Garrage / Show -room / Parking space No. Cover 
ed Garrage in the floor of Mogul s Court, of Percan 
Towers complex in the premises No. 3 -9 -60 Bashiroagh , 
Hyderabad with a built up super plinth area of 171 ft. 
registered with the S .R . O ., Hyderabad vide Doc . No. 4935 / 
82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore, la purBUANCO of Soction 269 -C of the 
said Act , I horeby initiate proccodioso for the acqulsition 
of the aforesaid property by tho issue of this notice under 
sub- sec ion ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act, to the fol 
lowing persona , pamoly — 


Date : 10 - 2 - 1983 
Seal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) M /s . Hyderubad Builders , 

5 - 9 -60 , Bashirbagh , Hyderabad , 
Represented by Sri Ghinsuddin Babukhan , 
s / o late A . K . Babukhan , 
Nishat Manzil, 6 - 3 - 1111 Begumpet , 
Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Surt. V . Padaraja Reddy , 

w / o V , Vasudev Reddy , 
4 - 1 -2 / 1, Edenbagh , Kingkoti, 
Hyderabad . 

( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undorolmod : 


(a ) by any of the aforesaid persons within # period 

of 45 days from the date of publication of this notipo 
la tho Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons, 
whichever period expireg later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OT INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 
Hyderabad , the 10th February 1983 
Ref. No. RAC. 529 /82 -83.---Whereas I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referſod to 
As tho said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
Garrage No. 10 , 
situated at Mogul s . Court , Deccan Towers, Hyderabad 
( and more fully described in the schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
I fyderabad on June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the pot 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
In that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arialng tro the trasfer; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoy , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the gold Act , or the Woalth - tax Act, 1957 
( 27 of 1997 ) : 


Flat, Office / Garrage / Show -room / Parking space No. Closed 
Garrage No. 10 in the floor of "Moguls Court of Deccan 
Towers conplex in the premises No . 9 - 9 -60 Baghirbagh , 
Hyderabad with a built up super plinth area of sft . 
registered with the S .R . O . , Hyderabad vide Doc . No . 4936 / 
82. 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in purguance of Section 269C of the gald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 10 -4 - 1983 
Seal ; 
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TIL 
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U 


" 


ILI I 


H 


. 


FORM ITNS 


- 


( 1 ) M / s . Hyderabad Builders, . 

5- 9 -60 , Bashirbagh , Hyderabad, 
Represented by Sri Ghiasuddin Babukhan 
S / o late A . K . Babukhun , 
Nishat Manzil , 6 - 3 - 1111 Begripet, 
Hyderabad , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 265D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) - 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Sri A . V . Appa Rao & 

M . A . S . Madhav Ruo , 
H . No, 1 - 1 - 750 / 3 , Gandhinagar , 
Hyderabad , 


Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 
Hyderabad , the 10th February 1983 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may be bado in writing to the under mod : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazetto or 
a period of 30 days from the service of 
notice on the respectivo persons, whichever 
period expiros later ; 


Ref . No. RAC . 530 /82 -83. — Wherzas 1 ; M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority, under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and beating No. 
Flat No. 204 , 
situated at Mogul s Court, Deccan Towers , Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ) , has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering 
Oficer. at 
Hyderabad on June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfor with the objoct of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are dofined in Chapter XXĄ of the cald 
Act, shall have the samo meaning as givor 
:- that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act in 
repoct of any income arising frog the transfor , 
und / or 


THE SCHEDULE 


Fat /Office /Garrage / Show -room / Parking spac No. Flat 
No . 204 in thc Ground floor of "Mogul s Court of Deccan 
Towers coniplex in the premises No . 5 - 9 -60) Bashirbagh , 
Hyderabad with a built up super plinth area of 346 8ft , 
It gisterci with the S . R . O ., Hyderabad vide Doc, Yo , 4937 / 


( b ) facilitating the conceumont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferee for 
the purposes of tho Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealtla - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Hyderabic ( A . P . 


Now , therefore , io pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , amely : 
76 – - 516GT/ 82 


Date : 10 - 2 - 1983 
Seal . 
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- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) M / s . Hyderabad Builders, 

5 - 9 -60 , Bashirbagh , Hyderabad , 
Represented by Sri Ghiasuddin Babukban , 
S /o latc A . K . Babukhan , 
Nighat Manzil , 6 - 3 - 1111 Begumpet , 
Hyderabad . 

( Transforor ) 
( 2 ) Sri Syed Alamdar. Hussain , 

Hat No. 604 , Mogul Apartments , 
Deccan Towers , Basheerbagh , 
Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersiguod 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Omcial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period oxpiros later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD 
Hyderabad, the 10th February 1983 
Ref. No . RAC . 531 /82 -83 . - . Whereas I , M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) have reason to believe that the im 
movable property having a fair market value exceeding 
Rs . 25,000 /- and bearing 
Shop No. 4 , 
situated at Mogul s Court, Deccan Towers, Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed bereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the ollice of the Registering Officer at 
Ilycerabad on June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
gaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not bcen truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : - -- 


(b ) by any other person interested in the said immov 

uble property , within 45 days from the date of the 
publication of this potico in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein 49 

are defined in Chapter XXX of tho said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitation the concealment of any income or any 

moneys or other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the guid Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Flat / Office / Garrage / Show - room / Parking space No . S . No . 
4 in the Ground floor of 

Mogul Court of Deccan 
Tower s complex in the premises No. 5 - 9 -60) Bashirbagh , 
Hyderabad with a built up super plinth arcil of 390 sft . 
registered with the S . R . O ., Hyderabad vide Doc No. 4938 / 
82 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I liereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforceaid property by the issue of this Notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Dato : 10 - 2 - 1983 
Seal : 
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TALVOLD . ) 


T 


. 


1 . 


O 


NORM ITNS 


( 1 ) M /8 . Hyderabad Builders , 

5 - 9 -60 , Bashirbagh , Hyderabad , 
Represented by Sri Ghiaouddin Babukhan . 
S / o late A . K . Babukhan , 
Nishat Manzil , 6 - 3 - 1111 Begumpet, 
Hyderabad 

( Transfçror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Master M . A . Nayeer 

H / 0 Şri M . M . Khaja , 
5 - 9 - 303, Gunfoundry , 
Hyderabad . 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


QUISITION RANGE, 
HYDERABAD 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undenipped 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of . 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever poriod expires lator; 


Hyderabad , the 10th February 1983 
Kef, No . RAC. 532 /82 -83.- - Whereas I , M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269D of the 
Income- tax - Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as tho sald Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
Baxmt No. 1 , 
situated at Mogul s Court , Deccan Towers , Hyderabad 
(and moro fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on June, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration theretor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrocd to between the 
partice has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


. ( b ) by any other person interested in to vid immov . 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herçin , as 

pro defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as givon in that 
Chapter, 


( 8 ) facilitating the roduction or ovuion of the liability 

of the transferor to pay tax oodor the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Flat/ Office /Garrage / Show -room / Parking space No. Baxmt 
No . 1 in the Cellar floor of Mogul s Coult of Docciin 
Towers complex in the premises No. 7 - 9 -60 Bashirbagh , 
Hyderabad with the S . R . O ., Hyderabad vide Duc No. 49359 / 
82 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1937 ( 27 of 1937 ) : 


M . JEGAV MOHAN 

Compctcnt Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Hyuleraba ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I horeby initiate prococding for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ng persons, namely : 


Date : 10 - 2 - 1983 
Şeal : 
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I . PRO . 


FORM ITNS 


NOTICE: UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) M / s, Hyderabad Buildors , 

5 - 9 -60 , Bashirbagh , Hyderabad , 
Represented by Sri Ghirsuddin Babukhun , 
so late A . K . Babukhan , 
Nishat Manzil , 6 - 3 - 1111 Begumpet, 
Hyderabad . 

( Transferor ) 
Sri Abdul Karcem Babukban , 
Family Trust, 
5- 9 - 58 / 1, Bashirbagh , 
H-Iyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF 


(4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , 

IIYDERABAD 
Hyderabad , the 10th February 1983 
Ref . No. RAC, 533 /82 -83. — Whereu I, M . JEAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to bolleve that the in 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Show room No . 2 . 
situated at Mogul s Court , Deccan Towers, Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Hyderabad on June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe thut the fair market value of the property As 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration 
und ibat the consideration for such transfer an agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
- instrument of transfer with the object of : -- 


( a , v , w , va .. aforesaid persons within a period of 45 

days from the date of publication of this notice in the 
Official Gazette or a period of 30 days from the 
service of notice on the respective persons, which 
ever period azpira later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said tot, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( m ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the tranyfaror to pay tax odor this modd Ant 
in respect of any incomo arising from tho transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Hat /Oflice /Garrage / Show -room / Parking space No . Show 
No. 2 in the Ground Hoor of Mogul s Court of Deccan 
Towers complex in the premiscy No . 5 - 9 -60 Bashirbagh , 
FIyderabad with a built up super plinth area of 2175 gft . 
registered with the S .R . O ., Hyderabad vide Doc . No . 4940 / 


82 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

noneys or other assets which havo not been on 
which ought to be disclosed by the transferoe for the 
purposes of the Indian Income tax Act , 1922 ( 11 
of 1722 ) or the wld Act , or the Walth Act, 1957 
(27 of 1957 ) : 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Hyderabad ( 1 . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Fiction 279p of said Act, to the following 
persons, namely : - - 


Date : 10 - 2 - 1983 
Seul : 
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FORM İTNS 


( 1 ) M / s. Hyderabad Builders , 

5 - 9 -60, Bashirbagh , Hyderabad , 
Represented by Sri Ghiasuddin Dabukhan , 
S / o late A . K . Bubukhan , 
Nighat Manzil 6 - 3 - 1111 Begumpet, 
Hyderabad . 

( Trunsferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX 


Smt. Farida Banu , 
5 - 9 -60 , Bashirbagh , 
JIyderabad . 


( Transferee ) 


ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Objections, if any to the acquisition of the said 
may be pade in writing to the undersignod : 


property 


1 


(A ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Orcial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person 
whichover period expires later 


Hyderabad , the 10th February 1983 
Ref. No. RAC . 534 /82 -83. — Whereas 1, M , JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter referred to 
as the Said Act ) havo reagon to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs . 25 ,000 / 
und bearing 
Flat No . 704 , 
situated at Mogul s Court , Deccan Towers , Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ) ( 16 
of 1908 ) in the - office of the Registering Oilicer at 
Hyderabad in Junc , 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent con 
sideration and that the considerntion for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of - 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice ſo the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions wed horoln 

aro defined in Chapter XXA of tho sald Act 
shall havo the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho trungforor to pay to under the al Act , ho 
respect of any incomo arting from the transfer, 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any locomo or may 

moneys or other 288ety which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the por 
porcs of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or tho nald Act, of the Walth - tax Act, 1957 
( 27 of 1937 ) : 


Flat No . 704 in the 7th floor of Moyul s Court of Deccau 
Towers complex in the premiscs No. 5 - 9 . 50 Bashirbagh , 
Ifyderabucl with a built up super plinth teu of 1435 sft , 
registered with the S . R . O ., Hyderabad vide Doc. No. 4941 / 


82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , Terefore , in pursuance of Section 269C of the mid 
Act, I, bereby initiato procoedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the instle of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : - ) 


Date : 10 - 2 - 1983 
Seal : 
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( 1 ) M /s. Hyderabad Builders, 

5 - 9-60 , Bashirbagh , Hyderabad , - 
Represented by Sri Ghinuddin Babukhun , 

S / o late A . K . Babukhan , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

Nishat Manzil , 6 - 3 - 1111 Begumpet, 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. N . Samyukta , 

10 - 2 - 4 , East Maredpally , 
GOVERNMENT OF INDIA 

Secunderabad - 500026 . 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Objections, if any , to the acquisition of the gald property 
may bo mado in writing to the underrigncd : 


LA 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever perlod expires later ; 


Hyderabad , the 10th February 1983 
Ref . No . RAC , 535 /82-83.— Wherens 1, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 , (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe 
that the immovablo Property having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
Flat No 
situated at Mogul s Court, Deccan Towers , Hyderabad 
( and more fully described in the Schedulo Annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad in June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property . As afore 
Bald exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fiftcen per cont of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : - - 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Guzotto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the sold Act, 
shall have the samo meaning as given in that 
Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said act, in 
rospoct of any income arising from the transter; 
und / or 


THE SCHEDULE 


: 


( b ) facilitation the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been of 
which pught to be disclosed by tho transtereo for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1937 ) ; 


Flat No. 604 in the 6th floor of Mogul s Courl of Deccan 
Tuucis couriplex in the produises No . 5 - 9 -60 Bashirbagh . 
Hyderabad with a built up super plinth area of 1435 sft. 
registered with the S .R . O ., Hyderabad vide Doc . No. 4942 / 
82 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the Act , to the following 
persons, nainely : 


Date : 10 - 2 - 1983 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) M / s . Hyderabad Builders , 

5 - 9 - 60 . Bashirbach Hyderabad . 
Represented by Sri Ghiasuddin Babukhan , 
5 / 0 late A . K . Babukhan , 
Nixhat Manzil, 6 - 3 - 1111 Begumpet, 
Hyderabad . 

( Transferor) 
( 2 ) Smt. V , Sharada Devi, 

w / o V . Alwa , 
Moster V . Srinivasa Rao , 
so V . Alwar , 
H . No. 4 - 2- 16 to 18 . Rastrapati Road , 
Secunderabad . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


property 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the uodersigned : 


( A ) by any of the aforesaid persons within a period or 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the sorvice of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 
Hyderabad, the 10th February 1983 
Ref . No. RAC. 536 /82-83. — Whereas I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have roason to bellove that the , 
Immovable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
Flat No. 104 , 
situated at Mogul s Court, Deccan Towers , Hyderabad 
( and more fully described in tbe schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Hyderabad in June , 1982 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to botween 
The parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of - 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION -- The terms and expressions usod heroin us 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same moaning as glyon 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the llability 

of the transforor to pay tax under tho said Act , la 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other Asects which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Flat /Office /Garrage ! Show -room / Parking spacc No. 504 
in the 5th floor of MOGUL S COURT of Deccan 
Towers complex in the premises NO. 5 - 9 -60 Bushirbagh , 
Hyderabad with built up super plinth are of 1435 sft. 
registered with the S. R . O . , Hyderabad ride Doc . No. 4943 ) 
X2 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Jaconie - tax 

Acquisition Rangc , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under suh 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 10 - 2 - 1983 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) M /s . Hyderabad Builders , 

3 - 4 -60 , Bashirbagh , Hyderabad , 
Represented by Sri Ghiavuddin Babukhan , 
S / o late A . K . Babukhan , 
Nishat Manzil , 6 - 3 - 1111 Begumpet , 
Hyderabad . 

( Transſeror ) 
( 2 ) Smt. Afzarunnisa G . Ahmed , 

3 - 5 -874 / 13 , Hyderyunda , 
Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 
Hyderabad , the 10th February 1983 
Ref. No. RAC , 537 / 82-83. Whercas I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reagon to believe that the immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
und bearing Flat No . 
situated at Mogul s Court , Deccan Towers , Hyderabad 

1 more fully described in the schedule annexed hereto ) 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad in June , 1982 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforogaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the par 
ties has not been truly stated in the said instrument of trans 
fer with the object of : 


(b ) by any other person Interested in the sald immov 

able property within 45 days from the date of 
the publication of this notico in tho Official Gazette . 


EXPLANATION : - Ibe terms and expressions used herein ag are . 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall bave the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovąsion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transtor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assots which havo not been or 
which ought to be disclosed by the trangforeo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax Act 
1957 (27 of 1954 ) ; 


Flat / Office /Garrage / Show -room / Parking space No . 
in the floor of MOGUL S COURT of Deccan . 
Tower s complex in the premises No. 5 - 9 -60 Bashirbagh , 
Hyderabad with a built up super plinth Hea of 1435 sft. 
registered with the S . R . O ., Hyderabad yide Doc . No . 4944 / 
82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Hyclerabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the accquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following per 
sons , namely - 


Date : 10 -2 - 1983 
Seal : 
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( 1 ) M / s. Hyderabad Builders , 5 - 9 -60 , Bashirbagh , 

Hyderabad , Represented by Sri Ghiasuddin Babukban 
S / o late A . K . Balukban , Nishnt Manzil , 
6 - 3 - 1111 Begumpet , Hyderabad , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) M . Sridevi 

C / o Ampro Food Products , 
15 - 4 - 188 , Osmanshahi, 
Hyderabad 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


Objections , if any , to the acquisition of tho said property 
may be mado in writlog to tho undersigaod : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notica 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person . , 
whichever period expirou later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS . 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 10th February 1983 
Ref. No . RAC, 538 /82 -83. – Whereas , 1, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under 
Soction 269B of the Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
( hereinaftor referred to as the raid Act ) , havo reason to 
believe that the immovablo proporty , having a fair markot 
value cxceeding Rs . 25 , 000 /- and bearing 
Flat No. 804 situated at Mogul s Court, Deccan Towers , 
Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad in June, 1982 
for an apparent consideration which is less than tho fair mar 
ket value of the aforesaid property , and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property au aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
Aften per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such trasfor 04 agreed to betwocn the 
partic , ho pot beon truly stated in the vald Instrument of 
transfor with tho oblect of : -- 


( b ) by any other person interested in the said immoy 

ablo property , within 45 days from tho dato of the 
puhlication of this notice in the Oicial Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have tho samo mçıplag as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating tho reduction or cvaslon of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act , in 
rotpoct of any incomo arising from the transfer; 
Ad / ac 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concoalment of any incomo or any 

money , or other aggets which have not boonor 
which ought to bo disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1997 ) ; 


Flat No . 804 in the 8th floor of MOGUL S COURT of 
Deccan Towers complex in the premises No. 5 - 9 -60 Bashirbauh . 
Hyderabad with a built up super plinth area of 1435 aft . 
registered with the S .R . O ., Hyderabad vide Doc. No. 4945 /82 . 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Hyderabad , A . P . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
pergong, namely : 
77 – 516G1 / 82 


Date : 10 - 2 - 1983. 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THB INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) M /s . Babukhan Builders , 

No. 5-4 -86 to 92 , M . G . Road , 
Represented by Sri Ghlasuddin Babu Khan , 
S / o Late A , K , Babuban , Nishat Bagh , 
Begumpet , Hyderabad . 

( Transferor ) 
(2 ) Sri T , Vinoda, 

15- 4- 125 /3 , 
Gowliguda, Hyderabad , 

( Transferee ) 


GOVFRNMENT OF INDIA 


1 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Hyderabad , the 10th February 1983 


( a ) by any of the aforosaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone , 
whichever perlod expires later; 


(b ) by any other person interested in the gald immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


RAC No. 607 / 82 -83. - Whereas, 1, M . JEGAN MOHAN , 
boing the Competent authority under Section 269B of the 
locomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (borclpafter referred to 
us tho said Act ) , bave reason to believe that tho 
Immovable property having & fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing , 
Flat No. 232 situated at Ranigunj, Secunderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad in June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and 
I have reason to believe that tho fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the considoration for such transfor 
u agreed to between tho partie has not been truly stated 
In the said instrument of transfer with tho object of : 


EXPLANATION ; - The terms and expressions used heroin as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabiliy 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmen of any tncome or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Office 232 in 2nd floor in the building known as Al-KARIM 
TRADE CENTRE in the premises bearing MCH No . 5 - 4 - 86 
to 92 , Ranigunj, M . G . Road , Secunderubad area 304 sq . ft . 
registered with Sub -Registrar, Hyderabad vide document No. 
4918 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissionor of Income-tax 

Acquisition Range, Hyderabad , A . P . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho sala 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquistion of tho 
aforesaid property by the 1991c of this notice under Sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 10 - 2 - 1983 . 
Seal : 
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FORM NO . ITNS 


( 1 ) M / 8 , Babukhan Builders 

No, 5 - 4 - 86 to 92 . M . G . Road , 
Represented by Sri Ghiasuddin Babu Khan , 
S / o Late A . K . Babukhan , Nishat Bayb , 
Begumpet , Hyderabad , 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor ) 


( 2 ) Smt. Tahşcen Munawar, 

W / O Syed Munawar Akbar Hussaini. 
Malakpet, Hyderabad . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objoction , if any , to the acquisition of tho said proborty 
may be mad . lo writing to the undenied : 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Hyderabad , l! c 10th February 1983 


(a ) by any of tho aforesald persons within a period of 

45 dayı from the dato of publication of this potloe 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respectivo portons , 
whichever period expires lator; 


( b ) by my other person interested in the said immov 

ablo proporty within 45 dayi from tho dato of th . 
publication of this notice in tho Oncial Guzotto . 


RAC . No. 608 / 82 -83 . - Whereas , I , M , JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have rcason to bellevo tbat the im 
movable property having a fair market valuo excoeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
Flat No . 134 situated at Ranigunj, Secunderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has boop transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad in June , 1982 
for un apparent consideration which is loss than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair markot value of the property as afor 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen por cent of such apparant consideration and that the 
consideration for such transfer o agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho mld instrument of 
transfer with the object of : - 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used berein ag 

are defined in Chapter XXA of the mald Act . 
shall have tho ono moaning og given la 
that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho Liability 

of the truntaror to pay tur under the wald Act, to 
respect of any income arislog from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money : or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transfordo for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the mid Act , or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1997 ) ; 


Flat No. 114 in 1st floor in the building known as Al 
KARIM TRADE CENTRE in the premises bcaring MCH 
No . 5 - 4 -86 to 92 , Ranigunj, M . G . Rond , Seclinderabad area 
213 sq . ft. registered with Sub - Registrar , Hyderabad vide 
document No . 4921 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range , Hyderabad , A .P . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the losue of this notice under sub 
lection ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
person , Dandy : 


Date : 10 - 2 - 1983 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) M /s. Babukban Builders, 

No . 5 - 4 - 86 to 92 M . G Rond 
Represented by Sri Ghiasuddin Babu Khad , 
S / o Late A . K , Babukhan , Nishat Bagh , 
Begumpet, Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Nasreen Yousuf, 
Malakpet, Hyderabad , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 

Hyderabad , the 10th February 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this aotice 
ia tho Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expiros later; 


( b ) by any other person interested in the gold 

immovable property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


RAC . No. 609 / 82- 83 . - Whereas , I , M , JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269D of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( harelmattor 
referred to as the said Act ) , have reason to believe that 
the immovable property , having a fair market valuo 
cxceeding Rs. 25, 000 /- and bearing 
Flat Nol 134 situated at Rinigunj, Secunderabad 
(and more fully described in the schodulo angoxçd 
bereto ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad in June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
beliove that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cont of such appareat considoration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betweon the 
parties has not been truly stated in the said instruimont of 
trungſor with tho object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( A ) facilitating the reduction or ovulon of the linbullty 

of the transferor to pay tax under the mid Act , tn 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoalment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Flat No . 134 in First floor in the building known as Al 
KARIM TRADE CENTRE in the premises bearing -MCH 
No. 5 -4 -86 to 92 , Ranigunj, M . G . Road , Secunderabad area 
244 sq . ft. registered with Şub -Registrar, Hyderabad vide 
document No. 4922 /82 . 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Ronge , Hyderabad , A . P . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
iforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 10 -2 - 1983 . 
Seal : 
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FORM NO . ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) M /s. Babukhan Builders , 

No 5 - 4 - 86 to 92 M . G Road . 
Represented by Sri Gbizsuddin Babu Khan , 
S o Late A . K , Babuhan , Nishut Bagh , 
Begumpet, lIyalerabad . 

( Transferor) 
( 2 ) Sri Syed Ibrahim 

S / o Syca Imam , 
R /o Kala Dera , Hyderabal. 

( Transforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 


ACQUISITION RANGE , HDERABAD ( A . P .) 


Objectiong, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Hyderabud , the 1015 February 1983 


( a ) by any of tho aforaald porroos within . porlod 

of 45 days from tho dato of publication of the 
notice in the Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notice on the 
raupeodvo penons , whichovor period expiro later ; 


RAC . No, 610 /82 -83 . - Wirereas, I. M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
Hat 131 situated . Ranigunj, Secunderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under th¢ Registration Act 1908 ( 16 
of 1908 ) in the ollice of the Registering Officer at 
Hyderabad in June, 1982 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property R $ 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
moro than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
betweon the parties bas not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION - The terms and expressions used herein as are 

delined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given to 
that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay oux under the said Act , in 
reaptot of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transfereo ( or 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
Ul of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Office Room No . 131 in Ist floor in the building known as 
Al-KARIM TRADE CENTRE in the premises bearing MCH 
N 5 -4 . 86 10 92 , Rinigauj, M . G . Road , Şocunderabad area 
252 sq . ft. registered with Sub - Registrar, Hyderabad vide 
document No, 4923 / 82 . 


M , JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Agsistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad , A . P . 


Now , therefore , in pursuance of Socrion 269C of the old 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 10 - 2 - 1983. 
Seal : 
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( 1 ) M /8 . Babukban Builders , 

No. 5 - 4 - 86 to 92 . M . G . Road , 
Represented by Sri Ghiasuddin Babų Khan , 
S / o Late A , K . Babuhun , Nishat Bagh , 
Hegumpet, Hyderabad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Smt. Tahseen Munwar, 

Malakpet , Hyderabad . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferco ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to tho undersigaod : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazotto or a perlod of 30 days from 
tho service of notice on the respoctivo persona, 
whichever perlod expiren later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , HDERABAD ( A . P .) 

Hyderabad , the 10th February 1983 
RAC. No. 611 / 82 -83 . – Whereas, I, M . JEGAN MOHAN , 
being the competent authority under Section 269D of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) hereinafter referred to 
As the said Act , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing Flat No. 130 situated at Ranigunj Secunderabad 
( and more fully descrlbed in the Schedule annexed bereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad in June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe , that the fair market value of the property As aforo 
gaid exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to betweon 
the parties has not been truly stated in the sald instrument 
of transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in tho said immor 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning ag given in 
that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the Hability 

of the tramforor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
And / or 


THE SCHEDULE 


( 6 ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other Assets which have not beon or which 
ought to be disclosed by the transferco for the pur 
poses of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tu Act , 1997 
( 27 of 1957 ) : 


Office No. 130 in Ist nur in the building down as Al 
KARIM TRADE CENTRE in the premises bearing MCH 
No. 5-4 -86 to 92 , Ranigun , M . G . Road , Secunderabad area 
244 sq . ft . registered with Sub - Registrar , Hyderabad vido 
document No . 4924 / 82 , 


M , JEGAN MOHAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Hyderabad , A . P . 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of tho said 
Act. I hereby initlato proceedings for tho nequisidoa of the 
aforesaid property by the issue of this notico under . sub 
section ( 1 ) of Scction 269D of the said Act to the following 
persone, namely : 


Date : 10 -2 - 1983 . 
Seal : 
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FORM NO . ITNS 


( 1 ) M /s. Babukhan Builders , 

No . 5 - 4 -86 to 92 M . G . Road , 
Represented by Sri Ghiasuddin Babu Khan , 
S /o Latc A . K . Babukhan , Nishat Bagh , 
Begumpet, Hyderabad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Smt, K . A . Krishna Murty , 

5 - 3 - 1069, Nizamsahi Road , 
Hyderabad , 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE, HDERABAD ( A .P .) 

Hyderabad , the 10th February 1983 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to tho undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a perlod of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons 
whichever period explica lator : 


RAC . No. 612 /82 -83 . - Whereas, I, M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269 - B 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), ( hereinaftor ro 
ferred to as the sald Act ), have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market valuc exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
Flat No. 230 situated at Ranigunj, Secunderabad 
(and more fully described in the Schodulo angerod horeto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 190 $ ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad in Junc , 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair markot value of the property as afoce 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer u agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrumeat of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other persons interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of publi 
aation of this notico in the Oficial Gazetta 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein 

uro dofined in Chapter XXA of the said 
Act, shall havo the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating tho roduction or ovasion of the lability 

of the transferor to pay tax undor the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

money : or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferea for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or tho said Act, or tho Wealth -tax Act, 
1937 (27 of 1937 ); 


Flat No. 230 in 2nd floor in the building known as Al 
KARIM TRADE CENTRE in the premises bearing MCH 
No. 5 - 4 -86 to 92 , ranigunj, M . G . Rond , Secunderabad area 
304 sq . ft . registered with Sub -Registrar, Hyderabad vido 
document No. 4925 / 82 , 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority . 
Inspecting Assistant Corunissioner of income- tas , 

Acquisition Range, Hyderabad , A . P , 


Now , therefore , iu pursuance of Section 269C , of the sala 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the løsue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, pamely :-- - 


Date : 10 -2 - 1983, 
Seal : 
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FORM NO , I. T .N . S . 


NOTICI! UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) M / s . Babukhar Builders, 
: No. 5 - 4 -86 to 92 . M . G , Road , 

Represented by Sri Ghiasuddin Babu Khan , 
S / o Late A , K , Babuhan , Nishat Dagh , 
Begumpet, Hyderabad , 

( Transfcror) 
(2 ) P . Jagadeshwara Rao , 

S / o P . Narsimulu , 
Pan Bazar, Secunderabad . 

( Transferee ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICI! OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notion 
In the Official Gazette or a period of 30 dayı from 
the sorviço of notice on tho respectivo person , 
whichover poriod expires later ; 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A . P. ) 

Hyderabad , the 10th February 1983 
RAC , No. 613 /82-83. - Whereas, I , M . JEGAN MOHAN , 
being ibo Competent Authority under Section 269B of 
the Incouno- tux Act , 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred 
low tho Had Act ) , havo roon to believe that tho im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Flat No. 233 situated at Ranigunj, Secunderabud 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad in June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therofor by more 
than fiftren per cent of such apparent consideration and that 
the considoration for guch transfer as agreed to between 
the partjes has not been truly gtated in the said instrument of 
transfer wlth the object of : 


(b ) by any other person interested in the said impovablo 

property , within 45 days from the data of the pobli 
cation of this notico in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expression ujed berein as 

are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the samo meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax Ondor tho cald Act in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facllitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferco for 
the purpose of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act , or tho Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Flat No . 233 in 2nd floor in the building known 19 Al 
KARIM TRADE CENTRE in the premises bearing MCH 
No . 5 - 1- 86 to 92 , Ranigun ), M , G . Road , Secunderabad area 
304 sq. ft . registered with Sub -Registrar , Hyderabad vide 
document No. 4926 / 82 , 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of income-tax , 

Acquisition Range , Hyderabad , A . P . 


Now , therefore, in purgdance of Section 269C of the said 
Act, I hereby inltlate proccedings for the acquialtion of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 10 - 2 - 1983. 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) M / s. Babukhan Builders, No. 5- 4 - 86 to 92 , M , G , 

Road , Represented by Sri Ghiasuddin Babu Khan , 
S / o Late A . K . Babukhun , Nishat Bagh , Beguinpet, 
Hyderabad , 

( Transferor) 
(2 ) Sri Renuka Radhyai, S / O C . Sadasivaiah , 1- 1 -720 / 1 , 
Gandhinugar, Hyderabad , 

( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OF INCOME- JAX , ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD ( A .P . ) 

Hyderabad , the 10th February 1983 
RAC , No . 614 / 82 - 83 . – Whereas, I , M , JEGAN MOHAN , 
boing the Conipetent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereſhafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing 
Flat No. 108 , situated at Ranigunj, Secunderabad , 
(and more fully described in the schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Hyderabad in June, 1982 , 
for an apparent consideration wbich is less than the fair 
market value of tho aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
betweco the partics has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expression used herein es 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, sball have the same meaning og given 
lp that Chapter 


( a ) facilitating tho reduction or ovasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rapoct of any income arising from the transfer; 
und / a 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or 

nay moneys or other issota which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Ofice No. 108 in 1st floor in the building known as Al 
KARIM TRADE CENTRE In the premises bearing MCH 
No . 5 - 4 -86 to 92 . Ranigunj. M . G . Road , Secunderabad are : 
320 sq . ft. registered with Sub - Regiyllar, JTyderabad vide 
çocument No . 4927 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Hyderabad (AP ) 


Now , therefore , in purmance of Soction 269- C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under kob 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to tho follow 
ing persons, namely : -- 
78 – 51601 /82 


Date : 10 - 2 - 1983 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) M /s . Babukhán Builders , No. 5 -4 - 86 tó 92 , M . G 

Rond , Represented by Sri Ghiasuddin Babu Khan , 
Slo Late A , K . Babukhan, Nishat Bagh , Begumpet, 
Hyderubad . 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1981 ) 


( 2 ) Smt. Saroj Bilgrami, W / o Syed Ali Bilgrami, R / o 
Kripa , Road No . 3 , Banjara Hills , Hyderabad . 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTION ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 


IIYDERABAD ( A . P .) 


Objections , if any, to the acquisition of the sald proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


Hyderabad , the 10th February 1983 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo persona , which 
ever period expires later ; 


RAC . No. 615 / 82- 83 . — Whereas, I, M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269D of the 
Iacomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value cxcceding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
Flat No. 141 situated at Kanigunj, Secunderabad , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Hyderabad in June, 1982, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
markot value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than Afteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the mid Immov 

able proporty , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : The terms and expres 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same moaning as given in that 
Clapte . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax mder tho uld Act , to 
respect of any income arising from the transfer; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Office No . 141 in 1st floor in the building known 19 Al 
KARIM TRADE CENTRE In the premises bearing MCH 
No. 5 - 4 - 86 to 92 , Ranigunj, M . G . Road , Secunderabud arca 
382 69 . ft . registered with Sub - Registrar, Hyderabad vide docu 
ment No . 4928 /82. 


( b ) facilitating tho concoalmont of any incomo or any 

monoyo or othor nyota which have not been ou 
wbich ought to be dlaclosed by the transferee for the 
purpose of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authorlty 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tex 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 279D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 10 - 2 - 1983, 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) M / s . Babukhan Builders, No . 5 - 4 - 86 to 92 , M . G . 

Road, Represented by Sri Ghianuddin Babu Khan , 
SIo Late A . K Babukhan , Nişhat Bagh , Begumpet, 
Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sri Omeruddin Khan , S /o Haineeduddin Khan , Be 
gumpet, Secunderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the mid proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 


( a ) by any of the aloresaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho ropoctivo porton , 
whichever period expiros later ; 


( b ) by any other person Interested in thọ cald Immov 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


I-IYDERABAD ( A . P .) 

Hyderabad , the 10th February 1983 
RAC . No. 616 /82 -83, — Whercas, I, M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to believe that the im 
movable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and 
Flat No. 127 situated at Ranigunj, Secunderabad , 
(and more fully described in the Schedule annoxed hereto ), 
has bçen transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Hyderabad in June, 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftcon per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


EXPLANATION :- The terms and expressions used herein AS 

ar defined in Chapter XXA of the w 
Act , shall bave the samo meaning as given 
la thut Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llabiuty 

of the traditaror to pay tax under the al Act, la 
raspoot of any locomo arising from tho trodder; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income of any 

moneys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the bald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Flat No . 127 in 1st floor in the building known as Al 
KARIM TRADE CENTRE In the premises bearing MCH 
No. 5 -4-86 to 92 , Ranigunj, M . G . Road , Secunderabad area 
337 sq . ft . registered with Sub -Registrar , Hyderabud yide docu 
ment No. 4929 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN . 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the vald 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of tho saiu Act, to the follow 
ing persong, damely : 


Date : 10 - 2 - 1983 , 
Seal : 
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( 1 ) M /s . Babukhan Builders , No. 5 - 4- 86 to 92 , M . G . 

Road , Represented by Sri Ghiasuddin Babu Khan , 
SIo Late A . K . Babukhan , Nishat Bagh , Begumpet , 
Hyderabad . 

( Transferor ) 
(2 ) Sri Naseeruddin Khan , Begumpet, Hyderabad . 

( Transſerce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , BIHAR 

HYDERABAD ( A . P . ) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazotto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires lator ; 


Hyderabad , the 10th February 1983 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of the potica in the Official Gazetto . 


RAC , No. 617 /82 - 83. - - Whereas , I , M . JEGAN MOHAN , 
being the Compotent Authority under Section 269B of the 
Lacome- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , havo reason to bellovo that the 
immovable property, baving a fair market valuo cxccoding 
Rs. 25, 000 /- and 
Flat No. 126 situated at Ranigunj, Secunderabad , 
( and moro fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabacl in June , 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforc 
said cxcccds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agroed to between 
the parties has not been truly stated in the nid Instrument 
of transfer with the object of 


EXPLANATION ; - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the gamo meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the flability 

of tho transferor to pay tax under the vald Act 
In respect of any Income arising from tho transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Flat No. 126 in First floor in the building known as Al 
KARIM TRADE CENTRE In the premises bearing MCH 

1 - 86 to 92 . Raniquni, M . G , Road , Secunderabad area 
335 sq . ft . rcgistered with Sub -Registrar, IIyderabad vide docu 
ment No . 4930 /82 . 


( b ) facilitating tho concealment of any incomo or any 

monoys or other aggots which hayo not boon or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act , 1922 (11 
of 1922 ) or the sald , Act , or the Wealth - tar Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , thorefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issuc of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons namely : -- 


Date : 10 -2 - 1983. 
Seal : 
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FORM I.T . N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) M /s . Babukħan Builders , No. 5 -4 -86 to 92 , M . G . 

Road , Represented by Sri Ghiasuddin Babu Khan 
S / o Late A . K . Babukhun, Nishat Bagh , Begumpet, 
Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Shobha Mohan Rao Wo Mohan Rao Rond No. 
3 , H . No . 84 , West Marçdpally , Secunderabad . 

( Transferee ) 
Objections, if any, to the acquisition of the sald . property 
may be mado in writing to tho undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE 

HYDERABAD ( A .P .) 
Hyderabud , the 10th February 1983 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in tho said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazolle . 


RAC , No . 618 /82 -83 . — Whereas, I, M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ), have reason to believe that the Immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and beuring 
Hat No. 334 & 335 , situated at Ranigunj, Secunderabad , 

( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad in June, 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
beliove that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftoen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to botween the 
parties has not been truly stated in tho said Instrument of 
liansfer with the object of : - - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as av 

defined in the Chapter XXa of the said Act , 
shall bave the same meaning as given in 
that Chapta , 


(a ) facilitating the reduction or creaton of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act , in 
rospoot of any income urising from the transfor ; 
and Jor 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income , or any 

money , or other assets which have not boon or 
which ought to be dlacloved by the transforco for 
tho purposes of the Indian Incomo- lax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -toux 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Flat No . 334 & 335 in 3rd floor in the bldg. known as Al 
KARIM TRADE CENTRE In the premises bcaring MCH 
No . 5 - 4 - 86 to 92 . Ranigunj, M . G . Road , Secunderabad arca 
698 sq . ft . registered with Sub -Registrar, Hyderabad vide docu 
ment No . 4933 /82. 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho following 
persons , namely :- -- 


Date : 10 - 2 - 1983 , 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) M / s. Babukhan Builders , No . 5 - 4 - 86 to 92 , M . G . 

Roud . Represented by Sri Ghiasuddin Babu Khan , 
Slo Late A K Babukhan , Nishat Bagh , Begumpet, 
Hydorabad . 

( Tinsferor ) 
( 2 ) Smt. Nazima Jaseen Zuin , W / o Sri Zainuddin Shaik 
Imam , Chanchalguda , Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigued :--- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 

ACQUISITION RANGE 
ANJIPARAMBIL BLDGS., ANAND BAZAAR 

HYDERABAD ( A . P . ) 
Hyderabad, the 10th February 1983 


TI 


( a ) by any of the aforesaid persons within period 

of 45 days from the date of publication of the 
notice in tho Oficial Gazette or a period of 30 day 
from the servico of notice on the capoctivo per 
sons, whichever period axpirar later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of tho 
publication of this notico in tho Oficial Gazette . 


RAC. No. 619 / 82 -83. — Whereas, I, M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) ( here 
inafter referred to as the said Act ) have reason to believe 
that the immovablo property having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
Flat 337 situated at Ranigunj, Secunderabad , 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in th , office of the Registeriog Officer at 
Hyderabad in June, 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reuşon to 
believe that tho fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therofor by more than 
fifteon per cent of guch apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : - - 


EXPLANATION :-- - The terms and expressions used herein AS 

ato defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the somo meaning as given up 
that Chapter 


(a ) facllitating the roduction or ovasion of the lablity 

of the transferor to pay tax under the sald Act , la 
respect of my incomo arising from tho truuter; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incorne or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho parpose of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Flat No. 337 in 3rd flooi in the building known as Al 
KARIM TRADE CENTRI in the premisca bearing MCH 
No . 5 - 4 - 86 to 92, Runigunj; M . G , Road , Secunderabad aren 
349 $ 9 , It. registered with Sub -Registrar , Ilyderabad vide docu 
nient No. 4 . 931, 82 , 

M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the logue of this notico Under sub 
setion ( 1 ) of Section 269D . of the said Act, to tho follow 
ing persons , namely : 


Date : 10 - 2 - 1983 . 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD (A .P.) 


( 1 ) M / s . Babukhan Builders , 

No , 5 - 4 - 86 to 92 , M . G . Road , 
Represented by Sri Ghiasuddin Babu Khan , 
S / o Lato A . K . Babukhan , Nishat Bagh , 
Begumpet, Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Amathul Kareen Hashmi, 
23 -3 -66 , Sultashahi, Hyderabad . 

( Transferec ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichever period expires later ; 


Hyderabad ( A .P .), the 10th February 1983 
RAC . No . 620 /82-83. — Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269 -B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
As tho said Act ) have reason to believe that the immovablo 
property having a fair markot valuo exceeding Rs. 25000 / 
and boaring No. 
Flat No . 145 to 148 situated at Ranigunj Sccunderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
I arabad in June, 1982 , 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property , and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
ghall have tho samo meaning as given in 
that Chapter 


( A ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the said act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(h ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957) ; 


Officc No . 145 , 146 & 148 in First fluor in the buildiog 
known as Al-KARIM TRADE CENTRE in the premises 
bearing MCH No. 5 - 4 - 86 to 92 , Ranigunj, M . G . Road , 
Secunderabad arcu 1011, sq . ft . registered with Sub - Registrar, 
Hvilerabad vide document No. 4934 / 82 . 


M , JEGAN MOHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tal 

Acquisition Range 
Hyderabad ( A .P .) 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the vald 
Act , bereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Dato : 10 -2 - 1983 
Seal : 
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( 1 ) M / s . Babukhan Builders , 

No . 5 - 4 - 86 to 92 , M . G . Road , 
Represcnted by Sri Ghiusuddin Babu Khan , 
S / o . Late A . K . Babukhar , Nisbat Bagb , 
Begumpet, Hyderabad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sri Altap Shaik Imam , 

S / 0 . Sri Ikramuddin Shaik mam , 
Malakpet, Hyderabad . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigacd : 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A .P . ) 

Hydernbad ( A . P . ), the 10th February 1983 


( 2 ) by my of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notíct on the rospectivo penon , 
whichever period expiros later; 


( b ) by any other person interested in thọ muid immov 

Able property , within 45 dayı from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


RAC NO . 621 / 82 - 83 . - Whercas , 1 , 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the sald Act ) , havo reason to believe that the immonble 
property , having a fair market valuo exceeding Rs . 25,000 / 
and bearing 
No, Flat 32 situated at Ranigunj Secunderabad 
( and more fully described in the Schedulo Annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering officer at 
Hyderabad on June , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of tho proporty as aforosald 
excoods the apparent considontion therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for euch transfer u aprood to botwoon dhe 
nunta has not boon truly statod in the mid instrument of 
transfor with the object of : 


EXPLANATION ,: - - The terms and expression uscd horoin m 

are defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall havo the samo meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealmont of any incomo ar any 

monoys or other awets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
th . purpose of the Indian Incomo- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act , or the Wealth - ta 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Office No. 32 in 3rd floor in the building known as Ali 
KARIM TRADE CENTRE in the premises bcaring MCH 
No. 5 - 4 - 86 to 92 , Ranigunj, M . G . Road , Secunderabad 
arcu 212 sq . ft. registered with Sub -Registrar, Hyderabad 
vide document No. 4932 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tux 

Acquisition Range 
Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuaunge of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acqulsition of the 
aforesaid property by the issue of this aotice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to tho follow 
ing persons, namely : 


Date : 10 - 2 - 1983 
Scal : 
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( 1 ) Shri Babubhai Chunilal Rana , Golwad , Navsari 

Shri Ramanlal Parshottamdas Bhagat Luncikui, 
Navsari. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Mafatlal Dhudalal Shuh 
Janta Apartment, Sabyaji Gunj, Navsari, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE - II , 2ND FLQOR , HANDLOOM 

TOUSE , ASHRAM ROAD , AHMEDABAD - 380 009 


Ahmedabad -380 009, the 24th December 1982 


( a ) by any of the aforetald perwuns within a period of 

45 dayı from the date of publication of this Botlo . 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expiros later ; , 


(b ) by any other person interestod in the fald immor 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of thi, notice in the Official Gazette , 


Ref . No . P . R . No. 2038 Acq .23 - 11 / 82 -83. - -Whereas , I , 
R . R . SHAH , 
being the Competent Authority under Section 
269 - B of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( herein 
after referred to as the vald Act ) , have ronson to believe 
that the immovable property having a fair market value 
excccding Rs . 25, 000 / - and bearing No . 
S . No. 273 / 3 - 6 C . S . No. 3023 / 3 situated at Navsari 
( and more fully described in the Schodalo annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Navsari on June 1982 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have remon to 
believe that the fair market value of the property u aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen por cont of such apparent consideration and that the 
consideration for such trapster groud to betwon the 
partie has not boun truly stated in the fuld instrument of 
trapafot with the object of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein a 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, aholl have the same meaning an given 
lo that Chapter 


( a ) facilitating tho reduction « v ion of the timbility 

of the transferor to pay tax ander the uld Act , to 
respect of any income arising from botuer ; 
und /or 


THE SCHEDULE 


Property at S . No . 273 / 3 - 6 ( P ) C . S . No . 3023 / 3 at 
Navsari admeasuring 5584 sq . ft . registered in June 1982 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other sets which havo not beep OT 
which ought to be disclosed by the transtorco for 
tho purpose of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or th . Wealth - tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


R . R . SHAH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rangc , Ahmedabad . 


Now , therefore, la purTWARCO of Section 209C of the old 
Act, I horoby initiate proceeding for the acquisition of the 
aforesaid property by the im of this notic under 
Section ( 1 ) of Section 269D of tho wald Act , to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 24 - 12 - 1982 
Seal : 
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( 1 ) Shri Babubhai Chunilal Rana, Golwad , Navsari 

Shri Ramanlal Parshottam Bhagat, Luncikui, 
Navsari. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Bharatiben Mafatlal Shah 
Janta Apartment, Sahyaji Road , Navsari . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE- II, 2ND FLOOR ; HANDLOOM 

TIOUSE , ASHRAM ROAD , AHMEDABAD - 380 009 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ahmedabad - 380 009, the . 24th December 1982 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No. P . R . No. 2038 / A -Acq.23 - 11 /82-83. - Whereas, I, 
R . R . SHAH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. S . No. 273 / 3 -6 ( P ) CS . No. 3023 / 3 situated at Navsari 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Navsari on June 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with object of :-- - 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys of other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by transferee for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) , or the said Act , or the Wealth - tax 
Act. 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property at S . No. 273 / 3 -6 ( P ) C . S . No . 3023 / 3 at Nav 
sari, registered in the month of June 1982 . 


R . R . SHAH 

Competent Authofity , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Ahmedabad 


Now therefore , in pursuance of Section 269C of the omist 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property , by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the followa 
ing persons , namely : 


Date : 24 - 12 - 1982 
Seal : 
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( 1 ) Shri Härgovandas Nathubhai Patel, 

Patel Falia , Gotalavadi, Katargam , 


Surat 
( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 - D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Dineshchandra Somchand Zaveri, 

Mahidharpura , Bhut Sheri , Surat. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period expirar later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACOUISITION RANGE- U , 2ND FLOOR . HANDLOOM 
HQUSE , ASHRAM ROAD , AHMEDABAD -380 009 

Ahmedabad -380 009, the 22nd December 1982 
Ref . No . P .R . No. 2041 / A Acq . 23- 11 / 82-83. — Whereas, I , 
R . R . SHAH , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. S . No. 412 / 1 ( P ) TPS - 3 , situated at Katargam 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Surat on June 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
cousideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :-- The terms and expression used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the Liability 

of the transferor to pay tax under the raid Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property at S. No. 412 / 1 ( P ) TPS . 3 , Katargam , register 
ed in June 1982 at No. 3364 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
· which ought to be disclosed by the transferee for 

the purposes of the Indian Inome- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


R . R . SHAH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Ahmedabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 22 - 12 - 1982 


Seal : 
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( 1 ) Sbri Babubhai Nathabhai Patel 

63, Shantiniketan Society , Vastadeydi Road , 
Şurat. 

( Transfçror ) 
( 2 ) Shri Narendra Hasmukhlal Shab 
Mabidbarpura , Ghia Sheri, Surat, 

( Transferoe ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
Day be made in writing to the undersigned : 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE - II , 2ND FLOOR , HANDLOOM 

HOUSE , ASHRAM ROAD , AHMEDABAD -380 009 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a poriod of 30 days from 
the sorvico of notico on the respoctivo periode, 
whichever period oxpires lator; 


( b ) by any other person interested in the said immuv 

able property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ahmedabad -380 009, the 22nd December 1982 
Ref. No. P .R . No. 2041 / D -Acq ,23 - 11 / 82 - 83 , - Whereas, I , 
R . R . SHAH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-wax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter roferred to 
as the said Act ) , have reason to bellove that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No s. No. 412 / 1 ( l ) TPS, 3 , Katargam situated at 
Katargum 

( and more fully described in the Schedule Ronexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Surat on June 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforcsaid 
exceeds the apparent consideratlon therefor by more than 
hiftoen per cent of such apparcat consideration and that the 
consideration for such transfer us agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : - - 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have tbc game meaniog as given in 
that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability , 

of the transfçror to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCEHDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or ady 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957) : 


Property at S . No , 412 / 1 ( P ) TPS. 3 , Katargam , registered 
in June 1982 . 


R . R . SHAH 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Jacome Tax 

Acquisition Range, Ahmedabad . 


Now , thereforç , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforenaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the wald Act, to the following 
persons, namely : -- - 


Date : 22 - 12 - 1982 
Seal : 
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THE GREATE OF ANINA, MARCH 


FORM I . T . N . S . 


( 1 ) ( 1 ) Shri Varbomal Bukshomal Valechha , 
(2 ) Shri Ghanshamdas Verbomal Valecbha , 
Bk , No, A / 44 /261, Ulhasnagar- 1 .. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Kewalram Şitaldas , 

Hospital Arca , Ulhaspagar - 3 
Opp . Bk . 732 , Ulhasnagar - 2 . 


( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , PUNE 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


being the Comp 1961 (43 of 190 believe that theket 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notico in the Official Gazette . 


value 


Pune, 1st February 1983 
Ret No. CA5 / 795 / SR Ulhasnagar /82 -83 , - Whercas, 1, 
SHASHIKANT KULKARNI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (bereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value 
excecding Rs. 25,000 / - and bearing 
No , Shop No. 1019 , U . No. 140 portion of Plot No . 762 , 
Section 6 - A , and 7 - A Opp. Bk . 502 situated at Ulhasnagar - 2 
( und more fully described in the Schedule annexed horcto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
S . R . Ulhasnagar on 29 -6 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and I . 
have reason to believe that the fair market valuc -of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cont of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the partics has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of: 


EXPLANATION : -- Tho terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under tho said Act in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCEHDULE 


Shop No. 1019, U . No. 140 , Portion of Plot No. 762 
Section 6 - A and 7 - A Opp . Bk . 502 , Ulbagnagar -2 . 

(As described in the salo deed registered under document 
No. 2374 in the office of the Sub - Registrar , Ulhasnagar on 
29 - 6 - 1982 ) . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho sald Act, or the Woalth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1997 ) ; 


SHASHIKANT KULKARNI 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Poona . 


Now , therefore , in puryAncc of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under tub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


w of the said Act, to the following 


Rate : 1-2-1983 


Sea ) : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Kulwant Rai Pathak S / o 
( 1 ) Shri Chintaman Vasudeo Kulkarni, 

F . No. 1, 481- A , Model Colony , 
Shivajinagar, Pune - 16 . 

( Transferor ) 
(2 ) ( 1 ) Shi Rainesh Shridhar Dixit, 

( 2 ) Shri Kamalakar Huri Deshpande , 
( 3 ) Chintaman Vasudeo Kulkarni 
( 4 ) Krişbnarao Ramchandra Kulkarni, 
( 5 ) Shri Prabladrao Tiruunalrao Desai 
(6 ) Shri R . C . Vaishaav 

Sahanivas Co -op . Housing Society Ltd . , Vonu 
Apartments , 1103 - A / 13 , Model Conoy Near 
Vidya Bhavan School, Puno -411 016 . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME - TAX 

ACQUISITION RANGE , PUNE 


Objections . if any, to the acquisition of the said property 
foay be made in writia , to the undersiqod : 


Pune, the 25th February 1982 
Ret, No, CA - 5 , 798 / SR -Haveli /82 - 83 . - Whervas, 1, 
SHASHIKANT KULKARNI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ), bave reason to belicve that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
C . I . S . No. 1103 / A / 13 - FP . No. 481- 4 / 13 Model 
Colony, sitauted at Pune-411 016 
( and more fully described in the Schedulo Annexed 
hercto ), has been transferred upder the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering officer at 
S . R . Haveli- ) on June 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I bavo roason to 
belleve that the fair market valuo of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
liſteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of: 


( a ) by any of the aforosald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctive persona , 
whichever priod expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazetto , 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same moaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llabllity 

of the transferor to pay tax under tho sald Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
102 / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
thc piliposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 1 1922 ) or the said Act or tho Wcalth - tex 
Aci 57 (27 of 1957 ) ; 


C . T .S . No . 1103 / A / 13 F . P . No. 481- A / 13 Shivaji Nugur, 
Pune - 16 . 

( Arcu ----3531 sq . ft.) 
( As described in the sale deed registered under Doc , No . 
1767 registered in the office of the Sub -Registrar , Haveli- I 
in the month of Jung, 1982 ) . 


SHASHIKANT KULKARNI 

Competent Authority 
· Jaspecting Asstt. Commissioner of Income-tux 

Acquisition Range , Poona . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of th 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, Dancły : 


Date : 25 - 2 - 1983 
Scal : 
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IL 


HVIS 


FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Thresia George, 

Thycootathil veodu , 
Kunnathaya , Kadavanthara , 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 260D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


12 ) Smt. Valsa Mathew , 

Wo Dr . George Mathcw , 
Kozhencheri Muri , Pathananthitta . 


( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOMF-TAX , 

ACQUISITION RANGE 
ANJIPARAMBIL BLDGS., ANAND BAZAAR 

COCHIN -662 016 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 day , trom tho dato of publication of this notice 
in the Official Gazette ar a period of 30 days fron 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period expiros lator; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Cochin -662 016 , thç 14th February 1983 
Ref. No . L . C . 613 / 82 - 83 . — Whereas, I, V . R . NAIR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter rcferred to 
as the said Act ) , huve reason to believe that the immov 
able property having a fair market value excecding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
Sy . No , aş pe schedule situated at Ernakulam 
( and moro fully desczibed in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
Ernakulam on 11- 6 - 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I bave reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the appurent consideration therefor by more than tif 
teen percent of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : - - 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used horoin us 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho game meaning as given in 
that Chapter 


fa ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under tho wild Act, In 
respoct of any incomo arisiog from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


24 .630 cents of land as per schedule attachen , doc . No . 
1943 dated 11 - 6 - 1982 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoyu or other assets which have not been or woleh 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho wid Act , or the Worlth - tax Act , 1937 
( 27 of 1997 ) : 


V . R . NAIR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tar 

Acquisition Range . Ernakulam 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said : 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho isgue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to thr follow 
ing persons namely --- 


Date : 14 -2 - 1983 
Seal : 
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